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संसार मँ जितने पदां दृष्टिगोचर है वे सश्र परस्पर भिन्न भिन्न स्प 
गौर भिन्न भिन्न गुणो ते युक्त रै । अर्थात्‌ कोई भी दो पदार्थं सवं भवयवों 
से तल्थ नहीं है । इसङ्का क्याकारणदहै? इस प्रभकाएक दही स्पश उक्त 
यह है कि-प्रत्येक ८ ५ भिन्न भिन्न समय ओर मिन्न भिन्न स्थान मे उत्पन्न 
होते है (अर्थात्‌ कोई भी दो पदाथं एक स्थान ओर एक समय में उतन्न 
नहीं होते ओर न हो सकने है ) इसल्यि समय भौर स्थानके भिन्नतां 
( विलक्षणता ) होने के कारण ही वस्तु मात्र मँ विभिन्नता हेती है । एक 
ही पिना के अनेक पुत्र भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न स्वमाव, भिन्न भिन्न 
सुख या दुःख के भागी होते है । यह सवंविदित है, क्या किवे भिन्न भिन्न 
समय में उत्पन्न होते दहै। अथ यद्‌ प्रश्न उपस्थित होना है कि-(समयमें 
भिन्नता क्यो होनी हैः? तो इसफे अनन्वेप्रण से यदी तिद्ध होता है-करं आकाश 
स्थित ज्योतिर्विम्ब ८ सूयं चन्द्रादि ग्रह ओर अधिन्यादि नभत भरिम्ब) 
समूहं के परस्पर सयोग ओर वियोग से ही समय मे विलक्षणता ( प्रातः, 
मध्याह्न; सायं, दिन, रात्रि वर्षा, गरद, देमन्त इत्यादि ऋतु तथा शयन 
आदि स्वरूप से भिन्नता ) हुआ करती है । अर्थात्‌-प्रह नक्षत्र, या भूम- 
ण्डल, यदि सवदा एक स्थानमें हीस्थिररहतेतो समयकामी एखद्ी 
रूप दृष्टिगोचर होता, यह एक्‌ बालक भी समञ्च सकता दहै । अतः यह्‌ 
निविवाद्‌ है कि-स्व स्व गति वश ग्रह ओर नक्ष भिम्बो के परस्पर संयोग 
वियोग से ही समय ओर देश ( स्थान >) मे वैलक्षण्य ८ श्युभत्व अञ्युभत्व » 
होते रहते हे, अतः तत्ततसमय मेँ उत्पन्न मनुष्य आदि जन्तु भी भिन्न भिन्न 
स्वमाव भौर भिन्न भिन्न सुख या दुःख के भागी होते है । 

हमारे प्रातःस्मरणीय मध्यो ने अपने तपोबल से इन बातो का पूर्णं 
पता लगाया कि -किन किन ग्रह ओर नक्षत्रोमे क्यास्यागुणहै, ओर 
उनमें किस किस निर्म्बोंके योग वियोग से किस प्रकार समय मेँ द्युमत 
भर अश्चुभत्व शेते है । हमरोगों के उपकारार्थं हसी विषय के श्चन की 
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पद्धति उन्दोमे जो ननाद, वही, स्योतिर्निम्न- सम्बन्धी होने के करण 
ज्योतिष नाम से न्धवहूत है । 

ज्यौतिषशाल् के मुख्य ३ स्कन्ध है । (१) जिस पद्धति से प्रह नक्तो 
के योग, उदय, अस्त आदि का ज्ञान होता है, बह गणित वा सिद्धान्त 
स्कन्ध कहलाता है । (२) जिससे प्रहमिम्बों के योगल्श समय भोर देश के 
द्ुभत्वं या अञ्चुभत्व का ज्ञान होता है बह संहिता । हशर (३) जिस पद्धति 
से प्रत्येक जन्तु के उत्पत्ति ८ जन्म ) समय से तत्तत्‌ प्राणियों के जीवन 
मर का ज्यभाश्चुभफल समन्चा जाता है वह जातकं स्कन्ध कहलाता है 

जातक के ब्रह्मा, नीरद, वसिष्ठ, गगं, पराशर भादि सुनियों के बनाये 
हुए अनेकों मन्थ सुनने मे अते है, परञ्च हम लोगों के दु्भाम्यवश उन 
भ्रन्थो के अधिकांश छतत प्राय दै। इस समय सब जातक मन्थो मे दैवल- 
िरोमणि वराहमिहिर कृत ब्रहजातक ही सवेश्रेष्ठ समक्षा जाप्ताहै। जो 
प्रत्येक प्रान्त मेँ समाहत है। तथा इसकी प्राचीन टीकाओं मेँ-उपौतिषम्मल 
देवश भट्टो कृत टीका सवशर मानी जाती है । परञ्च उसमे भी टेखक 
अध्यापक आदि के दोषवा कितने स्थल मे अथं अयुक्त प्रतीत होते है। 
तथ! संद्कतमय होने के कारण सवंसाधारण को समक्षने मेँ कठिनता होती 
है । यद्यपि भद्रोत्पर के आधार पर ही कुड टीकाकारो ने भाषाटीका भी.बना€ 
है । परख उससे प्रन्थ का आशय स्पष्ट नदीं हो सका । क्योकि जहाँ म्रन्थ- 
कार ने प्रमाद किया, वशँ म्धोत्पल ने भी प्रमाद किया है, तथा जौ नँ 
भदो को प्रमाद ( असावधानता > हए वह भाषा टीकाकारो ने उसी 
प्रकार अनुवाद कर दिया है । ग्रन्थकार या टीकाकारो को चाष्टिये कि~म्रन्थ 
या टीका इस प्रकार बनावं जिससे पूर्वापर मे असङ्गति न हो । यष्ट उसका 
एक उदाहरण यह है किं--देवन्ञ वराहमिहिर, महराज विक्रमादित्य की 
सभा के नव ८९) सनौ मे एक ये। वास्तव म उस समय उनके समान 
कोई मी ज्यौतिषी नहीं था, न तो अचयावषि दूसरा हु । उन्दने ( कराह- 
भमिषिर ने ) स्यौतिष त्रिषय के-सिद्धान्त, करण, संता ओर जातक ्रस्येक 
-सकन्ध के उन्तमोततम भरन्य .कलाये। अन्तमं उन्होने इस प्न्थरतण (इष्नातक) 
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को इनाया । तथा प्रसयेक प्रन उन्हेने मुनिजन वचनानुकूर ही बनाये दै । 
ब्ृहजातक लिखते समय वे भी एक स्थान में प्रमादवहा घोषा म पककर 
प्राचीन मह्षिथों के वचन मेँ दोषारोपण कर डे । वस्तुतः वे मुनि्यो 
भाशय नीं समभ्ष सके, सम्भव है --प्रमादवश कशं ज्ञानौसे मीभृल्दहो 
जाती हे । कहा भी है--“^<स्वलनं गन्छुतः क्वापि प्रमादाद्‌ बलिनामपि 
चरते समय 4 म कहीं बख्वान्‌ का भो वैर पफिंसट जाता है। 


उन तो उचित यह था किं--“यदि मुनिर्यो का वचन असङ्गत प्रतीत 
हुभा तो सावधान होकर।उसे सङ्गत बनाने का प्रयत्न करते, परञ्च सो नहीं . 
करके सहसा छि डाला कि-- 

पू्वंाल्नानुसारेण मया वन्नादयः कृताः । 
चतुथं भवने सूर्याज जञ-सितौ भवतः कथम्‌ १ ॥ 

नाभसयोमाध्याय, शोक ६, भौर उसकी टीका देखिये । 

प्राचीन महर्षियों ने केन्द्रमें शुभग्रह ओर पाप म्रहोकी स्थििसेर 
प्रकार के दल्योग, २ प्रकार के बञ्जयोग ओर २ प्रकार के ययोग कटे है] 

यथा--केन्द्र्यगतैः पापैः सौ्येर्वा दलसंहितौ । 

द्रो योगौ सपमाललख्यौ विनषे्टफलप्रदौ ॥ 
तथा-- वन्नं लम्रास्तगैः सोम्यः, पापखेटः खबन्धुगैः । 
वस्तु विपरीतस्थेरमिश्रस्थेः कमलं स्प्रतम्‌ ॥” 

यहाँ मुनियो ने केन्द्रके ३ मेद स्वीकार कयि ह| यथा ल्-पूवं 
केन्द्र । चतुथ, दशम मध्य केन्द्र | "ओर सप्तम पश्चिम केन्द्र । इनमे जिस 
केन्द्रमें युम प्रह दो उस अवस्थामें सुखी तथा जिस केन्द्रमे पाप ग्रहह 
उस अवश्या मेँ जातक दुली होता है । अतः यँ मुनियों का अभिप्राय 
यहदहैकि ल्म्र भादि तीनों प्रकारके केन्र मे यदि युम प्रह हो, अथवा 
तीनों केन्द्र बै यदिपापग्रहहो तोदोनों प्रकारसे दल योग होता है। 
परञ्च शुभ प्रह से उतपन्न दख्योग म सद्‌ा सुखी होता है, इसल्यि उसका 
नाम किसी ने माला रख दिप है | तथा पाप ग्रहोंसे दल योग में जातक 
सदा दुःखी होता है, अतः उसका नाम सपं रक्ख। गया है । दसी प्रकार 
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पूवं ओर पश्चिम ( लप्र, सत्तम ) मँ सब श्चुम प्रह हो; अश्वां मध्य केन्द्र 
(८ चतुयंदशम >) मे सज पाप प्रह हो तो दोनों हाक मँ बन्न योग होता है । 
अत्व वेन्नयोग मेँ जातक आद्य मौर अन्तिम अवस्था मे सुखी, तथा मध्य 
अवश्या मेँ दुखी कहा गया है । इससे विपरीत अर्थात्‌ पूवं पश्चिम केन्द्र मेँ 
पाप अथवा मध्य केन्द्र मे सब श्युभ होतो यव योग कहा गया है| जिसका 
फल मध्य बयस में सुख कहा गया है । एेसे स्फुट ॐ रते छ मी प्रात 
स्परणीय आचायं महोदय ने स्सा मुनि वचन में दोषाेपण किया | 
आज इस प्रन्थ के निर्माण समय को करीत्र २००० वरं हुए | अत्र 
तक सब विद्वान्‌ वराहमिहिर के वचन को ही समर्थन करते अये | परञ्च 
मुन्ञे यह परम असमज्ञस माटूम हभ । हमारे तो पूवं महिं अर वराह 
मिदिराचायं ये दोनों ही पूज्य ठदरे तथापि--^सन्तः पशीदयान्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढः परप्रव्ययनेयन्ुद्धिः 1 इस न्याय से ने प्राचीन बचनों को द्रं कर 
उसका युक्त सङ्गत अथं निकाल कर आप महानुभावो के सामने रख दिया 
दै | वह तथ्य है या अतथ्य इसमे सष्टदय विद्वान्‌ ही प्रमाण द| तथा यह 
मीदेतुहे किं मदषियों को प्रमाद नहींह्यो सकता है, क्योकि-महर्पिवेही 
दै-जिन्द प्रमाद नदीं द्ये | दसल्ि मेरे समञ्च से यह प्रमाद वराहमि्िय- 
चायंकाहीदहै। 
एवं प्राचीन रीकाओं मे उपपत्ति ओर उदाहरण आदि की अनेक 
त्रियं को देखकर मेने सवंसाधारणजनों के उपकाराथं - संक्षेप मे मूल- 
शोको की संस्कृत दीका, उपपत्ति, भाप्रा टीका, उदाहरण भौर उपयुक्त 
विशेष विषय सहित-- “तवाथ दीपिकाः” नामक टीका लिलकर संस्कृतविद्ा 
के प्रेमी स्व० बाबु श्री जगन्नाथप्रतादजी यादव को प्रकाशनाथं सादर समपेण 
किया, जिन्होने काशीध्य स्वकीय “'माष्टर प्रिटिङ्ग प्रेस” मे मुद्रण कराकर 
प्रकाशित किया है। यदि इससे ज्योतिष विद्या प्रेमियों को कुङ्कमी लम 
"हुम तो मँ अपना परिभम सफल समश्चुगा । 
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७ श्रीः 9 
दैव्ञवराहमिदिरविरबितम्‌ 


बहुज्जातकषू 





सोदाहरणोपपत्तिसंस्छृतभाषाटोकापहितम्‌ 





टीकाकारकृतमङ्गलचरणम्‌- 
तमीशं दिनेशं प्रणम्याशु यस्य प्रसादाद्‌ भेदिष्टसिद्धिजनस्य । 
सदोदाहृतिं वच्मि तच्वाथमस्य प्रसिद्धस्य सम्यग बृहञ्जातकष्य ॥ 
अथ अन्थकारकृत मङ्गलचरण- 

ूर्पिस्वे परिकसिपतश्शशचमूतो वर््माऽपुनजंन्मना- 

मासेत्यात्मबिदां क्रतुश्च यजतां मतांमरज्योतिषाम्‌ ¦ 

लोकानां प्रहयोद्धवस्थितिविद्व्ानेकषा यः श्रतौ 

वाचं नः स दद्‌ातनेककिरणस््रसोक्यदीपो रविः ॥१॥ 

सं०--यः शशभृतः ८ चन्द्रस्य ) भूतित्वे परिकल्पितः, अपुनजन्मनां 
( मुक्तिभाजां ) वतमं ( मोक्षद्रारम्‌ ), आत्मविदां ८ योगिनां ) आत्मा 
( हृदयघ्येश्वरः ), यजतां क्रतुः ८ यज्ञः ) अमरन्योतिषां भर्ता; छोकानां 
प्रस्योद्धवस्थितिविभुः ( प्रल्यो्त्तिपारनपरयुः ); श्रुतो ( वेदे ) च अनेनघा 
( अनेकथकारेण पठितः ), यश्च-अनेकक्षिरणः ८ एवंविरिषटः ) बरेरोक्यदीपः 
स रविः ८ भगवान्‌ सूः ) नः ( अस्मभ्यं ) वाचं ददातु ॥१॥ 

अर्थ ओ चन्द्रमा के विम्ब मेँ कित ( भर्थात्‌ प्रतिबिम्बित होकर 
प्राश देने वाठे ) दै, तथा परसुशचभो। ( मुक्त जनों ) के मोक्ष द्वार, आत्म- 


द्‌ तरबाभेदो पिकासदिते- [ रारिभेश- 
ज्ञानियों की आत्मा, यञ्च करने वालों के यज्ञ, देवता ओर नक्षत्रों के पोषक, 
दौदहों छोक के संहार, उत्पत्ति ओर पालन करने मे समर्थ, ओौर जो वेदों 
मे अनेक प्रकारसे कहे गये दहै एेसे तीनों लोक के प्रकारा करने बाले 
सहस्तरदिम मगवान्‌ भीसूयं मुन्चे वचन शक्ति दे ॥१॥ 
विरोष- कीं “मूर्तित्वे परिकल्पितः ५००५९ % एेसा भी पाठ देखने 
म आता है वहौँ-““शरिभरत्‌ ( महदेव ) के मूर्ति जँ कल्पितः, एसा अथं 
समक्षना । महादेव की अष्टमूर्तियों मे सूयं भगवान्‌ मी दै । “'क्षिति-जल- 
पवन -हूताशन-पुष्कर-यजमान-सोम-सर्याख्याः” ये महादेव की अष्मूर्तियां 
है| परञ्च इसप्रकार के अथं मँ सूयं व्याष्य हो जाते दै । अतः “शशमूतः 
स ही पाठ उत्तम है। क्योकि जल्भय चन्द्रभिम्ब सूय किरणसेदही 
प्रकाशवान्‌ होकर रानि मँ जगत को परकारित करता दहै। इस खयि सूय 
को ही श्वैोक्य दीपः कहा गया है | कहा भी है-““तरणिकिरणसङ्गदिंष 
पीयूषपिण्डो दिनकरदिशि-चष्द्रश्न्द्िकामिश्चकात्ति । सि-रि । वेदम भी 
प्रमाण है-“ुषु्नः सू्यरदिमश्वन्द्रमाः” । तथा “शचिनो मूर्विरादित्यः इत्यादि 
अथ म्रन्थारम्भप्रयोजन~ 

भूयोभिः पटुबुद्धिभिः पटुधियां होराफलङ्गघये 

शष्द्‌.न्याय-समम्वितेषु बहुश्चश्चास्ेषु टष्टष्वपि। 

होरात॑न्त्रमहाणवप्रतरशे भग्नोचमानामहं 


स्वर्पं श्रततवरिचित्रमथदहुलं श्षाक्चक्षवं प्रारमे ॥२॥ 
सं०--पटुबुद्धिमिः ( निजतीच्णब्ुद्धिमिः ) शब्दन्यायसमन्वितेषु 
( व्याकरणन्यायसदितेषु ) बहुशः शालेषु भूयोमिः ८ पुनः पुनः ) इषटेष्वपि 
होरातन्ब्रमहाण॑वप्रतरणे भग्नो्यमानां पटुधियां ( सृष्ष्मबुद्धीनां ) होराफलकश्सये 
स्वल्पं ( स्वल्पाक्षरं › इ्तविचित्रं ८ इततेश्न्दोमिर्विचित्र' रम्यं ) अथनहुलं 
( बहूुविषयकं ) रालज्षवं महं प्रारमे । ५ 
वपक्षे ~~ स्वल्पं बृतविचित्र' ( शिल्यादिभिधिनितं ) म 
ए । 





ध्यायः १ ] बहडजातके | हे 
ना 
अथं - भपनी सुदधम बुद्धि से व्याकरण न्याय सहित अनेक शालो को 
नारम्बार अवखोकन करने पर भी होरा ८ जातक ) शालस्य महासमुद्रः के 
पार होने में उयोगदीन तीच बुद्धि वाठे विद्वानों को जातक फ वे 
धप्त्यथं छोय परञ्च बहूत अथं ८ विषय ) से युक्त, मनोहर छब्दों से 
सुशोभित गाल स्प न्रा का आरम्भ मै करता हूं ॥ २॥ 
विहोष--भार्व यह & कि पूर्वाचार्योक्त जातक शास्र विस्तर होने के 
कारण सब छोग आद्योपान्त देख भी नहीं सकते अतः मे सत विषयों को 
एक छोटे ्रन्थ मे ही लित छन्दो म बनाता हू । जिसे छोग आसानी से 
पदृकर समस्त जातक फलों को समक्ष सकते दै । जेसे द्रव्य से भरी हुई 
सुन्दर दोटी सी नौका पर चदकर लोग अकेले भी बड़ी बड़ी नदिर्यो में 
सुखपूवंक शीघर पार हो जाते है ॥ ९॥ 


ष्टोराः शब्द की न्युत्पत्ति ओर महत्व-- 

होरेस्यशेरात्रविकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वापरवणेोषात्‌ । 
कर्माजितं पूर्वभवे सद्‌ा दि यत्तस्य पक्तिं समभिव्यनक्ति ॥ 

सं०--पूवापरवर्णलोपात्‌ अहोरात्रविकल्पं होरा “स्थात्‌ इखि एके 
वाञ्खुन्ति ( कथयन्ति ) । पूवंमवे ( पूवंजन्मनि ) यत्‌ सदादिं (द्माञ्चभं ) 
कर्म अरित तस्य पक्ति “हयं होराः समभिन्यनक्ति ॥ ३॥ 

अर्थ--“अहोरात्र' के आदि अओैर अन्त अक्षरोंको ठोपकरदेनेसे 
होरा शब्द सिद्ध होता है एेसा बहुत आचार्यो ने कहा है । रोगो के पून- 
जन्म म कयि हुए पुण्य ओर पाप जो कुद रहते दै उनके फल भोग काल 
को यह होरा शाल्न ठीक टीकं बतलाता हे ॥ ३॥ 

विरोष-भाव यह है किं मेषादि द्वादश राशियों के उदय ( ख्प्र) 
अहोरात्र के बीच ही मं रहते ई हसल्यि “अहोरात्र” शब्द के बीच के २ 
अक्षर ( होरा ) शब्दं से १२ लभर का बोध होता है; मतः तत्सम्बन्धी शा 
मी होरा नाम से प्रसिद्ध है। व्याकरण से “हुक संवरणा्क धावु से 


| तच््वाथदोपिकासदहिते- [ राशिमेदा- 


होरां शब्द्‌ बनता रै । तथा--““होरा तु ङे राद्यं रेलायाल्लमिदोरपि? 
इति भेदनीकोशः ॥ 
मेषादिक राशियों से कार पुरुष के मस्तक आदि अङ्गविभाग-- 


काङाङ्गानि वराङ्गमाननद्चरो हत्कोडवासोभृतो 
धस्तिव्यंञ्जनमूरुजालुयुगङे जङ्घे ततोऽश्चदवयम्‌ । 
मेषाऽधिप्रथमा नवधेषरणाशक्रस्थिता राश्चयो 


रारिके्रगहधमानि भवनं चेकार्थसम्भस्ययाः ॥ ४ ॥ 

सं०-मेषाश्िप्रथमाः नवक्षंचरणाः चक्रस्थिता रारायः (्रमेणः वराङ्गं 
आननं, उरः, हत्‌-कोड-वासोभरतः, वस्तिः, व्यज्ञनं, ऊस, जानुयुगखे, जङ्घ 
ततः अडननिद्वयं इतिः कालाङ्गानि भवन्ति । तथा राशि-कश्र-णएद-क्ष॑भानि 
भवनं च एका्थंसम्प्रत्ययाः ( तेयाः ) ॥ ४ ॥ 

अथं - अधिनी आदि नक्तो के ९६, €, चरण की मेषादिक १२ 
राशि्योँ जो चक्र ( भगोर ) मे ई वे काल पुरुष के मस्तकादि अङ्ग है । 
यथा-मेष मस्तक, वृष मुख, मिथुन छाती, ककं हृदय, सतिंह पेट, कन्या 
कटि, दुरा वस्ति ( नाभि ओर लिङ्ग के मध्य ङ्ख ), वृधिक िङ्ग, धनु 
जङ्घा, मकर धुटना, कुम्भ फली, मीन दोनों वैर ह । तथा राशि, क्षेत्र, 
गह, ऋष्त, भ, भवन, ये एक ही अर्थं के चयोतकं ह ॥ ४ ॥ 

विदोष-भाव यह है किं जन्म समय मं जिस उङ्खकी राशि द्युभग्रह 
से युत शो ब अङ्ग पुष्ट ओर जिस अङ्ग की राशि पापग्रहसे युत दो वह 
अङ्ग रोगादि से युक्त होता है कहा भी है ज्घुजातक म-- 

““कालनरस्यावयवान्‌ पुरुषाणां चिन्तयेत्‌ प्रसवकाठे | 
सदसदुप्रदसंयोगात्‌ पुष्टान्‌ सोपद्रवांश्वापि ॥ इति ॥ 
रारियों के स्वरूप- 


मत्स्यो धटी नृ-मिथुनं सगदं सबीणं 
चापी नरोऽश्ज्ञघनो मकरो म्रगास्यः। 
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तौली ससस्वदहना शषगा च कन्या 


शेषाः स्वनामसद्श्चाः स्वचराश्च स्वे ॥ ५॥ 
सं०~-मस्स्यो ( परस्परगखपुच्छमिलितिमीनो, मीनस्वरूपं १, घटी (धट- 
वान्‌ पुरषः, क )शमगदं सवीणं मिथुनं ८ क्रमात्‌ सगद्‌-सवीणौ खी- 
पुरषो, मिथुनः )6 जघनश्चापी नरो ८ धनुः ), भ्रगास्यो मकरः, तौली 
( वुलाधरः पुख्षः तुलाराशिः ); ससस्यदहना ( अन्नाभिसदिता ) क्नवगा 
नौकास्थिता कन्या, रोषा राशयः स्वनामसदशाः, सवं स्वचराश्च ( स्वस्व- 
योग्यस्थने सञ्चरणरील्णः ) स्थुः ॥ ५ ॥ 
अथं--परस्पर मुखपुच्छमिलित दो मथ्यं के सदश मीन राशि का 
स्वरूप है । कन्ध पर धड़ा ल्यि हूए पुखष के समान कुम्भ है । वीणा युत 
खली तथा गदा युत पुखष की जोड़ी मिथुन का स्वरूप ह । हाथमे धनुष जयि 
हए. घोडे के जंघा वाञे मनुष्य सदृशा धनु है । हरिण के समान मुख बे 
मगर के समान मकर रै। हाथमे अन्न ओर अमन छेकर नौका पर बैदी 
दुद कन्या के समान कन्या राशि है। शेष राशि अपने नामके सदश 
(अर्थात्‌ मेष मेढा के समान, वृष बैर के समान, ककं केकड़ा समान, सिह 
सिंह के समान, इधिक विच्छ के सदश ) है तथा स राशियोँ अपने २ 
स्थान मँ रहने वज टै ॥ ५॥ 
विरोघ-भाव यह है कि मेष ओर दृष यह दिन मे बन मेँ ओर रत्रि 
मे प्राम में रहते द । मिथुन माम मे ककं जल मे, सिह बन मे, कन्या जल 
मे नीका पर, तुला बाजार में, बृ थिक बिल ( गड ) मे, धनु प्राम मे, मकर 
के पूवांधं जन मे ओर उत्तराधं जरू मे, कुम्भ आराम मँ ओर मीन जल म 
रहने वाला है । इसका प्रयोजन प्रभ दप्रादि द्वारा हृत नष्टादिक द्भ्य के 
स्थान, जन्म ल्म से प्रसवादि स्थान समक्षे धं होता हे । क्योकि-देरा, 
दिशा, काल इनका ज्ञान राशि के द्वारा दी होतां है ॥ ५॥ 
यथा-यवनेश्वराचार्योक्त विशेष रारियो के स्प मोर स्थान 
“आद्यः स्मृतो मेषसमानमूरतिः कास्य भूषां शदतिः पुराणैः । 


व्तवायंदीपिकास्हिते- [ रारिभेदा~ 


सोऽजाविकासञ्चरकन्दराद्रिसेनाभिषात्वाकररक्मूमिः ॥१॥ 


वृषाकृतिस्तु प्रथितो द्वितीयः स वक्कण्ठायतनं विधातुः । 
वनाद्रिसानुद्धिषगोकुखनां कृषीवलानामधिवासभूमिः ॥ २ ॥ 
बीणागदाभन्मिथुनं त्रतीयः प्रजापतेः स्कन्धमुजांसदेशे ।, 
प्रनतंको गायनशिल्यकल्ली कीडारतिूविहारभूमिः ॥ ३॥ 
कको कुरीराकृतिरम्बुसंस्थो व्तःपर देशे विहितक्ष॒ धवः । 
केदारवापीपुलिनानि तस्य देवाङ्गनारम्यविहारभूमिः ॥ ४ ॥ 
सिंहश्च शैले हृदयप्रदेरो प्रजापतेः पञ्चममाहुराचाः । 
तत्याटवीदु्गगुहावनाद्वि-व्याधावनीदुगंबनपरदेशः ॥ ५॥ 
प्रदीपिकां गृह्य करेण कन्यका नोस्था जले षष्ठमिति ब्रुवन्ति 1 
कालथघीरा जठरं विधातुः सरशाडवल्य क्ली रतिरिल्पभूमिः ॥ ६ ॥ 
वीथ्यां तुला पण्यधरो मनुष्यः स्थितः सनाभौ कटिवस्तिदेरो । 
श॒ल्कार्थवीथ्यापणपदनाध्वसार्थाधिवासोन्नतसस्यभूमिः ॥ ७ ॥ 
शवभ्रोटमो दृश्चिकविग्रहस्तु॒ प्रोक्तः प्रभोमेट्गुदपदेद । 
 गुहानिलशभ्नविषादमगुतिवल्मीककोयाजगराहिभूमिः ॥ ८ ॥ 
` धन्वी मनुष्यो हयपध्चिमाघन्तमाहुरूरू थुवनप्रणेतुः । 
समस्थित-व्यस्त-समस्तवाजि-सुराछश्चदक्ञरथाश्वभूमिः ॥ ९ ॥ 
मृगाधंपू्वो मकरेम्बुगाधों जानुप्रदेो तमुशन्ति धातुः । 
नदीवनारण्यसरोद्यनूप-श्वभ्राधिवास्ो दशमः प्रदिष्टः ॥१०॥ 
खन्वे तु रिक्तः पुरुषक्य कुम्भो जङ्ख तमेकादशमाहूरार्याः । 
शष्कोदकाधारकुशस्य पक्षी लरीरोण्डिको चृतनिवासभूमिः ॥११॥ 
जले तु मीनद्वयमन्त्यराशिः काकस्य पादो विष्ठितौ वरिष । 


त॒ पुण्यदेवद्विजतीरथभूमिनदीसमद्राम्बुचयाधिवासः ॥१२॥ इति ॥ 
राशियों के स्त्ामीः नवांश आओौर द्वादर्दा्पति--~ 
धिविजञ-सितश्घ.चन्-रवि-तौम्य-सिता-ऽषनिनाः 


पुरगुर-मन्द-पौरिगुरध गृहांश्चक्षपाः | 
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न अनन्तरत्न अज-मृग-तीलि-वन्द्रमवनादिनर्बाश्चविधि- 
मेवनसमांशकाषिषंतयः खगहात्‌ करमशः ॥६॥ 


सं०~-क्षितिज-सित-्चन्द्ररविसोम्यसितावनिजाः पुरगुखुमन्दसौरिगुरवश्च 
गरहांरकपाः ( ५४ दिराशीनां, तत्तदंशानां च पतयो भवन्तीत्य्थः )*| 
अजमृगतौलिच देनवांशबिधिमंवति । तथा स्वगर्‌ क्रमो भवन- 
समांशकाषिपतयो ८ दादशांशाधिपाः ›) “भवन्तिः ॥६॥ 


भथ -मङ्गल, शुक, बुध, चन्द्रमा, सूर्यं, ज॒ध, क्र, मङ्गल, बृहस्पति 
शनि, शानि, बृहस्पति ये क्रम से मेषादि १२ राशियों के स्वामी है। तथा 
मेषादि राशियों के नवांशादिकों के भी करमसे मङ्गलादिक ही स्वामी होते है। 


तथा मेष्रादिक राशियों मँ क्रम से मेष, मक्र, तुला ककं से आरम्भ 
कर £, & रारिर्यो के नवाश होते ह । ओर प्रति राशिमे भपनेदीसे 
आरम्भ कर क्रमसे १२ राशियां के द्वादशांश होते है ! स्यष्टाथं चक्र देदिये । 


विशेष- राद्यधिपनिरूपण करने का प्रयोजन यह है किं- ओ राशि 
या अंश अपने स्वामी से युत दृष्ट हो वह सवर होकर भाव फल.को पुष्ट" 
करती है अन्यथा निभरछ होकर भावफलढ को हास करती है । तथा प्रत्येक 
राशि के ६, £ बिभाग करके चवमांश कदे गये है इनका प्रयोजन-“छन- 
नवांशपतुल्ततनुः स्यात्‌” इस्यादि जातक के स्वरूप जीविका आदि में 
होता है । तथा प्रत्येक राशि मे अदा अडाई अंश के १२ विभाग वनाकर 
दवादशांश केटरे गये ह जिनका ` पयोजन-““तत्लाट्िकिन्दुसितो द्विरसांशको 
यः+” इत्यादि मे आगे होवा है । 
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द्वादशां श चक्र म १२ विभाग ने के कारण बारहो राशिके द्वादश्यां 
क्रम से े जाते है इसल्यि "द्रादशांशाः स्वभात्‌ स्मृताः" कहा गया ॥ 


यँ यह्‌ प्रभ होता है कि सूयं ओर चन्द्रमा को प्रधान अह होने पर 
मी एक दी एक ओर भौमादि ग्रहो को दोदो रारि श्यो हई । इसका 
उत्तर यह्‌ है किं-- 


कण्टीरवं विक्रमिणं विलोक्य स्वीयं पद तत्र॒ चकार सूर्यः । 
मैत्या तदासननतया कुटीरे निजं बवन्धाल्यमेणल्द्मा ॥ 
सिंशादिषटकं रविणा शदीतं-ककदिषटकं शशिना बिलोमात्‌ । 
तथानमधं प्रतिराश्चि ताभ्यां मिथोऽपि होरामिधया गीतम्‌ ॥ 
अन्ये प्रहा गरहयियाचिष्या क्रमेण शीतां्तीदणमहसोः सदनं समीयुः । 
प्रक्रमेण ददतुभंवनानि तौ च भौमादयो द्विभवनास्तत एव जावा ॥ 


भाव यह है किं मागे कटे हुए शोकानुसार-सूयं ओर चन्द्रमा राज 
हे इस स्यि-सब राशियों मेँ सिंह को पराक्रमी समन्चकर सूयं अपना स्थान 
ननाये । ओर मैत्री होने के कारण निज प्रकृति अनुरूप सिंह के समीपस्य 
ककं राशि म चन्द्रमा अपना स्थान बनाये । तथा सिंह से अगे राशि. 
सूं के अधिकार मेँ श्रौर ककं से पी ६ राशि चन्द्र के अधिकार मेँ हभ । 
तथा बुध युवराज है इसस्यि भृपने समीप मै चन्द्रमा मिथुन राशि ओर 
सूयं कन्या राशि मँ उनको स्थान दिवे । फिर मन्त्री ञ्युक्र को चन्द्रमा बृ 
मँ ओर सूयं तुरा मे स्थान दिये । श्निर सेनापति मङ्गर को चन्द्रमा मेष 
सौर सूयं इशक मे स्थान दिये । किर मन्त्री गुरु को चन्द्रमा मीन मे ओर 
सूर्यं धनु मे स्थान दिये | किर रत्य शनि को चन्द्रमा कुम्भ ओर सुं मकर 
मँ स्थान दिये । इस्तस्यि दो राजा होने के कारण दोनों के राज्य मँ मङ्गल्दि 
ग्रहो के स्थान होने सेदो दो स्वान हये । तथा प्रते राशि मँ सूं 
चन्द्रमा होरा नाम से पना अपना अबिकार ब्रनाये जिसका स्पष्ट बण 
“ह्मपत्रपदीप मे हे ॥ ६ ॥ 





१० तत्त्वाथेदोपिकाघहिते- [ राशिमेदा- 








नवां शारम्भक्ञानका सरल %ोक-- 
मेषे हरौ चापधरे त्वजायाः वृषे लियां नक्रगहे मृगायाः | 
युग्मे तटे कुम्भधरे तुल्याः करकालिमीनेषु च ककययाः ॥६॥ 
विरोष अणेन ““ठदमपत्रप्रदीप द्वितीयभाग मेः देलिये । 
राशियों के स्वल्प ओर स्थान शनश्चित्र- 





ऽध्यायः १ इदवनवके । ११ 
्रिंशांश निल्पण-- 


इजरविजगुरुहद्यकमागाः पएवनवमीरणकौप्यंन्‌ शकेयाः 
अयुजि युजि तुमे विपययस्थाः िमवनाटिक्चषान्तमृषसन्धिः 

सं°--अयुजि ( विषमराशौ ) पवनसमीरणकोप्य॑जूक्लेयाः ( ५,५,८, 
७,५ अंशाः ) करमेण ईजरविजगुसशयुक्रमागाः (भवन्तिः । युजि ८ समे ) 
ठ॒विपयंयस्थाः उक्रमरीत्या ८ जेयाः ) । तथा शशिभवनालिकषषान्वं 
( ककंडृधथिकमीनान्तं ) छष्षसन्धिः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

मथं--विषम राशि मँ आदि से ५ अंश मङ्गल के, उसके बाद ५ 
अंश शनि के, उसके बाद ८ अंश गु के उसके बाद ७ अंश बुध के 
तथा अन्त मे ५ अंशा द्युक्र के त्रिशांञ् होते दै । तथा समराशि्यो में इससे 
विपरीत ( अर्थात्‌ पहिल ५ अंश श््रके, पिर ७ अंशाबुधके, रलः 
अंश गुर के, तव ५ अंश शनि के, अन्त म ५ अंशा मङ्गरके ) त्रिशांश 
होते ह । तथा ककं, वृधिक ओर मीन का अन्त ऋक्षसन्धि कराती है ॥ 

विरोष-ऋक्शन्धि इस ण्ि है किं यहां साथ दी नक्षत्र ओर रारिर्यो 
का अन्त ओर आरभ्भ होता है । दूसरे राशियों का भम्त ओर आरम्भ 
नक्षत्रों के वीच मँ, तथा नक्षत्रों के आरम्भभी ररियोंकेमध्यदही में 
होतां दै । इस ल्यि उसमें सन्धि दोष नहीं दै । ऋश्षसन्धि को ही गण्डान्ते 
भी कहते ई । सन्धि मे जन्म होने से द्यम फल होता है । तथा तरिशांश 
से आगे श्यभाश्चभविचार किया गया है । 

तथा त्िंशांश मौमादि पांचदही ्रहँके क्योँहोते ओर उन्म भी 
सबके तुल्य अं क्यों नहीं होते १ इसकी युक्ति “लग्रप्रदीप” के षड्वग- 
विचार मँ देखिये ॥ ७ ॥ 

राशियों के नामान्तर~- 


क्रियताबुरिजितुमद्लीरलेयपाथोनज्‌कौप्यार्वाः । 
तौक्चिक भाशोकेरो हदरोगधान्त्यमं चेत्थम्‌ ॥ ८ ॥ 





१२ तरवार्थदौपिकावहिते- [ रारिभेदा- 

या कानना ााा ा श् 

सं०--क्रिय-ताबुरि-जितुम-कुरीर-खेय-पाथोन-नक-कौप्याख्याः+तीक्षिकः, 

आकोकेरः, हृद्रोगः, अन्त्यमं इत्यं ( करमेण मेषादिराशीनां संञा ्तेयाः ) ॥ 

अथं--क्रिय १, तादुरि २, जितुम ३, कुल्यैर ४, ञेय ५, प्राथोन ६, 

जूक ७, कोपि ८, तोक्षिक ६, आकोक्रेर १०, हृदोग ११, अन्त्यभ १२ 
ये क्रम से मेषादि द्वादश राशियों की संज्ञा है ॥ ८ ॥ 


विषमा म. श. शु. बु. छ. | त्रिंशांशपति 
अंश ५ भ ® ५ 


गु 
टः 
श्रु, बु, शु. श. मं 
समशि क त्रिशांँशपति 


षडवगसंज्ञा ओर होरा शब्दाथं- 
द्रभ्काशहोरानवमागसन्ज्ञाल्िघचांशकदादश्चपञ्ज्िताथ । 
देशश्च यद्यस्य स तस्य वगो होरेति लग्नं भवनस्य वार॑म्‌ ॥ 
--रक्ग्रहोरानवभागसंज्ञाः, त्रिशांशकद्रादशसंशिताः क्षें च यत्‌ 
यस्य स पश्य वगो (भव्ति होराः इति कमर, भवनस्य रारोरधं च होरा 
कथ्यते ॥ ९ ॥ 
भा०-्रेष्काण, होरा, नवमांश, जिशांश, द्वादाश ओर क्षेत्र 
( राशि ) इनमे जो जिस ्रहकाहो बह उत्तकावगं होताहै । तथा 
"होराः शब्द से लर ओर राशि का श्राधा भी सम्षा जाता है। अथात्‌ 
यह षड़व म होरा शब्द से राशि का आधा ही ग्रहण करना चाष्टिये ॥६॥ 
राशियों के दिन-रात्रिनर ओर शीर्षोदय पृष्ठोदयत्व का ्तान- 
गो-ऽजा-ि-कर्कि-पिथुनाः स-मृणा निशाख्याः 
पृष्ठोदया विमिथुनाः कथिषास्त एव । 
छोर्षोदया दिनवलाश्च भवन्ति देषा 


खभ्नं समेष्युभयदः परुरोजयुग्मष्‌ ॥१०॥ 








ध्यायः १ ] बहञ्त्रातके । १४ 


सं०~-समृगाः मकरतदहिता गोऽजाश्चि-कर्कि-मिथुना; निचाख्याः 
( रत्रिबलाः ) कथिताः । ते एव विमिथुनाः पृष्ठोदया कथिताः । हेषाः 
राशः शीषोंदथाः दिनिबराश्च भवन्ति । प्ृथुरोमयुग्मे ( मीनः ) उभयतः 
( शीष-ृष्ठतः ) लपे समेति ("उदैति ) ॥१०॥ 

मा०-वृष, मेष, धनु, ककं, मिथुन ओर मक्र ये ६ `रात्निबली ओर 
इनमे मिथुन छोड़ कर ककी ५ एष्ठोदय है । ओर शेष राशिँ शीषांदयः तथा 
दिनबरी है परञ्च मीन उभयोदय ( शीपृष्ठोदय ) है ॥ १० ॥ 
छम म फोर रको | जन 
ति. कन्या, तु च, कु, रीरषोंदय दिनबछी जन्मः? इत्यादि नष्टजात- 
मिथुन रात्रिबली दीर्षोदय कादि ५ । तथा 
2 यात्रा मं ““शीप्रौदये सम- 
मीन दिनबरी ____उमयोद्य ___ भिवाज्छितकायंसिद्धिः पृष्ठो- 
दये विफलता बलविद्रवश्चः तथा च “शस्तं दिने दिनबले, निशि नक्तवीयं 
ज्ञेयं विपयंयबङे गमनं न शस्त”मित्यादि मे होता है ॥ १० ॥ 

राशियों के पापत्वं श्ुभत्व आदि तथा होरा ओर द्रेष्काण कथन- 


क्रः सौम्यः पुरूषवनिते ते चरागद्विदेहाः 
प्रागादीशाः क्रियवृषवृयुस्ककंटाः स-त्रिरोणाः 
मात्तण्डन्दरोरयुजि ममे चन्द्रमान्बोश्च होरे 
द्रष्काणाः स्युः स्वमवनधुतत्रित्रिकोणाधिपानाम्‌ ॥११॥ 


संते ( मेषाद्याः ) क्रमेण क्रूरः सौम्यः, पुरुष-वनिते, तथा 
चरागद्िेहाः चर-स्थिरद्विस्वभावाः जेयाः । क्रियत ष-दयुक्‌-ककटा 
सत्रिकोणाः ( पञ्चमनवमसषिताः ) प्रागादीराः पूवांदिदिकृस्वामिनो भवन्ति । 
अयुजि ८ विषमे ) मातण्डन्द्रोः, सममे च चन्द्रभान्वोः क्रमेण होरे मवतः | 
न्तथाः स्वमवनसुत-त्रिभिकोणाधिपाना प्रथम-पञ्चम-नवमेशानां द्रेष्काणाः स्युः॥ 





१४ तत्त्वाथदीपिकासदहिते- [ राशिमेदा- 


र ¦ जतत तततततततततततत्त्तततत्््ववववव्् 
भा०~~मेष आदि १२ राशि क्रम से करूर, सौम्य । पुरुष, खरी । चर, 
स्थिर, दिस्वभाव है । तथा-मेष, वष, मिथुन, ककं बे अपने अपने पञ्चम, 
नवम राशि सहति क्रम से पूवं आदि दिशाओं के स्वामी है । विषम राशियों 
मे प्रथम होरा सूयं की, दवितीय चन्द्रमा की, श्रौर सम राशियो मे प्रथम 
- चन्द्रमा की, द्वितीयं सूयं की होरा होती है । हथा प्रत्येक रारि मे प्रथम 
देष्काण स्वकीय (रारि का अना ही ), द्वितीय दरेक्राण उस राशि से भवो 
का तृतीय द्रेष्काण अपने से नवमी रारि के स्वामी का होता है॥ ११॥ 
वि०~--मेष सिंह धनु पूरबे राशी । दृष कन्या मृग दक्षिण वासी | 
मिथुन तुखा धट पश्चिम जानो } ककं मीन अलि उत्तर मानो ॥ 
प्रयोधन- पशि के स्वभावानुखार ही जातक का स्वभाव होता है। 
यथा-कूर मे कूर स्वभाव, सोम्य में सोम्य स्वभाव । चर मे चञ्चल, स्थिर 
मे स्थिर इत्यादि । 


मे. वृ. मि. क. ति. क, तु, बर, ध. म. कु. मी, _ रि | 
क्‌. सो. कू. सो.क्‌. सो. क्‌. सौ. क्‌. सो. करू. सो. | अश्मद्यम 
पु. खी. पु.ली, पु.खी.पु.लखली. पु. ली.पु. खरी. | पुं ल्री संञा 
च. स्थि, दि. च. स्थि. द्वि, च. स्थि, दवि. च. स्थि, द्वि, | चरादिसंज्ञा 
पूर्व, द. प. उ, पू. द्‌. प, उ. पू.द्‌, प. उ. | दिशा 
कमि आययिियाकाये 














अन्य ( यवनादि ) आचायं.के मत से होरा ओर देष्काण- 
केचित्त होरां प्रथमाम्भपस्य वाञ्छन्ति जामाधिपतेद्ितीयाम्‌ । 
द्ेष्ाणसंज्ञाभपि बणयन्ति सखद्वादशादश्चरालिपानाम्‌ ॥ 
सं° - केचित्त भपस्य ( रारिपतेः ) प्रथमा, (तथाः छभाषिपते- 
दवितयां होरां वाञ्छन्ति कथयन्ति । द्रेष्काणसंशामपि क्रमेख' स्वद्रादरेका- 
दशराशिपानां बणेयन्ति. ( कथयन्ति ) ॥ १२॥ 


भा०~-पवन भादि भचायं प्रथम शेरा राशिपति की ,ओर दवितीय 


ऽध्यायः १1 बह्मा । १९ 





न कका कक कोको 





होरा उक्ष राशि से एकादरोश की कंहते द । द्रेष्काण भी प्रथम राशी खा, 
दवितीय उस राशि से द्वादशे का तथा तृतीय एकाददोश का कहते है ॥ 

वि०~सत्याचा्यं आदि आचार्यो के विरद ोने के कारण यवनो्छ 
होरा, द्रेष्काण मान्य नदीं है ॥ १२॥ 


साड वरहो के उच्च ओर नीच स्थान - 


अब-वृषभ-यणाऽङ्गना-ढरीरा श्ञष-वणिजौ च दिवाकूरादितुङ्गाः। 
दक्च्िखिमवुयुकतिथीन्दरियाे द्िनवकर्विश्वतिमिशच तेऽस्तनीवाः 
सं०--दश-शिलि-मनुयुक्‌तिथीन्दरियांशेनिनवक्विंशतिमिः अंसे? 
“क्रमेणः अज-वृषममृगाङ्गना-कुटीयः श्चष-वणिजौ-च , दिवाकरादिवुङ्गाः 
( सूर्यादिग्र्ाणां क्रमादुच्ररारायः ) शेयः” । ते अस्तनीचाः ( अस्तं उक्वात्‌ 
सप्तमं नीचं येषां ते तथोक्ताः ) "भवन्तिः ॥१३॥ 


मा०--१० अंश से मेष सूयं का, ३ अंश से दृष चन्द्रमा का, र 
अंश से मकर मङ्गल का, १५ अश से कन्या बुषका, ५ अंशसे ककं 
बृहस्पति का, २७ अंश से मीन शुक्र का ओर २० अंशसे तख शनिका 
उच है । ओर अपने अपने उच्च से सप्तम राशि उतने ही अंशोंसे सब 
ग्रहों का नीच है ॥१३॥ 


वि०- इसका प्रयोजन-“त्रिभिर्गतैभूपो, दीनो नीचस्थितैग्रहैः" 
इत्यादि जातक फल में होता है । उपरोक्त उच राशियों मेँ अंश का निर्देश 
करने का आशय यह है किं -जो राशि अपना उच भी है ओर मखत्रिकोण 
भी है, तथा स्वगृह भी दहै तो उन्म कोनः सा फ कहना चाये । वैसे 
कन्या राशि बुधकाग्रदभी हे, मूटत्रिकोणमी है भौर उच्च भी है) यदि 
बुष क्न्यामेदहोतो वह दत्त अधिकार म समश्ा जायगा ! इसी रकार 
ओर ग्रहों मे भी सन्देह निवारण क ण्थिउ्का अंशोंसे बिभायेकर 
दिया गया है। 


1 








१६ शस्वायर्वीपिकाश्नदिते- [ रारिमेदा- 


यह विदेष सारावली का वचन-- 
कविंशत्यंशाः सिंहे त्रिकोणमपरे स्वमवबनमकस्य । 
उच्चं भागत्रितयं वृष इन्दोः स्यात्‌ त्रिकोणमपरेऽशाः ॥ 
द्वाद मागा मेषे त्रिकोणमपरे स्वभं तु भौमस्य । 
उच्चमथो कन्यायां बुधस्य तिथ्यंशकैः ख चिन्त्यम्‌ ॥ 
परतलिकोणमवनं पञ्चमिरशैर्निजं ृह^ परतः । 
दशमिमागिश्वापे तिकोणभवनं गुरोः स्वभं परतः ॥ 
द्युक्रस्य त॒ तिथ्योऽशान्निकोणमपरे स्वराशिश्च। 
कुम्भे चरिकोणनिजमे रविजस्य रवेयंथा- सिंहे ॥” 
सूयं का सिह मे २० अंशा तक मूर त्रिकोण, बाद्‌ के १० अंशा स्वगर्‌ । 
चन्द्रमा काब्रषमे ३ अंशा तक उच रोष २७ अय त्रिकोण। मङ्गल का 
मेष मँ १२ अंश तकं त्रिकोण बाद के १८ अंश स्वग्ह । बुध काकन्यामे 
१५ यंश तंक उच, उसके बाद ५ अंश त्रिकोण ओर अन्त के १० अंश 
स्वह । गुर काधनु मं १० अंरा तक त्रिकोण बाद के २० अंश स्वग । 
शुक्र का तख मे १५ अंश त्रिकोण बाद के १५ अंश स्वगरह। शनिका 
कुम्भ मँ २० अंश तक त्रिकोण भौर बाद के १० अंश स्वग्रह है ॥१३॥ 
वर्गोत्तम नवांश ओर अरहो के मूलत्रिकोण स्थान-- 
वर्गोत्तमोश्वरगृहादिषु पूवंमध्य- 
पयेन्तगाः श्ुमफला नवभागसंजञाः । 
विये ¶ृषप्रथमषृषठहयाङ्गतौलि- 
इम्मालिकोणमवनानि भवन्ति धर्यात्‌॥१४॥ 
सं०~---वरग्रहादिषु चरस्थिरद्विस्वमवेषु पवंमध्यप्यन्तगाः ८ प्रथमः 
कद्छम्‌-नचमाः ) नवमागसंज्ञाः ( नवमां शाः ) श्चभफल्य वर्गोत्तिमा ( वर्गोत्तम 
संश्काः ) मवन्ति । "तथाः सिंहो वृषः प्रथमषषहयाङ्गतौलि-कुम्माः वूर्यात्‌ 
करमेख" विकोणमवनानि ८ भूलत्रिकोणस्थानानि ›) भवन्ति ॥१४॥ 





ऽध्यायः १ |] इदश््रादके । 





भार-चर स्थिर द्विस्वभाव मे क्रम से "प्रथम (१) मध्यम (५) 
ओर अन्तिम (£ ) नवांश शुभफल दायक बर्गोत्तम कदटखाता है । तथा 
सिह, बष्र, मेष, कन्या, धनु, तल ओर कुम्भ राशि ये क्रम से सूर्यादि ग्रहों 
के मूल्त्रिकोण है ॥ १४॥ ` 

वि०~-किसी भी रशि का अपना ही नवांश वगँत्तम कहराता है 
जैसे मेष आदि चर राशियों मेँ १ पदि नवांश, ओर व्र आदि स्थिर 
राशियों मँ मध्य का (५ वौ) तथा मिथुन आदि दिस्वभाव मे अन्तिम 
(£ वँ) नवांश अपना द्वी होता हैः | इसका प्रयोजन “श्युभं वर्गोत्तमे जन्मः 
तथा “उच्वस्वन्निकोणगैनेरस्थैर्ग्याद्यैभूपतिवंशजा नरेद्र इत्यादि मेँ 
आगे शोगा ॥ १५ ॥ 


कग्नादि १२ भावों की संज्ञा ओर उपचयस्थान - 


होरादयस्तनुङडम्बसहोत्थबन्धु- 
पत्रारिपतिनिमरणानि श्ुमास्पदाषाः | 
रिष्फाख्यमित्युषचयान्यरिकमंलाम- 
दुशिक्यसं श्खितगृहाणि न निस्यमेके ॥ १५॥ 
सं०--तनु-कुटम्ब-सहोत्थ-बन्धु पुत्राऽरिपलिन मरणानि शभाऽस्पदाऽभ्याः 
शरिष्काख्यं इति क्रमेण होरादयो ( छग्नाद्यो ) द्वादशभावाः लेयाः 1 
अरि-कर्म-लाम-दुशचिक्यं्चितग्हाणि ( ६,१०,११,२ ) उपचयानि उपचय्‌- 
संज्ञानि भवन्ति । एके ( गर्गोदयः ) नित्यं न, इति कथयन्ति ॥१५॥ 
भा०~-तनु ९, कुटुम्ब २, सहोत्य ( सज ) ३, बन्धु ४, पुत्र ५, 
अरि ६, पत्नी ७, मरण ८, श्चुम £, आस्पद १०, आय ११ ओर रिष्फ१२ 
ये र्न भादि द्वादशा भावों की संज्ञाहि। तथा ६, १०; ११; ३ इन चार 
स्थानों की उपचय ८ इद्धि ) संहा है । ये नित्य उपचय नहीं है एेसा कितने 
आचार्यो का मत हे ॥१५॥ 
र्‌ 


शत तरूवा्थंदी पिकास्िते [ राथिमेदा- 
(या 
बि०-छगन आदि के तनु इत्यादि नाम श्यो हुए श्सकी युक्ति ल्छु- 
पाराशरी की टीका या छभ्नप्रदीप कै दवितीय भाग मँ देखिये । तथा उपचय 
के नित्य नहीं हने म गगं का वाक्य-“अथोपचयसंशा स्यात्‌ त्रिकाभरि- 
पुकर्मणाम्‌ । चेद्‌ भवन्ति. न दृष्टस्ते पापस्वस्वामिशद्भिः”-- अर्थात्‌ ३, ६, 
१०, ११ इनकी उपचयसंश्ा तभी होती हे, जव्‌ श्चापग्रह या अपने स्वामी 
के शश्र से दृष्ट नदीं हो | पर बराहमिदिर ने सत्या.शायं के अनुसार नित्य 
उपचय माना रै । तथा उपचय से भिन्न स्थान अपचय संक है ॥१५॥ 
भावों के संज्ञान्तर ~~ 


कल्पस्व विक्रमगृप्रतिभाष्वतानि 
वि्ोत्थरन्धशुरुमानमवव्ययानि । 
ऊग्नाचतुथं निषने चतुरस्रसंज् 
नञ्च सप्तमग्रुह दशमं खमाह्घा ॥१६॥ 
सं°- रग्नात्‌ “्रमेणः “कल्य-स्व-विक्रम-ग्ह-प्रतिभाक्षतानि चित्तोत्थ 
रन्त्रःगुर-मान-मव-न्ययानिः इति द्वादशाभावाः स्युः । चतुथनिधने चतुर 
लसं्े, सप्तमण्दं यूनं, च ( पुनः ) दशमं खं आश्ञा च स्यात्‌ ॥९६॥ 
भा०~--कल्प १३ स्व (धन ) २; विक्रम ३, गृह ४; ग्रतिभा (बुद्धि) 
५, तत ६, चित्तोत्थ ( मदन ) ७१ रन्ध ८, गुर £; मान १०, भव ११, 
व्यय १२ ये कग्नादि द्वादशमावों के नामः द । ुगनसे ४८ भावों की चतुरस 
संञा, सप्तम की चयन संज्ञा, तथा ख, ओर आज्ञा ये दशम के नाम ह| १६॥ 
| केन्द्र आदि संजा- 
कण्टकदेन्दर चतुश्यसज्ञाः सप्तमलग्न वचुर्थखमानाम्‌ । 
तेषु यथाऽमिंहितेषु बलाढ्याः कीटनराम्बुचराः पर्ब ॥ 
सं°-सततम-रुन-चतुथ-खमानां कण्टक-केन्द्र-चतुष्टयसंज्ञाः भवन्ति । 
तेषु यथामिदितेषुः ८ यथाक्रमपठितस्थानेषु ) (क्रमेणः कीट-नरा-ऽम्बुचराः 
प्रशवभ 'रारायः' नलान्पा भवन्ति ॥१७॥ 





ऽध्यायः १ ] कृदसजातङे | १९ 


भा०--७, १, ४, १० इन भावों की कण्टक, केन्द्र, ओर चतुष्टय ये 
तीन संज्ञा है । इनमे यथाक्रम पठित ( ७,१,४,१० ) स्थानों मे क्रम ते 
कीट, नर, जलचर, पञ्यु ( चतुष्पदं ) रारियौँ बी होती ई ॥ १७ 
वि०--धनुःपूवेदरं कन्या ब्रयुक्छुम्भ-वुल नराः । 
मृगन्त्याषटं च मीनश्च ककंश्च जलराशयः ॥ 
गोऽजक्चिहा मृगान्त्याधं चापान्त्याधं चतुष्पदाः । 
कीटाख्यो बृश्रिकस्तवेवं राशयो हि चतुर्विधाः ॥ स्ष्टाथं ॥ 


कैनद्रात्परं पणफरं परतस्तु सवं- 
भापोक्गिमं हिवुकमम्बु सुखश्च वेऽम । 
जा्भित्रमस्तमवनं सुतं प्रिशेणं 


मेषूरणं दश्षममत्र च कमं विद्याद्‌ ॥१८॥ 
सं--केन्द्रात्‌ परं ( २, ५, ८; ११ स्थानं ) पणफरं स्यात्‌, परतश्च 
सर्वं ( ३, ६, ६, १२ इति ) आपोक्किमं ज्ञेयम्‌ । हिबुक, अम्बु, खख वेश्म, 
“तिः चतुथंभावसं्ाः । जामित्रं अस्तमवनं इति सप्तमभावसं्ञा । दुतं 
( पञ्चमं ) त्रिकोणम्‌ , अत्र दशमं मेभूरणं कमं च विद्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०-केन्द्र ( १।४।७।१० ) के आगे के ( २।५।८।११ इन चार ) 
स्थानो कानाम पणफर है। उससे अतिरिक्त सब ( ३।६।६।१२ये ) 
आपोङ्किम सज्ञक ह । हिबुक, अम्बु» सुख, वेश्म ये ४ चतुथंमाव की, तया 
सुत, तरिकोण ये पश्वमभाव की, ओर मेषूरण, कमं ये दरामभाव की संजा है ॥ 
लग्रचल ओर ७॥ परुभादेशीय राशियों के अंशात्मक उदयमान-- 
होरा स्वामिगुरुज्ञवीधितयुता नाऽन्ये वीर्योस्कटा 
केन्द्रस्था द्विपदादयोऽह्धि निक्चि च प्राप्रे च सन्ध्याद्वये । 
ूर्वाद्धं विषयादयः कतगुणा मानं प्रतीपश्च तद्‌- 
दुधिक्यं षज तपश्च नधमं त्याचं श्रिकोणश्च तत्‌ ॥१९॥ 


२० तस्वायेकौ पिका्हिते- ॥ रासिमैदा- 


णण ना णनः { ऋ 0 


सं°--होरा € लप्र ) स्वामिगुखुशवीक्षितयुता यदिः अन्यैश्च बीक्षित- 
थता न स्यात्‌ तदा वीर्यीत्कय (अतिबल्युक्ता) भ॑वति । द्विपदादयः (राशयः) 
क्रमेणः केन्द्रस्थास्तथा-अहनि, निशि. च पुचः, सन्ध्याद्वये भ्रासे च वीर्यो- 
त्कटा भवन्ति । तथा विषयादयः ( ५५ ६, ७, ८, ९ १० ) ( अङ्काः ) 
तगुणाः ( चतुरगाः › पूर्वाद्धे ८ मेषादिषटके ) मंन, ततूप्रतीपं उत्तरार्धे 
ठैलादिषट्‌केः मानं भवति । सहजं ( तृतीयं ) इधिक्यं, नवमं तपश्च (पुनः) 
तत्‌ न्यायं त्रिकोणं ८ त्रित्रिकोणं ) जेयम्‌ ॥ १६ ॥ 





भा०-ख्म्न यदि अपने स्वामी मीर बुध गुर से ष्ट युत हो, दुसरे ग्रह 
से युतदष्ट नहीं हो तो विशेष बख्वान्‌ होता है । अर्थात्‌ सिद्ध हुमा किं दूसरे 
अह से भी युत दष्ट हो तो मध्यबली होता है । ओर स्वामी तथा बुघ गुर 
सृष्ट नहोतो निबंलषहोता है। तथा द्विपद, चतुष्पद्‌, जलचर ओौर 
कीट ये केन्द्र मे बरी होते है । अर्थात्‌ पणफर मेँ मध्यबल ओर आपोङ्िम 
भ दीनन समक्षे जाते है । तथा द्विपद राशि दिन मे, चवुष्पद रातिम, 
तथा जछ्चर ओर कीट दोनों सन्ध्या के समय बली होते ई । पच आदि 
अको ( ५।६।७।८।६।१० ) को ४ से गुना करने से ८ २०।२४।२८।३२। 
३६।४० ›) क्रम से पूर्वाधं अर्थात्‌ मेषादि & राशियों के अंशात्मक उदय- 
मान होते ै;ये दी विकछोम क्रमसे वुहादि के मान होते ईै। ततीय भाव 
“का दुधिक्य अर नक्म के तप ओर त्रित्रिकीण नाम है ॥ १६॥ 


वि०--स्थूल व्यवहार के स्यि ७।३० सादे सात पलभ्भसन्नदेशीय 
भान साधन कर अंशत्मिक बनाकर आचायं यँ पठित किये । इससे सन 
दे मँ व्यवहार नदीं हो सकता है। जैसे पल्मा = ७।३० इस पर से 
चरखण्डा ७५।६०।२५ इनको क्रमोत्रम से श्ङ्कोदय मे घटाने ओर जोड़ने 
से स्वदेशोदय पठ होते, पलों म १० का भाग देकर अंशात्मक मान सिद्ध 
होता हे, नीचे चक्र ` (र 
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रङ्कोदय -वरखण्ड-स्वोदयपल-अंशात्मक 
मे. मी. २७८--७५. = २०३ = २० =५ >< ४ स्वल्यान्तरात्‌ 
वृ, कु. २६६--६० = २३९ = २४ ०६०८४ ,, 
मि. म, ३२३--२५ = २६८ = २८= ७८३ + 
क. ध. ३२३ † २५ ३८८३२८०४ 
सि. वृ, २६६ + ६० = ३५६ = ३६ = ६>४ ,, 
क. तु. २७८ + ७५ = २५३२ = ४० = १०५८४ ,, 
इस प्रकार इनमे ४ राशि अल्पोदय, ४ रारि मध्योदय ओर ४ राशि 
राशि दीघौदय मने गये है । इसका प्रयोजन यद है किं हृस्वोदय में जातक 
आदि का अवयव हत्व, तथा मध्योदय मेँ मध्य, ओर दी्ोँदय मे दीं 
अवयव हेते दै ॥१६॥ 
मेषादि रारियों के वणे, ज्ञवत्व, ओर वेशिस्थान - 
रक्तः शेतश्शुुतयुनिम, पाटलो ूभरपाणडु- 
त्रः कृष्णः कनकसदशः पिङ्गलः कबर । 
बभ्रुः खच्छः प्रथमभवनादषु वणाः सभ्तवं 
स्वाम्याक्षाख्पं दिनकरयुवाद्भाद्‌ दिवीयं च वेश्चिः॥२०॥ 
इति श्रीमदावन्तिकाचायंवराहषरिदिरपिरबिते ञ्जत 


राक्चिमेदाभ्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 
सं०--रक्तः १, श्वेतः २, श्यकतनुनिभः; ३, धारलः ४, धूष्रपाण्डुः ५, 
चिः ६; कृष्णः ७, कनकसदृशः ८, पिङ्गलः ६) कलर १०, बभ्रुः ११ 
स्वच्छः, इति क्रमेण प्रथमभवनायेषु (मेषादिराशिषु); वणां चेयाः । स्वाम्या- 
ख्यं ( स्वस्वामिदिकूसंजञं ) वत्वं मवति । दिनकययुताद्‌ भाद्‌ द्वितीयं 
वेशिः स्यात्‌ ॥२०॥ 
भा०--९ खाल, २ शच्ग, ३ हरित, ४ शेत रक्तं मिल हुमा, ५ भू्न- 


३२ तस्वा्थदी पिकोषदिते- [ ्रहमेदा- 


18). 








पाण्डु, ( शवेत-पीतमिधित पाण्डुः कष्टता है उसमे भी छुद्क कालापन ), 
चिन्न ( अनेक बणं ), ७ कृष्ण, ८ सुवणं वणं, £ पिङ्गल ( कपि ), २० 
कषुर ( श्रनेक वण ), ११, बभ्र ( पिङ्गल ), १२ स्वच्छ ये क्रम से मेष 
आदि १२ रादिियों के वणं ह । तथा स्वामियों की दिशा मं रशियों का एवत्व 
( छाव ) हेता है । ओर सूयं से द्वितीय स्थान शव्दः संज्ञक रै ॥२०॥ 

षिं०--इसका प्रयोजन --'“चन्द्रसमेतनवांरपवणः” “लपंशकाद्‌ अहं 
योगेक्षणाद्वा इत्यादि जातक ओर चोर आदि के वणं समश्षने मेँ होता है । 
तथा वत्व का प्रयोजन हृत नष्टादि मेँ ्जवत्व दिशा मेँ चोर तथा वस्तु की 
स्थिति रहती है । तथा “तद्छवगो विनिहन्यादचिरेण महीपतिः शात्रन्‌" 
इत्यादि युद्ध यात्रा मे होता है । तथा जन्मका मेँ वेशिस्थान मे श्यभग्रह 
हो तौ जातक भाग्यवान्‌ होतु है ॥२०॥ 

इति बृहजातके तत्त्वार्थदीपिकायां राशि संज्ञाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 





अथ ग्रहभेदाध्यायः ॥ २॥ 
अब कार के ग्रहमय आत्मादिविभाग गौर अहो की गुणबोधक संजा- 

कालारभा दिनङन्मनस्तुहिनगुस्तसं नो ज्ञो वचो 
जीषो ज्ञानयुखे सित मदनो . दुःखं दिनेश्षालजः । 
राजानौ रविश्चीतगू शितिष्ुतो नेता इभांरो बुधः 
बुरि्दानवपू जित सचिवौ प्रष्यस्सहलनांन्ुजः ॥ १ ॥ 

संर- दिनकृत्‌ कालात्मा ( काकस्य आत्मा ) तु्िनगुः मनः, कुजः 
सत्त्वं, शो वचः, जीवो ज्ञानसुखे, सितः मदनः, दिनेशास्मजः ८ शनिः ) 
दुःखम्‌ भर्वति । तथा रविंशीतगू राजानौ, चितियुतो नेता, बुधः कुमारः; 
सरिः ( गुखः ) दानवपूजितः ८ शक्रश्च ) सचिवौ ८ मन्तिणो ), सहलांद्यजः 
( शनिः ) प्रेष्यः ८ भत्यः ) स्यात्‌ ॥ १ 
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मा०-- सूर्यं काल ( समयसूप परमेश्वर ) की आत्मा है, चन्द्रमा मन, 
मङ्गल सत्वं ( बल ), जुध वाणी, गुर शन ओर सुख, शक्र कन्दं, ओर 
शनि शत्य है । सूर्यं भौर चन्द्रमा राजा, मङ्गल सेनापति; बुध युवराज, गुद 
गौर शुक्र थे दोनों मन्त्री ओर शनि प्रेष्य ( नौकर ) है ॥ १ ॥ 

वि० ~ इसका प्रथौजन-“अआत्मादयो गगनगौ्बलिमि््ैलवत्तराः । दुबल. 
कंब॑ा ्तेया विपरीतं नेः स्मृतः ।” भात्मा आदि ग्रहौ के बली होने से 
आत्मा आदि पृष्ट, ओर निर होने से आत्मा मन आदि भी दुबरु होते द। 
तथा राजादि ग्रह जन्म समय या प्रभ समयमे बी हों ओर ल्म से उपचय 
म हो तो राजा आदि हता अथवा राजा आदि द्वारा कायं की सिद्धि होती है । 

ग्रहों की पर्याय बोधक संज्ञा-- 


हेलिस्छ्यशन्द्रमार्चीतरदिमरम्ना बिज्जो बोघनशन्दुपत्रः। 
© 
आरो वक्रः क रदकवावनेयः कोणो मन्दः घयपुत्रोऽसितश्च।२॥ 
जबोऽङ्गिराः सुरगुरुवेचसाम्पतीज्यः 
¢ 
छ्युकरो भगृभरगुमुतः सित आस्फुजिच । 
राहृस्तमोऽगुरसुरथ शिष्षी च केतुः 
प्यायमन्यद्चुपलभ्य वदेच लोकात्‌ ॥२॥ 
सं°~- सूरयो देङिः । चन्द्रमाः, शीतरश्मिः । इन्दुपुत्रः ( बुधः ), 
हेम्ना, विद्‌ › ञः, बोधनः | आरः, वक्रः, क्र.रहक्‌ भावनेयः । कोणः, मन्दः; 
सूर्यपुत्रः, असितः ८ शनिः ) । जीवः, अङ्गिराः, सुगगुढः, वचसां पतिः, 
इज्यः । शुक्रः भ्रुः, भृगुय॒तः, सितः, आस्फुजित्‌ । = तथा राहुः, तमः, 
अगुः, अघुरः । केतुः शिखी इति ८ एवं ) अन्यं पर्यायं ( नामन्तरं ) च 
लोकात्‌ उपलभ्य ज्ञात्वा वदेत्‌ ॥२-३॥ 
भा०--सूयं का नाम हि । चन्द्रमा का शीतरदिम । बुध के इन्दुपुत्र, 
हेम्ना, एवं वित्‌ $ बोषन । मङ्गल के आर, वक्र, क.रहक्‌ 3 आवक्नेय । शधि 
के कोण, मन्द्‌, सूर्यपुत्र, भसित । गुर के जीव, अङ्गिरा, सुरगु, वाचस्पति, 





मै वन्त्वायंदोपिशखहिते- [ अ्हमेदा- 


इज्य । शुक्र के श्वरु, भगुयुत, सित, आस्फुजित्‌ । राहु के तम, भगु,असुर 
भौर केतु का नाम सिखी है । स प्रकार भौर पर्याय ( संशा ) ` शाखान्तर 
प्रसिद्दं समश्च कर कहना चाहिये ॥२-३॥ 

सूर्यादि ब्रह के वणं- 
श्करयामो भास्करो गोर इन्दुर्नास्युच्चाङ्ख र्तगौरथ बक्षः । 


मो ज्ञो गुरूगोरगात्रः श्यावः शुक्रो भाक्करिः कृष्णदेह!।। 
सं०~-- भास्करो रक्तश्यामः । इन्दुर्गौरः । वक्रो ( मङ्गछः ) नात्युचङ्गो 
रक्तगौरथ । ज्ञो दुवश्ामः । गुर्मौरगा्नः । शक्रः श्यावः ( अनेकवणंः ) 
भास्करिः ( शनिः ) कष्णादेहः ॥४॥ 
भा०~ सूयं खामिभ्रित श्यामवर्णं । चन्द्रमा गौर है । मंगल अधिक 
रम्बा शरीर वाका नदीं ओर खार चयि गौर वणं है । बुध दुवां के . समान 
श्यामवणं । गुरु गौर शरीर । श॒क्र इयाव ( अनेक ) वणं ओर शनि काल- 
अणं शरीरवाल्य है ॥ 
पि०--प्रयोजन-जन्म समय सबसे बटी जो ग्रह हो उस प्रह के सदश 
जातक का वणं होता है । तथा प्रश्नख्म समय बलवान ग्रह सदश चोरादि 
का वणे समश्चा जाता है ॥४॥ 
वणो के रूप, ग्रहो की देवता, ओौर दिशा तथा पाप. ओर श्मग्रह- 
वर्णीरताप्र सितातिरक्तदरितन्यापीतचित्रासिता 
वह्थम्बव गिनिजकेशवेन्द्रसविकाः बयादिनाथाः क्रमात्‌ । 
प्राणाद्या रबिश्ुक्रलोदहिततमःसौरेन्दवित्त्ररयः 


्णेन्द्रकमहीघुताकंतनयाः पापा बुधस्तेयुतः ॥५॥ 
सं०- तामप्न-सिताऽतिर्त-हरित-न्यापित-चिन्ासिता वणा; क्रमात्‌ 
सूर्यादिनाथाः ( सूर्यादयो नाथा येषां ते तथोक्ताः ) तथा -बहुन्य्न्वग्निज 
केशवेन्द्रदाचिकाः कमात्‌ सूर्यादिनाथाः ८ सूर्यादीनां अरहयाणां नाथाः ) रति- 
क्रलोहिततमःसौरेन्दुबित्दूरयः -मागादयाः ( कमात्‌ पूर्वादिदिकूस्वामिनः > 
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ेयाः । क्ीणेन्द्रकमहीयुताकंतनयाः ८ क्षीणचन्द्ररवि-कुज-रनयः ) पापाः, 
तैयुंतो बुधोऽपि पाप इत्यथः ॥५॥ 

भा०~-ताभ्रवणं, शुङ्ग, अत्यन्तलार, हरा, पीला, चित्रवणे, ओर काल 
इन वणोके क्रम से सूयं आदि अह स्वामी है । तथा-भभ्नि, जल, कार्तिकेय, 
विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी कैर नह्य ये रमसे पूरं भादि गहोंके स्वामी 
( देवता ) ई । ओौर शयं, श॒क्र, मङ्गल, राहु, शनि, चन्द्र, बुष, बृस्पति 
ये क्रम से पूवं आदि दिशाभ्रों के स्वामी है । तथा-क्षीण चन्दर, सूयं, मङ्गल, 
शनि ये पापग्रह है; इनसे युत बुधदहो तो बह भी पाप समश्षा जाता है। 
अर्थात्‌ इनसे अतिरिक्त ( पूर्णचन्द्र, बुध, गुख, श्यक ) शुमग्रह ई ॥ ५ ॥ 

वि०- नष्टादि द्रव्य के ब्ण॑ज्ञान, वा जन्मसमय मेँ जो अह जटी रहता 
है उस वर्णं के पदार्थं का छाभ अन्यथा हानि इत्यादि मे वणं का प्रयोजन 
होता है । तथा ग्रहों की पूजा ( शान्ति) मेँ ग्रहोंकीदेवताकी पूजाकी 
जाती है। तथा देवता की पूजाम उनके ग्रहो की पूजा होती है। एवं 
केन्द्रस्य बली प्रह की दिशा मे सूतिका ग्रह का द्वार, ओर चोर आदिकी 
दिशा जानने मे प्रह की दिशा का प्रयोजन होता है तथा दिशाके स्वामी के 
दिन आदि मेँ उस रिशा मे दिगुबल ओर पष्टदिशा म दिक्‌ शू दोता है ॥ 

ग्रहो की पु-ली संज्ञा ओर पञ्चमहाभूत के श्राधिपत्य- 
बुध-घ्यसुतौ नपुकारणौ श्षशि-शक्रौ युवती नराथ शेषाः। 


शिखिभूखपगोमरुद्रणाना मधिपाः भूमिसुतादयः क्रमेण ॥६॥ 

सं°--बुव-सूयसुतौ नपुंसकाख्यौ, शरिशयक्रो युवती ( लीपररो ) रोषाश्च 

नराः पुरुषाः ८ ज्ञेयाः >) । तथा भूमिसुतादयो ग्रहाः क्रमेण शिखि-भू-ख-पयो- 
मरद्रणानां=~अगनि-मूमि-गगन-जर-पवनानामधिपाः ( जञेयाः ) ॥ ६ ॥ 

भा०--बुध, शनि नपुंसक । चन्द्रः शुक, खीप्रह । शेष ( रवि, कुज, 

गुख ये » पुरुष प्रह है । तथा-१ अभि, २ भूमि, २३ आकाश, ४ जल, 

५ वायु, इन पाँच त्वो के स्वामी क्रम से मद्कल, बुध, गुड, श्चक्र ओर शनि. 

ये ५ प्र ६ै॥६॥ 











२६ हस्वाथदी पिकाखदहिते- [ ब्रहमेदा- 














वि०--खन्म समय मे जातक के भोर प्रभ समयमे चोर भादि के 
पुंलीत्व, पुर भौर खीग्रह से समक्चा जाता है । तथा-ग्रहों की श्भदशा में 
अपने त्त्व सम्बन्धी गुणों से युख, भर अद्युभदशा मेँ उस तत्व सम्बन्धी 
गुणां से दुःख होता है । जो अगे दशाध्याय में वर्णित है ॥ ६ ॥ 
जाह्मणादि वणौ के आधिपत्य ओर^सत्वादि गुण- 
विप्रादितः शरुकगुर इजाद ष्ठी बुधधेत्यपितोऽन्त्यजानाम्‌। 
चन्द्राकजीवा ह्-सितौ डज यथाक्रमं सख रजस.तमां सि॥७। 
सं° - य॒क्रगुरू, कुजा, राशी, बुधश्च, इति क्रमेण विप्रादितः (राह्म 
गादीनां) ` अधिपाः" इति शोषः । अत्तितः शनिः अन्त्यजानां (अधिपः । 
चनद्राकजीवाः, तितौ, कुजार्की, इति यथक्रमं सस्वरजस्तमांसि कथितानि ॥ 
भा०~-्चुकर गुस ये बाह्मणों के स्वामी, मङ्गल ओर सूयं क्षत्रियो के 
स्वामी, चन्द्रमा वेश्यो का, बुष शुद्र का तथा शनि नीच जातियों का स्वामी 
है । तथा चन्द्र-सूयं गख ये सच्वगुणी, बुध शक्र रजोगुणी, मङ्गल रानि ये 
तमोगुणी ई ॥ ७ ॥ 
वि०~~ प्रयोजन-प्रभकार मेँ बली ग्रह से "चोर आदि का वणं समश्चने 
मे होता है । तथा-५सत्वं रजस्तमो वा िंशांशे यस्य भास्करस्तादक 
इत्यादि जातक के गुण समक्षने म होता है ॥ ७ ॥ 
सूर्यादि ग्रहं के स्वस्प- 
मधुपिज्गलरष्‌ चतुरस्तलुः पित्तप्रकृतिः सविताद्पकचः 
तद्ुवचतलुवहुवातकफः प्राज्ञश्च शो मदुवाक्‌ श्चमदक्‌ ॥८॥ 
सं०--मधुपिङ्गरटक्‌, चदेरलतनुः, पित्तपकृतिः भल्पकचः, “एवं भूतः” 
सविता ( सूयः ) । तनुदृत्ततनुः, बहुवातकफः, प्राज्ञः, मृदुवाक्‌, श्भटक्‌ 
च, “एवं भूतः? दारी ( चन्द्रः )॥ ८ ॥ 
भ०-मघु के समान पिङ्गलवणं दृष्टि, चतुर ( छमा भौर चौका 


ऽध्यायः २) वुहऽजावके । २७ 





मे बराबर म शरीर वाखा+# पित्ताधिक, थोडे केश बाला एेसा सूयं का स्वरूप 
है । तनु (छोय ) ओर गोलाकृति शरीर, अधिक वात कफ) प्राज्ञ ( मेधावी ) 
कोमल्माषी, युन्दर नेश्र इस प्रकार चन्द्रमा का स्वल्प है ॥ ८ ॥ 

वि०--इसका प्रयोजन~““छमनवांशपतुल्यतनुः स्यात्‌? इत्यादि जन्मर्म्र 
नवांगपति रह के स्वरूप सरै स्वभाव जातकादि के कहने मेँ होता हे ॥८॥ 
क रक्‌ तरुणमूर्िरदारः पेततिकः सुचपलः इृश्मध्यः। 
रिष्ठवाक्‌ सततहास्यरुविज्ञः पि्तमारुतकफप्कृतिश्च ॥९॥ 

सं०--ऋरूरहक्‌, तरुणमूर्तिः, उदारः, पैत्तिकः, सुचपरः, कृशमध्यः 
( क्षीणकतिप्रदेशः ) एवं विधः कुजः । श्ि्टवाक्‌ › ( अनेकाथवाक्यवक्ता ), 
सततकशस्यसचिः, पित्तमारतकफप्रकृतिश्च एवं विधोः ज्ञः ( बुधः ) ॥६॥ 

भा० -क्रूरदष्टवाटा, युवाव्था, उदार ( दाता ), पित्त प्रकृति, 
चञ्चर, क्षीणरकाट एेसा मंगल का स्वरूप है । शिष्ठ ( अनेकं भथं वाखा ) 
वाक्य बोलने वाला, सव॑दा हास्य मै सचि रखने वाला, पित्त, वायु, कफः 
तीनों प्रकृति वाला एेसा बुध है ॥ ६ ॥ 


बृहतनुः पिङ्गलमूदधंजेधणो बृहस्पतिः शरेष्ठमतिः कफात्मकः । 
भृगुः खी कोन्तवपुः सुचोचनः इफाऽनिलात्माऽपितवक्रषूद्धजः 
सं०-- बृहत्तनुः विङ्गलमृरधजेक्षणंः, श्वेष्ठमतिः, कफात्मकः, एवं बृह. 
स्पतिः । सुखी, कान्तवपुः, सुलोचनः, कफानिखत्मा, असितवक्रमूधंजः, 
( कृष्णक्ुञचितकेशः ) एवं भुः ( शक्रः ) ॥ १० ॥ 
भा०~ दीं ओर स्थूल शरीर, पिंगरु वणं केश ओर द्टि वाला, भेष 
लुद्धि, कफः प्रकृति एेसा बृश्यति है । सुखी, दशनीय शरीर, युन्द्र नेत्र, 
कफ वायु प्रकृति, काला ओर टेढ़ा टेढ़ा ८ ओठिया ) केदावाखा शुक्र है ॥ 
# मस्तकसे पैरके अप्र भाग तक लम्बाई, ओर दोनों हाथ को 
फैराने से चौद होती हे । 


...) वत्त्वाथदो षिकाङहिते- [ ग्रघ्मेदा- 
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मन्वोऽछसः कपिलद्क्‌ टृखदीषगात्रः 
सथृंदिजः परुषरोमकचोऽनिलात्मा । 
स्भाय््स्थ्यसयुकृत्वगथ श्यक्रवसे च मज्जा 
मन्दा-ऽकं-चन्दर-बुध-छयुक सुरेव्य-मौमाः॥ ११॥ 
सं° --अरसः, कपिरहक्‌ » कुशदीघगात्रः, स्वूलद्विजः; ८ स्थूल्दन्तः ) 
परषरोमकचः, अनिखात्मा, ( वातप्रकृतिः ) एतं विधो मन्दः ( रानि ) 
जेयः । अथ लायु-अस्थि-अखक्‌-त्वक्‌-दुक्र-वसे, मजा च “क्रमेण मन्दाकं- 
चन्द्र-बुध शक्र-सुरेज्य-भोमा भवन्ति ॥ ११॥ ` 
भा०-- आलसी, कपिल वणं की दृष्टि, दुबला ओर लम्बा शरीर, स्थूल 
दौँत, कठोर रोम भौर केश, ओर वात प्रकृति वाखा शनैश्चर । तथा-रानि; 
सूयं, चन्द्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति ओर मंगल ये क्रम से १ सनायु ८ शिरा ), 
२ अस्थि, ३ शोणित, ४ त्वचा, ५ वीयं ६ वसा, ओर ७ मजा ल्प अर्थात्‌ 
इन सात धाठुओं मे बल वाठे होते है ॥११॥ 
वि०-जन्भ समय मेँ जो प्रहबटी होता है-उसके समान स्प ओर 
गुण जातक मँ होते हे । यथा--““एते प्रहा बल्िष्टाः प्रसूतिकाले वणां 
स्वमूर्तिसमम्‌ । कुयरदहं नियतं बहवश्च समगाता मिम्‌ ॥” ८ ल. जा. ) 
तथा--जेो रह बी रहता है उस धातु की पुष्टता, जो निर्बल रहता है, 
उस धातु की दुब॑र्ता समश्चने के ल्यि इसका प्रयीजन होता है ॥११॥ 


ग्रह के स्थान, वलन, द्रव्य ओर ऋत - 
देवाम्ब्वनिनि विहारकोशक्चयनक्षित्युत्करेश्वाः क्रमात्‌ 
वलं स्थलम्क्तमग्निङहतं मध्यं दटं स्फाटितम्‌ । 
ताम्रं स्यान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यशशा्च युक्तायसी 


द्रभ्काणेः शिशिरादयः छश्ररुषक्ग्बादिषू्य्सु बा ॥१२॥ 
सं०--(अर्कादयः, क्रमात्‌ देवाम्न्वभ्रिविहारकोशशयनश्षस्युत्करेशा 


ऽध्याय २ ] बृहडजोतके । २९ 
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भवन्ति । तथाऽकात्‌-( धू॑मारम्य ) क्रमात्‌ श्रहाणां स्थूरं, अभुक्त, 
अभि-क-हतं, मध्यं हदं, स्काितं, इति वलनं जेयम्‌ । तथा ताम्रं, मणि-देम- 
युक्ति-रजतानि, गुक्ताऽऽयसी शति अर्कात्‌ क्रमाद्‌ द्रव्यं स्यात्‌ , तथा 
रा-शु-ए-च-ल-ग्वादिपरु द्रेष्काणैः उद्यस्सु ( रप्रगतेषु ) क्रमेण ` शिशिरादय 


ऋतवो शेयाः ॥१२॥ 
भा०--देवास्य, जद्गाशय, अभिस्थान, विहारस्थान, कोश (भण्डार ), 


शयन स्थान, उत्करभूमि ( कतनार रखने की जगह ) ये क्रम से सूर्यादि 
रहो के स्थान ई । तथा स्थूल ८ मोटा ), अभुक्त ( बिख्कुर नया );, अभि- 
हत ८ जल हुमा ), क-हत (जल से मगा); मध्यम दजं का दद 
( खूभ-मजबृत ) ओर फया हुभा इस प्रकार के वख क्रम से धूर्यादि म्रद 
के है। भौर तामा मणि, सुवणं, कांसा आदि, चोंदी, मोती ओग रोह 
ये करम से सूर्यादि ग्रहों के द्रव्य समक्षना । तथा-श ( शनि ), श ( शुक ),. 
ख ( रुधिर = मङ्गल ), च ( चन्द्र) ज्ञ (बुध); गुं(गुरु)येल्प्रमं 
होतो क्रम से शिरिर १; बसन्त २; ग्रीष्म ३) वर्षा, ४, शरद्‌ ५, हेमन्त 
& ये ऋतु समन्नना । अथवा इन अरहो म जिसका द्रेष्काण ल्प्रमेहो 
उसका श्तु समञ्चना ॥ १२ ॥ 

वि०--स्थान ओर वलन आदि का प्रयोजन हृत नष्टादि मँ तथा जन्म- 
काल मे सूतिका के स्थान वल्रादि समञ्लने मँ होता है। तथा नष्टजन्म- 
पत्रादि नाने मँ ऋतु ज्ञान का प्रणोजन होता है । भर्थात्‌ ल्म मे जो प्रद 
शो उसका ऋतु समृक्षना । यदि ल्म्रमे बहुत प्रह हों तो उनम सत्रसे बी 
ग्रह का ऋतु समश्चना। यदिच्यमें कोई ग्रह नदहींदहदोगेल्ग्रमे जिस 
ग्रह का द्रेष्काण हो उसका ऋतु समक्षना । तथा यदि सूर्यं के द्रेष्काण ल्म 
म हो तो ग्रीष्म लप्र समञ्चना -जाहिये । भगे नष्टजातकाष्याय मँ-- ग्रीष्मो 
ऽकले कथितास्तु रोषः" एेसा कहा भी है । उदाहरण वहीं दिखाया गया हे ॥ 

इस भ्न्थ में वेरो के अधिपति नदीं कदे गये है । वे दस प्रकार है- 

(+ऋ्वेदाधिपति्जीवो यजुवेँदाधिपो भ्रगुः। 
सामवेदाधिपो भौमो बुघोऽथवंपतिः स्मतः ॥” इति ॥ १२॥ 


३० तस्वाथदीपिकासहिते- [ अहमेदा- 
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महो के दष्टिस्थान- 
नत्रिदद्च-त्रिकोण-चतुरस पप्तमान्यवलोकष्यन्ति चरणामिवृदितः । 
रबिजापेरज्यरुधिराः परे च ये क्रभश्लो मबन्ति किल वीशयेऽधिशाः 
सं०~-त्रिदश-त्रिकोण-चतुरल-सतमानि शूथानानिः ग्रहाः चरणाभि- 
बृद्धितः पश्यन्ति । तथा च रविजाऽमरेज्य-~रध्रिरः ( शनि-गुर-कुजाः ) 
परे च एषु स्थनेषु क्रमशः बीक्णे भधिकाः ( सम्पूणंदशः ) भवन्ति 
किङेत्यागमसूचकम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०-- प्रह अपने अपने स्थानसे३, १० को १ चरणसे, ५।६ को 
र चरण से, ४।८ को ३ चरण से, ओर ७ सततम को ४ चरण ( पूणं ) 
दृष्टि से देखते है । इस प्रकार सामान्य कह कर ॒विरोष कहते है --रनि 
२।१० को, गुड ५।६ को, मङ्गल ४।८ को भी पणं दृष्टि से देखते है । भौर 
शोष शर्ट केवल ससम को पूणं दृष्टि से देखते द । 
अर्थात्‌ सिद्ध हुभा किं इनसे भिन्न स्थान--(१।२।६।८।११।१२ इन) 
को नहीं देखते ई । ओर दृष्टि के अनुसार ही फल भी देते है । च्शुजातक 
म कहा भी दै-- "पर्यन्त पादड्दधथा फलानि चैवं प्रयच्छन्ति ॥ १३ ॥ 
ग्रहों के द्वारा काठ ओर रस का ज्ञन- 
तेवो ¢ 
श्ययनक्षणवरास्तरतंबो भासोऽद्धश् समा च भास्करात्‌ । 


कट्क-ऊवण-तिक्तमिधितो.मधुराम्डोौ च इषाय हस्य प॥१४॥ 

स~ मास्करात्‌ (रमेण अयन-क्षण-वासर-तवः, मासोऽघं ८ पक्षश्च ) 
समा (वपं च) ज्ञेयाः| तथा-कटुक-ल्वण तिक्त-मिभ्रितौ मधुराम्ल 
कषायश्च, इत्यपि मस्किराज्‌ जेयम्‌ ॥ १४ ॥ 

भाग सूयं आदि ग्रहं से--अयन, मुहूत, दिन, ऋत्‌, मास, पक्च 
आर वर्षं क्रम से समक्चना ओर पूर्यादि ग्रह से दी--कटु; ख्वण, तिक्त; 
मिभित ८ सब रस मिख हआ, ) मधुर, भग्ड ८ खदा >) ओर कषाय 
८ कतैखा >) इन रसो को भी समञ्षना चाये ॥ १४॥ 
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वि>-शन्ु की जय पराजय, परदेशी के आगमन प्रभ आदि मे इसका 
प्रयोजन होता है । जैसे-~ल्प्र मँ जिस रह का नवांश जितनी सख्यां 
हो उस प्रह सम्बन्धी काल प्रभरके श्चुमाद्युम फल मे समञ्ना। यथा 
सारावली का वचन--“"लभांशकपतितुल्यः काल्ये च्मोदितांसमसंख्यः । 
. वक्तम्थो रिषुविजये गर्माधानेऽय कार्थसंयोगे ( 
उदाहरण - -मानोशकिसी ने प्रभ शिया कि-“मेरा कायं कितने दिनमें 
सिद्ध होगा-उस समय का स्पट छ््र ३।१५।२०।२४ ककं के ५ बौ नवांश 
है तो नवांशपति मङ्गल हुआ । मङ्गल से मास का निदेश है इसथ्ि ८५ वं 
महीने मे कायं सम्पन्न होगा? एेसा कहना । तथा--कोरै प्रन करे किरम 
आज कौन कौन रस भोजन किया वा करगे तो खष्ट रुगन वनाकर देखना- 
लग्न मँ जो प्रह हों ओर जिस ग्रहका नवांश हो उन रसोंका मादेशच 
करना । कहा भो है - “स रसाधिपस्य मावैर्विल्भरयोगादिमिश्िन्त्यः । 
भान छो किं--उपरोक्त प्रश्न लग्र ककं में रवि ओर बृहस्पति दहै ओर मङ्गल 
का नवांश है तो कटुक, तिक्त ओर मधुर रस भोजन सामभी कहना ॥ १४॥ 
श्लोक पूर्वाधं से यवनोक्त ओर श्लोक उन्तराथं से सत्योक्त 
नैसर्गिक अहमेन्री- 
जीवो जोव-बुधो सितेन्दु-तनयौ व्यक विभौमाः कमात्‌ 
वीन्दकां षिङ़जेन्दिनाश सुहृदः केषाञ्चिदेव मतम्‌ । 
सत्योक्तं सहद्िकोणमवनात्स्वात्स्वान्त्यधीषमेपाः 
क 
स्वोच्वायुःसुखपाः स्वरश्षणविधेनाऽन्यर्विरोघादिति ।१५। 
सं०--जीवः, जीवबुधो, सितेन्दुतनयो, व्यर्काः, मिभोमाः , वीन्दरकी, 
विकुजेन्दिनाश्च “इति सूयांदिग्रहणां करमेण सुहृदः, एवं केषाञ्चित्‌ ( यवना- 
दीनां ) मतम्‌ । सत्योक्ते "तुः स्वात्‌ त्रिकोणमवनात्‌, स्त्वान्त्यधीषमंपाः 
स्वोबायुः-सुखपाः सुहृहो भवन्ति । स्वरक्षणविषेर्िरोषात्‌ अन्यः (यबनादिभिः 
प्रतिपादितं सेत्रीख्णं ) न प्राद्ममिति ॥ १५ ॥ 








क्र तत््वायदी पिकाघदहिते- [ महमेदा- 
व ययो 

मा० - बृहस्पति । ब्रहस्पति, बुध । श्युक्र, बुध । रवि वजित संब रह । 
मंगल वर्जित सब ग्रह । रवि, चन्द्र वजित सच ग्रह । तथा कुज, चन्द्र, रवि 
इन तीनों से अतिरिक्त रोष प्रह । क्रग से सूयं आदि रहो के मित्र समन्चना; 
इस प्रफार किसी ( यवन आदि ) का मत हे । परश्च सत्याचायं के भत मेँ- 
श्रहो के अपने अपने मूक त्रिकोण से २।१२।५६ । ८।४ इन स्थानौ के 
स्वामी मित्र होते ई । अर्थात्‌ शेष स्थानों के स्वामीप्दाश् होते, तथा जिनमें 
भित्र ओर श दोनों के ल्क्षण होवे सम (उदासीन ) होते रै। दस 
शकार के अपने लन्तृणो के विरोध होने के कारण दूसरे ८ यवन भादि अन्य 
आचाय ) के के मैत्रीविचार नही प्रण करना चाहिये ॥१५॥ 

सत्याचार्योक्त मैत्री का उदाहरण--अपने मूल त्रिकोण से २।१२।५।६। 
८।४ इन उक्त स्थानों के स्वामी मित्र होते है रोष (१।३।६।७।१०।११६इन) 
अनुक्त--स्थनों के -स्वाभी प्रह के श होते है-इसको ध्यान मँ रखकर 
विचार करना-~जैसे सूयं के मूर त्रिकोण ( सिंह ) से उक्त द्वितीय स्थान्‌ के 
सवामी होने के कारण बुध सूयं का मित्र हुभा तथा अनुक्तः एकादश स्थान 
के स्वामीदहोनेसे शाञ्च मी हुभा। भतः मित्र ओर शश्रुटेने के कारण बुध 
सूयं का सम हुआ । तथा सिंह से ३।१० इन दोनों अनुक्त स्थान के स्वामी 
हने से श्यक्र सयका शानु हआ । तथा सिंह से ४।६ इन दोनों उक्ष स्थान 
के ्वीमी होने से भंगर सूयं क्रा मित्र हभ । तथा सिह से ५।८ इन दोनों 
उक्ै स्थान के स्वामी होने से गुर सूय का मित्र हुभा । एवं सिह से ६।७ 
इन दोनों अनुक्त स्थान के स्वामी हने से शनि सूयं का शच्च हुभा । एवं 
सिसे १२ उक्त स्थान के स्वामी होनेके कारण चन्द्रमा भित्र हुभा । 
इसी प्रकार सब परह के अपने अपने मूर ज्कोण से विचार कर मित्र, समः 
खनु समश्चना ॥ १५ 

इच प्रकार दोनों उक्त स्थान के स्वामी मित्र, एक उक्त एक अनुक्त 
स्थान के स्वामी सम भौर अनुक्त स्थान के स्वामी शदोतेदै । इससे 
विड उदाहरण-- 
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यिय विवि 


क्षत्र मन्द्.सितौ समथ चश्चिजओ मित्राणि शेषा खे 
स्तीक््णांुहिमरद्मिजशथ सुहृदौ शेषः समाः श्वीतगोः । 
जोवेन्दृष्णकराः जस्य सुहदो क्षोऽरि; सितार्क स्मो 
मित्रे ्यसितौ शुष्य दिमगुः इध्ुस्तमाश्रापरे ॥१६॥ 
घरेः सौम्थसितार्वरी रविसुतो भध्परेऽपरे त्वन्यथा 
सौम्यार्की सुहृदौ समौ इज-गुरू शुक्रस्य शेषावरी । 
शुकर-ज्ञो सुहदो समः सुरगुरुः घौरस्य चाञन्येऽरयो 
ये प्रोक्ताः स्व-त्रिकोणमभादिषु पुनस्तेऽमी मवा कीतिंताः॥ १७॥ 

सं०--रबेः मन्दसितो शत्र , शशिजः समः, रेषा मित्राणि । शीतगो 
( चन्द्रस्य )-तीच्णाश्दिमरदिमजश्च सुहृदो, रोषा समाः । कुजस्य-जीविन्दू- 
ष्णकराः सुद्ृदः, ज्ञः अरिः, सिताकीं समौ । बुधस्य-सूयतितो मित्र, हिमगु 
ञ्जः, अपरे च समाः । सूरेः ( ब्रहस्पतेः ) सौम्यसितो अरी, रविसुनो मध्यः, 
अपरे तु अन्यथा ( मित्राणि ) । शुक्रस्य सौम्पाकौं सुहृदौ, कुजगुरू समौ, 
रोषो ( रविचन्द्रौ ) अरी । सौरस्य ८ दनेः ) शक्रश सुहृदौ, सुरगुखः समः, 
अन्ये च अरयः । (स्वन्निकोणभादिषुः स्वमूलत्रिकोणात्‌ पूव ये प्रोक्तास्ते पुनः 
मया अमी ( एते ) कीरतिंताः ॥१ ६-१७॥ 

भा०- सूर्यं के-शनि शुक्र शद, बुध सम भोर रोष चन्द्र, मङ्गल, गुर 
ये मित्र है । चन्द्रमा के-सूयं बुध मित्र, तथा रोष सब्र प्रह सम दै । भर्थात्‌ 
चन्द्रमा के नैसर्गिक शत नहीं है । मङ्गल के-गुखः चन्दर; रवि ये मित्र, बुध 
शज्च ओर शुक्र शनि सम ईद । बुध के रविं शुक्र मित्र, चन्द्रमा श्च ओर 
बाकी ( मङ्गल, गुर, शनि ›) सम है । ब्रहस्पति के बुध; छक्र शयु, शनि 
सम भौर रवि, चन्द्र, मङ्गल ये मित्र है । शक्र के-ञुध नि मित्र, मङ्गल 
गु सम भौर शेष ८ रवि चन्द्र ) शश्च है [ तथा शनि के-डुक्र, बुध; मित्र 
गुरु सम, भौर अन्य ८ रवि, चन्द्र, मङ्गङ़ ) ये श्र है । पूवं “स्वत्निकोण- 

; 





३४ तन्त्वा्थेदो पिकायदहिते- [ ब्रहमेदा- 


भात्‌” इत्यादि से जो नैसर्गिक मैत्री की मैने फिर से उसी को यो" उदा- 
हरण शूप से स्पष्ट कहा है ॥ १६.-१७॥ 


यवनोक्त मैन्री चक्र 
अह | र. | च, | म, | बु, | प. | 1 | श. 


~ | [` | | च.मगुः र्वं. '| मं 

















ध. श. | छ. श. 
शशु ५ न | भम | र, | म. | र. च॑, दवम, 
[सत्योक्त नैसर्गिक मैत्री चक्र- 
पह | प्‌. |च. |म. |. |, | छ. | श. 
मिश्र म (3, 019 इ.श, |ह्. 
ग्र १ (= खश. न शा मग. | गु. 

श श.श. | > | उ. |च. | इ. रच. रचः 
ग्रहों की तात्कालिक मेत्री-- 


अन्योऽन्यस्य धनन्ययायसषजग्यापारबन्धुस्थिता- 

स्तत्काले सुहृदः स्वतङ्गमवनेऽप्येकेऽरयस्त्वन्यथा । 

दव्येकाजुक्तमपान्मुदत्समरिपून्‌ सश्जिन्त्य नेसभिशं 

स्तत्काले च पुनस्तु वानधिबुहन्मित्रादिभिः कन्पयेत्‌॥१८॥ 
सं°- अन्योन्यस्य धनबग्ययाऽऽयसदजनव्यापारबन्धुष्थिताः रद्राः? तत्काके 

सुषदः । अन्यथा अरयः । एके ( यवनादयः ) स्वतङ्गभवनेऽपि स्थिताः 

सु्धदः इठि कथयन्ति । भथ नैसर्मिकान्‌ द्व्येकानुक्तभपान्‌ “क्रमेण सुदत्‌- 
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समरिपून्‌ सच्चिन्त्य, तत्काटे च मिव्रशनरन्‌ संचिन्त्य तान्‌ पुनः अधियुहन्मि- 
त्रादिभिः ( अधिमित्र-मित्र-सम-श्चु-अषिशमिः ) कल्पयेत्‌ ॥१८॥ 
भार जन्म॑, प्रभ भादि हृष्ट समय मेँ परस्पर द्वितीय दाद, तृतीय 
एकादशा ओर चठुथं दराम में स्थित प्रह तात्कालिक ` मित्र शेते द । ओर 
अन्य स्थानों में स्थित ग्रह शच्च होते द । किसी (८ यवन आदि) के मते 
अपने उच स्थित ग्रदभ्भी मित्र होता है । परञ्च यह आचायं का अभिप्रेत 
नहीं है~- क्योकि उन्दोनि लधु जातक मे “तत्काले च दशायनन्धुसहजस्वान्येषु 
मित्रम्‌, एेसा ही कहा है । अब पञ्चध। मेत्री कहते दै--पूवं जो दो उक्त 
स्थान के-स्वामी को मित्र, श्स्थान के स्वामी को सम ओर अनुक्त स्थन के 
स्वामी को रात नैसर्गिकं ( अर्थात्‌ शत्र मन्दसितौ इत्यादि ) के गये ह 
उनको विचार कर ओर तात्कालिकं मैत्री मी विचार कर फिर उन्है अधि- 
मित्र, मित्र, सम, शतु ओर अथिर इस प्रकार कल्पना ८ विचार ) 


करना चाहिये ॥ १८ ॥ | 
विरोष --जो ग्रह नैसर्गिक भौर तात्कालिक दोनों प्रकार मित्रो वह्‌ 


तात्कालिक कुण्डली- अधिमित्र, जो नैसर्गिक सम ओर 
§ श, 0 ` ७ मिक 

कि ~< ६ (| नसर्मिक ञ्च ओर तात्कालिक 

। अ क मित्र वह समहो जातादहै। जो 

५. || नैसर्गिक सम ओर ता्ताखिक श॒ 

वह राही होतादहै। तथाजो 

ऽ ~ एः दोनों प्रकारसे शत्र ह्यो वह 
^ शश. \ २ | अधिशत्रुह्योना है । 

उदाहरण--तात्काखिक जगन कुण्डली देखिये सूयं ते १०, ११ १२ 

सोर २ द्वितीय स्थान मे शनि, चन्द्र, मंगर ओर शक्र है इसण्यि ये चारों 


स्यं के तात्कालिक मित्र हुए । ओर शोष अह बुध ओर बृहत्यति ये दो शत्र 
हए । इसी प्रकार सब ग्रहों के अपने अपने स्थान से विचार करचक्र्मे 
दिये जते है । यथा- 
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तात्कालिक मत्री चक्र-- 
|. | ° | म, |. | | ठ | षः 
चं श्ङ् | रच ॥ । म" | रख श्ष्व 
मित्र ष. बय. | मष म॑.बु. 
_ | गश, छल, श |च । द 
शु | बुद्‌. | + | + हर | दु" द| ध. 




















अन यहौँ चद्रमा ओर मङ्गल नैसर्गिक ओर तात्ालिकि दोनों प्रकार से 
मित्र है भतः ये दोनों सूयं के अधिमित्र हुए । तथा बुघ नैसर्गिक सम भर 
तात्काल्कि रच है इस व्यि रात ही हुभा । एवं बृहस्पति नैसर्गिक मित्र 
तात्कालिक श॒ होने से सम हुभा । क्र रानि नैसर्गिक शु ओर तात्का- 
क्कि मित्रे होने से सम हूए । इसी प्रकार तात्कालिक ओर नैसर्गिक चक्र से 
विचार कर सन ग्रहों का~ 
पञ्चधा मैनी चक्र- 


(5 श. । म इ. | इ 
| ० कछ. | मश | शा | म. | 
कषम हक ध | ड रच | । | छु. 


|| + |+ घ +| ८ |+ 
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अरहोका स्थान बर ओर दिग्नल- 
स्मोचसुहत्सतरिश्नोणनवांशैः स्थोनषरं स्वगृहोपगतेश । 
दिक्च बुधाङ्गिरसौ रि-मीभौ ्र्य॑धुतः सितश्षोतकरौ च॥ १९॥ 

सं°~- स्वोच्हृतूसवक्ोणनवयैः स्वगरहोपगतैश्च स्थानबलं भवति ।* 
दिक्षु (छग्न-द्शम-सतमचतुथ-भावसूप-पूव-दक्षिण-पशचिमोततरदिशासु) ' क्रमेणः 
बुधाङ्गिरसौ, रविभौमौ, सूयंसुतः, सितशीतकरौ च बलिनो भवतः । यथा-- 
छन्ने तत्समीपे वा बुषगुरू, एवं दशमे रविभौमौ, ससमे शनिः, चतुथं 
युक्रचन्द्रौ बल्युतौ इत्यथः ॥१६॥ 

भा०--अपने उच, मित्र की राशि, अपने त्रिकोण, ८ मूलत्रिकोण ) 
अपने नवांश, ओर अपने गह इन मे किसीएकमे मी ब्रहके रहनेसे 
स्थानजल होता है । ओर बुध बृहस्पति पूवे, रवि मङ्गल दक्षिण मँ, शनि 
पथिम्‌ मे ओर शक्र चन्द्रमा उत्तर दिशामे व्री होते दै । यह दिग 
कव्यता है ॥१६॥ 

वरि०-कुण्डली देखिये-प्रथमलम्र पूव, द्शमल्पर दक्षिण, सत्तमल्प् 
पश्चिम, जर चतुथं लग्न उत्तर दिशा है । कदा भी हे-“यत्र उ््ममपमण्डल 
कुजे तद्‌ गृहाद्यमिह लग्नमुच्यते। प्राचि पथचिमकुजेऽस्तलग्रकं मध्यकग्नमिति 
दक्षिणोत्तरे ॥› इसल्ि बुध बृहस्पति ल्ग मे, रवि म॑गल दशम म शग 
सत्तम मे ओर चन्द्रमा शक्र चतुथं कन्‌ मँ बही होते ह । अर्थात्‌ विर 
दिशा में निव होते है । इस दिये मध्य मेँ अनुपात से “मन्दाल्ल्रमिना- 
त्कुजाच दिवुकं” इत्यादि प्रकार से केशवीय जातकपद्धति मेँ स्पष्ट बल 
साधन किया गया है ॥१६॥ 

अयनबल ओर चेशबल- 


उदगयने रिशीतमयूखौ वक्रसमागममाः परिशेषाः । 


विपुरुकरा युधि चोतरसंस्थाशेषटितवोयंयुताः परिकष्याः २० 
सं०--रविशीतमयूखौ उदगयने ८ मूगादिषट्‌के ) बलिनो, पररिरषाः 


३८ दत्त्वादौ पिकाघदिते- [ मरहमेदा- 


वक्रसमागमगाः "बकिनः' ।-- विपुल्कराः, युधि उत्तरसंस्थाश्च  बसिनो 
मबन्ति } इति चेषितवीयंयुताः परिकल्प्याः ॥ २०॥ 
भा०--सूयं ओर चन्द्रमा. उत्तरायण मे, ओर रोष मङ्गलादि ५ ग्रह 
वक्रगति ओर समागम ८ चन्द्रमा के साथ ) होने पर बली होते है । ओर 
जो ्रह विपुर (८ अधिक ) किरण वे हों तभी जो ग्रह युद्ध मे उत्तर 
दिशामेंहोँवे बली होते है। इस प्रकार के बल्वाके रह को चेष्टाबली 
समञ्चना चाहिये ॥२०॥ 
वि०--““दिवाकरेणास्तमयः समागमः शीतरक्षिमिसहितानाम्‌ । कुयुता- 
दीनां युद्धं निगद्यतेऽन्योन्ययुक्तानाम्‌ ।”> सूयं के साथ होने से अस्त, ओर 
.मज्गंखादिक ग्रह चन्द्रमासे युक्त होते तो समागम कहडाता है। तथा मङ्गलादि 
अह परस्पर युक्त होते है तो युद्ध कहलाता है । उन मँ उत्तर वाटा ग्रह बरी 
समक्षा जाता । केवल शुक्र विपुल किरण वाखा दो तो दक्षिणम रहने पर 
मी बटी समन्षा जाता है । यथा पुिशाचायं--“स्वे जयिन उदकृस्था 
दक्षिणदिक्स्थो जयी क्रः" । प्रहे का शीघ्केद्र द्वितीयपदमे हो तो 
विपुरू किरण होता ह ॥२०॥ 
ग्रहो के कालबल ओर निसगंबल्-- 
निचि शधिज्जरौराः सवेदा ज्ञोऽद्धि चान्ये 
बहुलपितगताः स्युः क रसमम्याः क्रमेण । 
दथयनदिवसदहोरमापैः काठबीय 
चङ्धबुगुद्यदराध। षृद्धितो बो येवन्तः ॥२१॥ 
इत्यवन्तिकाचायंवराहमिदिरषिरचिते बृहञजातके 


ग्रहमेदाध्यायो द्वितीयः ॥२॥ 
स०- शरिकुजसौराः निधि, ज्ञः सव॑दा, अन्ये ८ कुजुख्छयक्राः ) 
अदि दिने बछिनो भवन्ति, तथा क्रूरसोम्याः क्रमेण बहुलसितगताः ( करूरा 
बहुरे ङष्णे, श्यभग्रहाः सिते पक्षे ) बलिनो भवन्ति । द्वेथयनदिवसदोरामा- 
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सवैः कौर्बीयं भवति । श-कु-बु-गु-्-च-रा्या ( श-कु-बु-गु-छ-च-रा' इति 
वर्णां आद्या येषां ते तथोक्ताः शनि कुज-बुध-गुख-शुक्र-चन्द्र-रवय इत्यर्थः ) 
बुद्धितो ८ यथोत्तरं ) बछिनो भवन्ति ॥२१॥ 

भा०-चन्द्र, मंगल, शनि ये रात्रि मँ, बुध सवदा, रोषश्रह ८ रषि 
बृहश्ति-चयुक्र ) ये दिन ङ्घ बली होते है । तथा पाप प्रह बहुल ( ङृष्ण ) 
प मे, ओर शुभग्रह, शुङ्ग पश्च मे वली होते ई । दययन (वषं) का स्वामी 
वधं मे, दिनि का स्वामी दिनमे, होरा का स्वामी होरा मे, मासका स्वामी 
मास मँ बली होते दै यह कालबल कहलाता है । अन नैसर्गिक बल कहते 
द-थ ( शनि ), क ८ कुजमंगल ), बु (बुध ), गु ( गुद ), च ( शकर ) 
च ( चन्म ) ओरर (रविं) येक्रमसे बली दै ॥२१॥ 

वि०--प्रयोजन -“उजचबलेन समेतः परां विभूति प्रदः प्रसाधयति । 
पुंसां त्रिकोणबल्गः साचिभ्यं बूपतित्वं च ॥ स्वक्ष॑बठेन च सर्हितः प्रमुदित- 
घनघधान्यसम्पदाक्रन्तम्‌ | मित्रभबरुसंयुक्तो जनयति कशीर्यान्वितं पुरुषम्‌ ॥ 
तेजस्विनमति सुखिनं सुत्थिरभावं उपाच ठन्धधनम्‌. । स्वनवांशकवल्युकः 
करोति पुरषं प्रसिद्धं च ॥ आराबरसमवेतो नयति स्वदिशं प्रेश्वरः पुख- 
घमू । नीत्वा वल्नविभूषणवाहनसोख्यान्वितं कुरुते ॥ कचिद्राञ्यं कचित्‌ पूजां 
कचिदद्रग्यं कचिच्रशाः । ददाति विहगशित्रं चेशवीयंसमन्वितः ॥' इत्यादि 
ग्रहवलो का फल अन्थान्तर मे प्रसिद्ध है ॥ २१॥ 

इति बृहजातकटीकायां तच्वाथदीपिकायां प्रहस्वरूपाध्ययः ॥ २ ॥ 





अथ वियोनिजन्माध्यायः ॥ २॥ 
पञ पक्षी ब्रक्ष आदि वियोनिजन्म का ज्ञान- 


कर रग्रहः सुभरिमिर्विबरैश सौम्यैः 
क्रोबे चतुष्टयगते तदबेक्षणादया । 


चन्द्रोपगद्धिर समागसमानरूपं 
पत्तं बहेद्यदि मवेर्स वियोनिसंक्वः॥ १ ॥ 


४० तसस्वाथेदीपिकाहिते- [ बियोनिजन्मा- 

सं० ~ करुररहेः सुबिभिः, सौम्यैः विबलेः, ्गीने ( नपुंसकैग्रह 
चतुठयगते, बा तदवेक्षणाद्‌ ( तस्य नपुंसकग्र्स्ं बुधस्य वा शनेदंशेनात्‌ ) 
चन््रोपगदविस्सभागसमानरूपं ८ चन्द्र उपगतो यस्मिन्‌ द्विरसभागे द्वादशारे 
तत्सदशस्वरूपं ) सत्वं वदेत्‌ । यदि स ८ चन्द्रोपगद्धिरसमागः >) वियोनिसंो 
दविपदराशिभिन्नो ( जलचरकीटचलुष्पदाख्यो ) भवेद्र । तदेव वियोनिजन्म 
वाच्यमन्यथा नेत्यथंः ॥ १ ॥ 

मा०--सब पाप प्रह बली हो, ओर सन शरभ प्रह नियं हो, तथा 
बुध शानि केन्द्र मँ हो तो-इस योग मेँ जिस प्रकार के द्विरसभाग 
( दादशांश ) म चन्द्रमा हो उसी प्रकार प्राणियों का स्वरूप कहना । यदि 
वह ८ द्वादशांश ) वियोनिसंश्ञक (८ द्विपद से भिन्न) राशि हो तो वियोनि 
का जन्म समञ्चना ] अथवा पापग्रह बली ओर श्चुभग्रह निंर हो ओर बुध 
वाशनिसेद् ल्ग्रहोतो भी वियोनि का जन्म कहना, यदि चन्द्रमा 
वियोनि संज्ञकं दवादशांश मे हो । अर्थात्‌ चन्द्रमा दविषद द्वादशांश म हो 
तो द्विपद का ही जन्म समज्लना ॥ १॥ 

वि०--“करैः सुबरसमेतैर्विवलैः सौम्बैर्वियोनिभागगते । चन्द्रे सजनो 
केन्द्रे तदीक्षिते बोदये वियोनिः स्यात्‌ ॥ मेषे शशी तदंरो कगादिप्रसवमाहु- 
राचार्याः | गोमर्हिषाणां माऽदो नरल्पाणां च मिथुनांरो ॥” इत्यादि । 
अर्थात्‌ चन्द्रमा मेष के दादगांशमें होतो छाग, मेदा आदि का जन्मः 
रष कांश दहो तो गाय भस आदि, ककंके अंशमेदोतो केका, कचुभा 
सदि, सिह के ददशांशमंहोतो बाघ, सिंह विहार भादि, वृश्चिक के 
दादशांश म हो तो निच्छरू सपं आदि, धनु के उत्तरा में घोडे गदहे आदि, 
मकर के पूर्वाधं म हरिण श्रादि, उत्तराधं मे गोह आदि जखजन्तु, ओर 
मीनकेअंशामे हो तो मही आदि ज जन्तु क जन्म समक्षना । 
अर्थात्‌ मिथुन कन्या आदि देष द्विपद राशि के द्वादशांश म चन्द्रमा हो 
तो मनुष्य का समन्षना ॥ १॥ 
पापा बरिनः स्वभागगाः पौरक्ये विषलाध सोमनाः । 
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समनं च बियोनिसं्ञकं दृष्टा वाऽपि वियोनिमादि्ेत ॥२॥ 


सं०~पापा बलिनः स्वभागगाः स्वनवमांदो स्थिताः, तथा शोमनाः 
द्भग्रहाः विबल्यः पारक्ये परनवमांरो स्थिताः, अत्रापि च वियोनिसंज्ञकं 
{ द्विपदभिन्नं ) रप्र दृष्टा वियोनिं आदिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
मा०--पापग्रह बरी कर अपने नवांश मेँ हो ओर श्युभग्रह निर्बल 
होकर दुसरे के नवांश मं हो ओर वियोनि ( द्विषदभिनन ) राशि च्म हो 
तो एेसे योग में चनद्रोपगत द्वादशांश के ( चन्द्रमा जिस राशि के नवां 
म हो उसके ) समान स्नरूप वियोनि का जन्म समञ्लना ॥ २॥ 
पश्वादि जन्तुओं के राद्यात्मक अङ्गविभाग-- 
क्रियः शिरो षक्त्रगलो इषोऽन्ये पादांसकं पृषठषुरोऽथ पाश्च । 


कुषिस्त्वपानांध्युथ मेद्‌ ष्को स्फिकिपुच्छमित्याह चतुष्पदाङ्गे ॥ 
सं०- क्रियः शिरः, वृषो वक्त्रगकः, भन्ये ८ मिधुनादयः ) क्रमेण? 
पादासकं, पृष्ठ, उरः, अथ पशवे, कुक्षिः, अपानांघर, अथ टूमु-सष्को, सि्‌, 
पुच्छम्‌ , इति चतुपद्‌ ङ्गे ( वियोनिदेहे ) आह ॥२॥ 
मा०- १ मष मस्तक, २ इष मुख ओर गला, ३ मिथुन अगले पैर 
ओर कन्धा, ४ ककं पीठ, ५ सिंह छाती, ६ कन्या दोनों पाशवं ( पांजर ), 
७ तुला पेट, ८ वृश्चिक अपान ( गुदमागं ), ६ धनु पि पैर, १० मकर 
लिङ्ग ओर अण्डकोश, ११ कुम्भ र्फिक्‌ .( पूठ ), १२ मीन पुच्छ । इस 
प्रकार चतुष्पद के अङ्ग मं राशियों का विभाग कहागयादहै॥ ३॥ 
वि०्~-श्ुभ, अञ्युभ ग्रहके योगसे वियोनि के अङ्खोकी पुष्टि ओर 


हानि समक्षना ॥ ३॥ 
वियोनि का वणेलान--~ 


लग्नांशकाद्ग्रदयोगेक्षणादया वणान्‌ वदेद्ध रयुक्ताद्वियोनौ । 
श््टया समानान्‌ प्रवदेत्‌ सखसंख्यया रेखां वदेत्‌ स्मरसंस्यैष पृष्ठ 
सं०-ल्रंरकाद्‌ वा प्रह्योगेक्षुणाद्‌ वा बल्युक्ताद्‌ ग्रहाद्‌ वा दष्टा 





४ वत्त्वाथेदोपिशायहिते- [ वियोनिनन्मा- 


समानान्‌ वियोनौ वर्णन्‌ वदेत्‌ । स्मरसंस्थैः सतमभावगतैः "प्रहे" स्वसं- 
ख्यया € तत्तदुग्रहसमां > पृष्ठे रेखां ( चिं ) प्रवदेत्‌ ॥४॥ 

भा०--ल् के नवांश से वियोनि का वणं कहना चाहिये । यदि लर 
मे किसी रह का योगहो तो उस ग्रह के समान वर्णं कहना । यदिल्र्मे 
मह नहीं हो भौर जिस किसी प्रह कील्न पर्ष्टो तो उसी के समान 
वणं कह्ना.। यदि रग्न में बहुत ्रहो.की हृष्टि या "योग हो तो ससे बली 
ग्रह के समान वणं कहना वां जितने श्रह की हृष्टि हो उतने हौ वण कहना । 
तथा सप्तम माव में जितने प्रह हों उतनी दी रेखा ८ चिह्न ) वियोनि के 
पष्ठ ( बाहर अङ्ग ) अथात्‌ ससम भाव की राशि जिस अङ्ख की हो उस पर 
कहना चाये ॥ ३ ॥ 

वि०~--“सत्तमसंस्थाः कुयुः पृष्ठे रेखा स्ववणंसमाम्‌ । 

वीक्षन्ते यावन्तो वियोनिवर्णाश्च तावन्तः ॥” इति सारावखी ॥४॥ 
पक्षिजन्मज्ञान-- 


खगे एक्राशे बरसंयुतेन वा ग्रहेण युक्तं चरभांशकोदये । 


बुषा श्चके वा विहगाः स्थलाभ्बुजाःशमैथरेन्दीश्षणयोगसम्भवाः 
०--खगे दृकाणे ( पत्िद्रेष्कणि ) “उदये वा चरभाशकोदये वा 
बुधांशके उदये ( रमगते ) बरुसयुतेन ग्रहेण युते सति, शनैश्वरेनद्धीभ्रण 
योगसम्भवाः "क्रमेः स्थरमग्बुला विहगाः रानैश्वरस्य दष्िर्योगो वा चेत्‌ 
तदा स्थलजाः ( पिकमयूरादयः ) चन्द्रत्य दर्ियोगो वा चेत्तदा जलजा 
( हंसादयः ) पक्षिणो वाच्याः ॥ ५ ॥ 
मा०~-ल्म्रमे पक्षीद्रेतकाणदहो, वा चर राशिका नवांशो वाबुध 
का नवांश हो ओर बल्वान्‌ ग्रह से युक्त दयो ओर उस पर रानिकी दृष्या 
योग होतो स्थ पक्ची, यदिचद्रमाकी ष्टि यायोगदहोतो जर पक्षीका 
जन्म कृहना } यदि शनि चन्द्रमा दोनों की दृष्टि या ,योगहो तो जरु ओर 
थरु दोनो स्थान मँ रहनेवाखा पर्ची समक्ना यह अथं से तिद्ध होता हे ॥ 
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वि०-पक्षदरेष्काण मिथुन का द्वितीय, सिंह का प्रथम, तला का 
=+ का प्रथम, यह द्रेष्काणाध्याय में द्वेष्काणके स्वरूपम कषा 
गया है ॥ ५ ॥ 





बृक्षजन्मज्ञान-- 


होरेन्दुखरिश्विमिविंबरेस्तरूणा- 
न्तोये स्थले तरुम्वोऽशदृतः प्रमदः । 
लग्नाद्‌ ग्रहः स्थजरक्षेपतिस्तु यावां- 
स्ताबन्त एव तरषः; स्थलतोयजाताः ॥६॥ 
सं०--'जम्मकाले प्रश्नकाठे वाः होरेन्दुसूरिरविभिविबहेः तरूणां “जन्मः 
वाच्यम्‌? । तोये (८ जले ) स्थले वा तसभवः प्रमदः अंशकृतो श्तेः । 
( जकचरनवांरो जख्गताः, स्थलचरनवमारो स्थरूगतास्तरवो वाच्या इत्यथः ) 
स्थल्जलश्चंपतिग्रहः रग्नाद्‌ यावान्‌ ( याव्संख्यराशौ स्थितः ) तावन्त एवं 
स्थल्तोयजातास्तसवो वाच्याः ॥६॥ 
भा०--लभर, चन्द्रमा, इहस्पति रबि ये निबंरूहो तो बृ्लो का जन्म 
समञ्चना । जर सम्बन्धी या स्थर सम्बन्धी ब्ृक्ष का प्रमेद नवांश से सम- 
ङ्लना । अर्थात्‌ जलचर नवांश हो तो जल समीप का, स्थल राशि नवांश हो 
तो स्थल का इच समज्लना । वह जलचर या स्थल्चर नवांश का स्वामी ल्म्र 
से जितने संख्या आगे रारि मेँ हो“डतने ही जल या स्थर के इतत कहना ॥ 
वि०-नवांशपति अपने उच्चमेया वक्रहो तोसंख्याको ३ गुना 
करना, यदि वगोँत्तम नवांश या स्वनवांश स्वराशि स्वद्रेष्काणमें होतो 
दविगुणित संख्या समन्नना ॥६॥ 
नवांश स्वामियो से दृक्ष के प्रमेद का शान 


अन्तःसारान्‌ जनयति रषिदुभंभान्‌ घयश्वः 
्षीरोपेवांस्तुहिनकिरिणः कण्टकाढ्यांश्च ममः । 
वागी््ञो सफरबिफलान्‌ पुष्पव्धांथ शुक्रः 


४४ तस््वाथकीपिकाखहिते- , [ वियोनिजन्मा- 


[~ 


स्निग्धानिन्दुः कट्कविटपान्‌ भूमिपुत्रश्च भूयः ॥७॥ 

सं°-रविः ८ सूयो नवांशपतिश्चेत्‌ तदा ) अन्तःसांरान्‌ बक्षान्‌ जन- 
यति । सूरयसूनुः दुर्भगान्‌ , वुहिनकिरणः ( चद्रः ) क्षीरोपेतान्‌ ; .मोमः 
कण्टकाढ्यान्‌ , वागीश-ज्ञौ क्रमेण सफषविफले, वृक्षो, शुक्रः पुष्पवृक्षान्‌ 
जनयति । च ८ पुनः ) इन्दुः स्निग्धान्‌ , भूमिपुत्र. भूयः ( पुनः ) कटक- 
विटपान्‌ निम्बमरिचादिवृक्षान्‌ जनयति ॥७॥ 

भा०--नवांशपति सूं हो तो मध्य मेँ सारवाठे ८ साखू आदि ) वृको 
का, शनि खरा ८ दुगन्धादियुत ) वभौ का, चन्द्रमा दुधबाले वृक्षों का, 
मंगल काटेवाटे इक्षो का, गुरु फल्वाले वृ्मों का, बुध जिना फल्वाे वृक्षो 
का, शुक्र पुष्पो के वृभ्ोका उत्पादक दै। ओर जितने चिकने ब्क्ष दै 
उनका भी उत्पादकं चन्द्रमा, तथा सब कडुवे निम्ब श्रादि वभो का 
उत्पादक मंगल र ॥७॥ 








वृक्षं का स्थान- 
शमोऽश्भक्ष रुचिरं भूमिजं करोति धकं विपरीतमन्यथा। 
परांशके यावति विच्युतः स्वकाद्धवन्ति तुदयास्तरवस्तथाषिधाः 


इति बहञ्जातके बियो निजन्माण्यायस्तृतीयः ॥२॥ 

सं°- यमः ( श्चमग्रहः ) अडयुभक्नं पाराराशो स्थितः रुचिर मनोहर 
इक्षं कुभूमिजं ( कुस्सितभूमिगतं ) करोपि । अन्यथा । विपरीतं करोति । 
( अंशपतिग्रहः > स्वकात्‌ ८ स्वनवागात्‌ ) यावति विच्युतो ८ याबत्सख्ये 
नवांरो स्थितः ) तत्वुल्यास्तथाविधास्तरवो भवन्ति ॥८॥ 

मा०-अंशपति यह द्भ हो ओर अशुभ राशिमेंहोतो सुन्दर वृक्ष 
खराब मूमि मं, अन्यथा विपरीत समक्षना, ( अर्थात्‌ पप्रह श्ुभराशि मेँ 
हो तो खराब वृश्च युन्दर मूमिर्मे, तथा द्भग्रह ञ्चभराधिर्मे हो तो सुन्दर 
बृक्ष सुन्दर भूमिर्मे, एवं पपग्रह पापराशिं हो तो खराब बृक्ष खराब 
भूमि में समन्नना )। तथा अंशपति रह अपने नवांश से जितने नवांश 
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अगे शो उतने तुल्य ओर उतने दी प्रकार (स्थल वा जल) क वृक्न हते है ॥ 
विऽ--साराबली-“^स्वांशात्‌ परांशगामिष्ु कावत्संख्या भवन्ति तावन्तः। 
स्थलजा वा जरजा वां तरवः प्रक्संख्यया वाच्या; |॥८॥ 
इति ब्रहज्जातकटीकायां तवाथंदीपिकायां वियोनिजन्माध्यायः ॥३॥ 


अथ निषेकाध्यायः ॥४॥ 
ऋत ( मासधरमं > निरूपण मौर खीपुरुषसयोगजान- 


कजेन्दहेत प्रतिमासमातंवं गते तु पौडक्षमनुष्णदीषितौ । 
अतोऽन्यथास्थे श्ुमपुग्रदेधिते नरेण संयोगयुपेति कामिनी ॥१॥ 


सं०--अनुष्णादीधितौ ( चन्द्रे ) पीडक्नङ्गते (ज््रीजन्मराशितोऽनुपचय- 
राशिस्थे ) सति प्रतिमासं कुजेन्दुेढ॒ ८ कुज इन्दुश्च देठयंस्य तत्‌ > आतव 
( रजः ) भवति । अतोऽन्यथास्थे ( पुरुषरारित उपचयस्थे >) चन्द्रे ॒भपु- 
ग्रदेकषिते सति कामिनी नरेण संयोगं ( मेथुन ) उपैति ॥ १ ॥ 

भा०~ प्रत्येक मासमे मङ्गल ओर चन्द्र हेतुक लिया को ऋतुधम॑ 
होता है । यदि छरी की जन्मराशि से अनुपचयस्थान मे चन्द्रमा हो-ओर 
मङ्गल्से दष्टहो तो गभंधारणक्नम ऋतु होता दै । ओर इससे अन्यथा 
( अर्थात्‌ पुरुषरारि से उपचयस्थान २३।६।१०।११ मं ) चन्रमा हो तथा 
शभ पुरषग्रह ८ गुद ) से द्टहोतोल्ली को पुरुप का संयोग होता है ॥१॥ 

वि०~~“ल्लीणां गतोऽनुपचयक्षमनुष्णरदिमः संहश्यते यदि धरातनयेन 
तासाम्‌ । गभंप्रहातंवसुशन्ति तदा न बन्ध्याबद्धातुरल्पवयसामपि चैतदिष्टम्‌ 
इति । 

तथा--““पुरषोपचयग्रहस्थो गुखणा यदि दश्यते हिममयूखः । 

ख्रीपुश्षसंप्रयोगं तदा बदेदन्यथा नैव ॥ इति ॥ १ ॥* 
मैथुनपरकार का श्चान- 


यथास्तराषिमिथुनं समेति ठयेत्र वाच्यो मिथुनप्रयोगः। 


४६ त्वाय पिकायदिते- [ निषेका- 
असदर्ालोकितिसंयुतेऽस्ते सरोष शेः सविलासहासः ॥२॥ 


सं०--(आघानल्प्रात्‌ प्रभलमराद्‌ वा मस्तराशियंथा मिथुनं समेति 

तथेव मिथुनप्रयोगो ( सुरतविधिः >) वाच्यः । अस्ते ८ सत्तमभावे ) सद्म 

° हारोकिंतसंयुते सति सरोषः, इष्टेः ८ छ्यभग्रहैः ) आलोकितसंयुते सति सवि 
लासहासो मिथुनप्रयोगो वाच्यः ॥ २ ॥ | 

भा०- गर्भाधानख्मर या प्रभल्ग्र से सप्तमराशिसदश जन्तु जिस प्रकार 

मैथुन करता है उसी प्रकार मेथुन का प्रयोग कहना । सप्तम भाव यदि पाप- 

ग्रह से युत दृष्ट हो तो कह पूवक, यदि शुम रह से युत दृष्ट हो तो हास- 

विदधस पूवेकं मैथुन का प्रयोग कना ॥ २ ॥ 

गभंसम्मवयोग-- 


रविन्दु-शुक्राऽवनिनैः स्वमागगेगुरौ त्रिकोणोदयसं स्थितेऽपि बा। 


भवत्यपत्यं हि विबीजिनामिमे करा िमां्ोिंदशामिवाऽकछाः। 
सं०--रवीन्दुश्क्रावनिजैः ( सूयंचन्द्र्क्रमङ्गठैः › स्वभागगौः, स्वनवा- 
शगतैः अपि वा गुरौ च्रिकोणोदयसंस्थिते नवमपञ्चमरभ्रगते सति अपत्य 
८ सन्ततिः ) भवति हि । इमे धयोगाः' विशां अन्धानां हिमांशोः करा हव 
विनरीजिनां नपुंप्कानां अफला भवन्ति ॥ ३ ॥ 
भा०-रवि, चन्द्रमा, शुक्र ओर मङ्गल ये अपने नवांश मेँ हो, अथवा 
बरहृस्पति त्रिकोण वा ल्मे हो तो निश्चय सन्तान ( गभ॑संभव ) होता दै । 
ये योग-जैसे अन्धे को चन्द्रमा के किरण निष्फल होते है वैसे निर्वीयं 
८ नपुंसक ) रोगों को ही निष्फल होते है ॥ २ ॥ 
वि०--ख्घुजातके-“बल्युक्तौ स्वग्रहारोष्वकतितावुपचयक्षगौ पुंसाम्‌ । 
ल्रीणां वा कुजचन्द्रौ यदा तदा गभंसम्भवो भवति ॥ खष्टाथ॥२॥ 
आधानल्म्र से ली पुरुष का श्चुभाद्चभम फल का जन- 


दिवाकरेन्दोः स्मरगौ इजाऽफ़ंजौ गदप्रदौ पृङ्गरयो षितोस्तदा । 
ययम मृत्युकतौ युतौ वथा तदेकद्ष्यय। मरणाय इल्पितौ॥४॥ 
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सं०--यदि दिवाकरेन्दोः ( रविचन्दराभ्यां ) ऊुजाकंजौ स्मरगौ सत्तम- 
भावस्थौ तदा क्रमेण पुंगख्योषरितोः ८ सूर्यात्‌ सप्तमगौ पुख्षस्य, चन्द्रात्‌ 
सक्तमगौ तत्तनयः ›) गदप्रदौ योगकारकौ भवतः । ग्ययस्वगौ द्वितीयद्वादशस्यौ 
कुजाकंजौ तदा तयोः-- मृत्युकरौ भवतः । तथा "दिवाकरेन्दू कुजाकंजयोः” 
एकेन युतौ तदेकटष्य्या मक्णाय कल्पितो ॥ ४ ॥ 

भाग सूयं से सतैममे शनि मङ्गल हो तो पुरषके घ्ि ओर 
चन्द्रमा से स्तममेंहोतो छ्रीकेल्ि रोगप्रद होते है। तथा सूर॑से 
<१२।२) में मङ्गल रानि पुरुष के ओर चन््रमासे १२।२ ्मंहोतोल्रीके 
व्यि मृ्युकारक होते है । तथा मङ्गल शनि इन दोनो मेँ से किसी एक से 
युत अर एक से दृष्ट सूयं हो तो पुरुष के, एवं उन्दी दोनों ८ मङ्ग शनि ) 
मँ किसी एक से युत ओरएकसे दृष्ट चन्द्रमाहोतोलखरीके ल्य मरण्‌- 
कारकं होते है ॥ ४ ॥ 
 वि०-उक्त योग र्मे शनि म॑गलूमे जो विशेष बली हो उसके मास 
मे फल कहना ॥ ४॥ 

गरभ॑स्थ जातक के पिता आदि का श्यमाञ्चम~- 
दिवाकंश्यकौ पिवमावृसं जितौ शनेधरेन्द्‌ निश्चि तद्विपययात्‌ । 
पिव्व्य-मावष्वसुषंङ्खितौ च ता-बथौजयुग्मक्च पतौ तयोः धुमौ ॥ 

सं° दिवा “निषरिक्तस्य, जातुस्य वाः अकंडुक्रौ (क्रमेणः पिवृमातर- 
संितौ भवतः । निरि शनैश्चरेन्दू पितृशात्रसंसितो भवतः । तद्विपयंयात्‌ 
( दिने शनैश्चरेन्दू , रात्रौ च अकंञचुकतौ करमेण ) पित्व्य-मातृष्वदसकितौ च 
मवतः । तौ अजयुग्मक्षगनो ८ पितृसंक्ञितो विषमराशिगतो मातृसंक्ञितो 
युग्मरानिगनः क्रमणः ) तयोः (८ मातापित्रोः ) शमो भवतः । अन्यथा 
उद्यमो, इत्यर्थात्‌ सिद्ध्यति ॥ ५ ॥ 

भा०-दिनमें गर्भाधान वा जन्महो तो सूयं पित्रसंचक ओर शुक्र 
मातृसंज्ञक, तथा रात्रि में हो तो शनि पितृसं्तक ओर चन्द्रमा मातृसंडक 
होते है । इतके विपरीत पितृव्य ओर मातृष्वव सलक होति ह । अर्थात्‌ 





४८ वस्वायथेदीपिकशबहिते- [ निषेका- 
दिन मं शनि पितृव्य ( चाचा आदि ) चन्द्रमा मातृष्वख ८ मौसी आदि ) 
संज्क, तथा राति मेँ गर्माधान होने से सूयं पितृव्य, ओर शुक्र मातृष्वसृ 
संशक होते है । इनमें पितृसंश्क ओर पितृग्यसंश्ञक यदि विषमराशि हों तो 
पिता ओर पितृव्य ( चाचा आदि ) को छ्यम देते है, तथा मातृसंजञक ओर 
माव्ृष्वससंश्ञक ग्रह सम राधिमेहों तो माता र मौसी दिको श्चभ 
देते ई । अर्थात्‌ इससे अन्यथा अ्चुभ होते ह ॥ ५ ॥ 
गर्माधानकाक्ि ख्यसे सरी कामरण योग- 


अभिटषद्धिरुदयक्वेमसद्धिमेरणमेति श्ुमदटिमयाते 
उदयराक्षिसहिते च यमे न्नी विगलितोडुपतिभूसुत््ट ॥६॥ 


सं- मसद्धिः ( पापग्रहैः ) उदयक्षम॑मिल्षद्धिः मागगत्या दाद 
भवनान्तिमांशस्थैः शुभरश्टिमियातैः ८ अप्रतेः ) खरी मरणमेति । यमे 
८ शनैश्वरे ) उदयराशिसदिते ल्गरगते विगकितोडपतिभूसुतद््टे क्षीणचन्द्र- 
कुजदृ्टे च खरी मरणमेति (मृत्यु प्राप्रोति) ॥ ६ ॥ 

मा०~पापग्रह रप्र जनेका अभिखषी ह्यो ( अर्थात्‌ अन्तिम अंश में 
द्वादशभाव म मागीं हो) ओर श्युभग्रह से अदृष्टहो तो गमवती ख्रीका 
मरण होता है । अथवा गर्माधानल्भ में शनि हो ओर क्षीणचन्द्र तथा 
मंगर इन'दोनों से देखा जाताहोतोभीसखरीका मरण होता रै ॥ ६॥ 


षापद्वयमध्यसंस्थिती रग्नेन्द्‌ न च सौम्यवीधितौ | 


युगपद्‌ पृथगेव वा बदेन्नारी गभंयुवा रिपद्ते ॥७॥ 
सं°-ख्बन्दू पापद्वयमध्यसंस्थितो सोम्यवीकितौ श्यभप्रहदशौ च न 
“स्यातां तदा युगपत्‌ वा पथेव गमंयुता नारी विपद्यते ( म्रियते ) इति 
वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मा०--ख्ड भीर चन्द्रमा ये दोनों एक साथ या अश्म अलग पाप- 
गहोंके मध्यमे ओर च्चमग्र्से हट नहींहों तो गभ सहितिल्ञी का 
मरण कहना चाहिये । अर्थात्‌ छ्रमग्रद से इष्ट हो तो मरण नदी होता है ॥ 


भ्याध्‌ः ४ † ,. ¦ 1; 8 ४९ 
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कर रेः ` चशिनधतुथगेलग्नाद्वा निषानाभिते ङजे । 
बन्ध्वन्त्यगयोः ङ जाकयो; शीशेन्दौ निधनाय पूवं उत्‌ ॥८॥ 

सं° --राशिनः ( चन्द्रात्‌ ) वा ल्म्रात्‌ क्ररैः चतुथगैः, कुजे निघना- 
श्रिते अष्टमभौवस्ये, वा कुजाकयोः बन्ध्वन्त्यगयोः चतुथंद्वादशभावगतयो 
क्षीणेन्दौ च सति पूर्ववत्‌, निधनाय योगोः मवति ॥ ८ ॥ 

भाग ख्ब्रसेवा चन्द्रमा से पापग्रह चवुथंमे ओर मंगर अष्ममें 
हो, या चतुथं माव में मंगल ओर द्वादशमे सूयं हो ओर चन्द्रमा क्षीणो 
तो ये योग.पूवंवत्‌ ( गर्भयुत खरी के ) मरणकारक होते ई ।\ ८ ॥ ,. 


उदयास्तगयोः जाको निधनं शक्तं बदेतदा । 
मासाधिपतौ निपीडिते तत्काले सवरणं समादिशेत्‌ ॥९॥ 
सं°- ऊुजाकंयोः (क्रमणः . उदयास्तगयोः व््रस्तमस्थयोः शघ्लकृतं 
निधनं गर्भिण्या मरणं वदेत्‌ । तथा मासाधिपतौ निपीडिते सति तत्काठे 
तन्मासे खवणं ( गभंपतनं ) समादिरोत्‌ ॥ £ ॥ 
भा०~-ख्मर मं मङ्गल, सप्तम मे सूयं हो तो शल्ल के द्वारा गर्भिणी का 
मरण कहना। भौर गभं के जिस महीने का स्वामी निपीडित (युद्ध मे पराजित, 
केतु से अमिधूमित आदि) हो तो उस महीने मेँ गभं का पतन कहना ॥६॥ 
छल्ाङ्रग्नोपगतेः शुभग्रह ल्िफोणजायाथेषुखास्पद स्थितैः । 
वतीयलामक्षगतेध पापकैः सुखी तु गमो रविणा निरीक्षितः ॥ 
सं°--श्चुमप्रहैः शशाङ्कलमोपगतैः, वा भिकोजायाथसुखस्पद्स्थितैः, 
पापकैः पापमरदैश्च त्ुतीयलामाक्षंगतैः पुनः एमं चन्द्रो वा रिणा निरीक्षित- 
स्वदां गभः सुखी ८ पुष्टः ) स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--चनद्रमायाल्प्रके साय द्युमग्रह हो, वाल्य भौर चन्द्रसे 
५।९।७।२।४।१० इनं स्थान मेँ श्युभग्रह ओर ३।११ स्थान मे पापग्रह हो 
ओर ठभ व}. चन्द्र पर रविकरीदष्टि शो तो गभे पुली (पुष्ट) हेता हे ॥१०॥ 
। 





४० तस्वायेदो पिकांसष्िते- [ निषेका- 


गर्भाधान या परभ्रलम्म से पुत्र-कन्या जन्म ज्ञान 
जध्ं॑पूरुषांशकेषु बलिमिरग्नाकगुरषिनदुमिः 
पुंजन्म श्रबदेस्समांशकगतेयुगमेषु भा योषितः । 
गुव॑ौ विषमे नरं शिपितौ वक्रश्च युगे क्यं 


दधङ्गस्था बुषवीक्िताश्च यमलौ इतेन्ि पश्च सके ॥११॥ 
सं०- बलिमिछ्क॑गरविन्दुभिः आओजक्ष विषमराशो पुरषांशकेषु 
विषमरारिनवारोषु च स्थितैः पुंजन्म प्रवदेत्‌ । तथा तैः (लश्राकर्विन्ुभिः) 
समासकगतै्युमेषु स्थितैः योषितो जन्म प्रषदेत्‌ । गुव बिषमे स्थितो 
नरं (जनयतः । शशिसिती वक्रः ( मङ्गकश्च >) युग्मे समराशौ स्थिताः लियं 
जनयन्ति) ते च शशिसितवक्रा दथङ्गस्था द्विस्वभावगता बुधवीक्षिताश्च 
स्वके पक्षे यमलौ कुवन्ति ॥ ११ ॥ 
भा०- ल्म, रवि, गुरं ओर चन्द्रमा ये बी होकर विषम राशि 
विषम नवांश मैहोतो पुरुष का जन्म, तथा यद्व चारों यदि सम राशि 
सम नवांश मेंहोतोल्ञी का जन्म कहना । गुड भौर रवि ये दोनों विषम 
राशिमेहोतो पुरुष का जन्म, तथा चन्द्रमा शुक्र ओर मङ्गरु ये तीनो 
सम राशिमहोतोल्ीका जन्म कहना। तथा येही चन्द्र, शुक्र, मज्गख 
यदि दविस्वभावब्र मेहो श्रौर बुध कीदृ होतो अपने प्त म यमल 
(८ जोडा ) का जन्म देते दै ॥ ११ ॥ 
वि०~- यमल के जन्म मेँ-यदि विषम दिस्वभाब ( मिथुन, धनु) 
मेहोतो पुरुष का, यदि सम द्विस्वभाव (कन्या, मीन ) मेंहोंतोलीका 
जोड़ा समद्चना । यदि विषम भौर सम दोनो मे हो तो एक पुख्ष ओर एक 
ख्जी समक्षना | बुष की इटि हो तभी यमरू का जन्म होता है, अन्था नहीं ॥ 


विहाय कमनं ्रिषमक्षसंस्थः सौरोऽपि पुंजन्भकरो विरगनाद्‌ | 
्रोक्तप्रहाणामवलोक्य वीयं वाच्यः प्रष्रतौ पुरुषोऽङ्गना बा॥१२॥ 
सं०~-~वि्ञात्‌ ल्म विहाय विषमसंस्थः विषमभवनस्थः सौरोऽपि 


ऽध्यायः, ४ ] शृहव्वातके | ५१ 


शनैशरोऽपि पुजन्मकरः स्यात्‌ । धर" ्रोक्त्रहाणां वीये अवलेक्य भुतो 
पुरुषो वाच्यः, वा अङ्गना वाच्या ॥१२॥ 

भाग--च्छसेल्मको शो कर अन्यथ विषमस्थाने शनैश्चर भी 
युखष का जन्मकारक होता है । इस प्रकार पूर्वोक्त योगों के बाबर देखकर 
यदि पुरुषकारकं रह बलो तो पुरुष का, खीकारक प्रह बटी हो तो ली का 
जन्म कहना ॥ १२॥ 

नपुंसक जन्म योग- 

अन्योऽन्यं यदि पयतः श्षशिरवी यद्योरिंसौम्याक्पि 


वक्रो वा समगं दिनैश्चमसमे चन्द्रोदयौ चेत्‌ स्थिती । 


युग्मौजक्वणतावपीन्दुश्चिजौ भूभ्यात्मजेनेक्षितौ 


पुम्भागे सितलग्नश्चीतङकिरिशाः षट्‌ क्रोषयोगाः स्मृताः ॥१२॥ 

सं०--यदि शरिरवी क्रमेणः युग्भौजक्गतौ समविषमरारिस्थौ 
अन्योन्यं पश्यतः१, यदि वा आर्किसौम्यौ शनिघुधौ क्रमेणः युग्मोजक्चगतौ 
अन्योन्यं पश्यतः २, वा वक्रः मंगलः, असमे स्थितः समगं दिनेशं पर्ति 
३, चेदा चन्द्रोदयौ युग्मौजक्षंगतौं भूम्यात्मजनेक्षितौ ४, वा इन्दु शशिजौ 
युग्मोजर्षगतो भूम्यार्मजेनेक्षितौ मङ्लेन दौ ५, वा सितर्नशीठकिरणाश्च 
पुंभागे स्थिताः &, एते षट्‌ क्ीजयोगाः नपुसकजन्मकारका योगाः स्मरताः ॥ 

भार--सम राशि मे चन्द्र ओर विषम में सूं हो तथा दोनों मेँ परस्पर 
टृषिहो (१) वाविषमराशिमें गनि ओरस्ममे बुध इन दोनोंमं 
परस्पर दृष्टि हो (२) वा विषम राशिस्थ मंगल यदि सम रासिस्थ सूयं को 
देखता हो (३) अथवा सम राशि मेँ चन्द्र ओर पिषम राशिमेंल्प्र्टो ओर 
इन दोनों को मंगल देखता हो (८४) वा सम राशि मे चन्द्र ओर विषम 
रारिस्थ बुध दोनों को मंगर देखता हो (५ ) थवा शुक्र, खन; चन्द्रमा 
ये तीनों किसी राशि मं विषम नवांश मेदहो(&) तोये & प्रकार नपुंस 
के जन्मकारक थोग होते ह ॥९१॥ 


चद तस्स्वाथेदोपिकाखदिते- [ निषेका- 


एक गमं में दो या तीन सन्तन के योग-- 


यु्मे चन्द्रकिहौ तथोजभवने श्युञ्घरिओीवोदया 
ऊनेन्द्‌ बूनिरीधिती च समगौ युग्मेषु षा प्राणिनः । 
युस्ते मिथुनं ग्रहोदयगतान्दरंयगांश्क्रान्‌ प्यति 
स्वांशे ञे त्रितयं इगांशकवशनाधुगमं त्वमिश्रैः समम्‌॥ १२॥ 
सं०--चन्द्रशितौ युग्मे समराशौ स्थितौ तथा ज्ञारजीवोदया ओजभवने 
स्युस्तदा मिथुनं ( यमलं ) कुयुः । वा कनेन्दू समगौ निरीक्षितौ तथाˆ च 
ते ( क्ञारजीवोदयाः >) प्राणिनः ८ बह्निः >) युग्मेषु समरारिषु स्थिताः तदा 
मिथुनं ८ अपत्यद्वयं ) कुयुः । तथा च प्रहोदयगतान्‌ द धज्गाशकान्‌ ज्ञे स्वादो 
स्थिते पश्यति “सतिः गभं त्रितयं (अमंद्त्रयं) वाच्यम्‌ । तत्र जगांशकवशाद्‌ 
( बुधनवांशवशात्‌ ) युग्म, अमिभेश्च समं (न्ितयं समलिगं) वाच्यम्‌ ॥१४॥ 
मार चन्द्रमा श्यक्र दोनों सम रारि मं हो ओर बुध, मंगर, गुरु ओर 
छ्रये विषम राशिमे हों वा र्न चन्द्रमा दोनों समराशिमं हों ओर 
पुरुष अह से देखे जाते हो, वा बुध, मगल, गुरु, ओर म्र ये बी होकर सम 
राशि शेतो मिथुन ८ गमं म दो सन्ताभ ) उत्पन्न करते है | तथा सब 
ग्रह भौर रमर द्िस्वभाव नवांश मेँ हों ओर बुध अपने नवाश ( मिथुन, या 
कन्यां के अंशा ) "में होकर ग्रहशत वा छमनगत द्विस्वभाव नवाश को देखता 
होतो इस योग में गमं म ३ सन्ता कहना । उनमें बुध के नवाश सजा- 
तीय दो ओर एक ल्म नवांश सजातीय कटना । यदि नवाश एक जातीय 
ही हो तो, तीनों समान ( पुत्र या कन्या एकजातीय ) दी सन्तान समञ्नना॥ 
वि०~--यदि बुष विषम ८ मिथुन ) नवाशमेंदहो ओर ग्रह ल्म सम 


( कन्या मीन ) नवाज ्महोतो र पुत्र, १ कन्या। तथा बुष यदि सम 
( कन्या ) नवार हो ओर ग्रह लम विषम (धनु मिथुन) मेदोतोर 
कन्या, १ पुत्र का जन्म समक्षन। । बुध भौर मह रग्न विषमनवांश मे ही शे 
तते तीनों पुत्र धी, यदि सब सम नवांशमभंदह्ीहो तो तीनोंकन्या द्यी सम- 


ह्यना चादिये ॥ १४॥ 


ऽघ्यायः ४ ] बृहज्जातक । २३ 


एक गभ॑ मे ३ से अधिक सन्तान का योग-- 
¢ (| © ^ 
धनुदधरस्यान्त्यगते बिलण्ने ्रहैश्तदं छोपगतेषरिष्ठेः। 
्ञेना्रिणा बीययुतेन दष्टे सन्ति प्रभृता अपि कोक्चसंस्थाः ॥ 
सं०--विलग्र ० सति वचि्ठिः सरवग्रहैस्तदंशोपगरैः 
{ षनुरनवांशस्थैः ) वीभ्युतेन जेन बुधेन, आकरिणा शनिना च रगने दृष्टे सति 
कोशसंस्थाः गर्माशयस्थाः अभ॑काः प्रभूताः (हवः) सन्तीति वाच्यम्‌ ॥१५॥ 
भा०--अन्तिमि नवांरगत धनु ल्भ्र हो ओर सब ग्रह धनुराशि के 
नवाश में हो तथा बल्वान बुध ओर शनिल्प्र को देखताहोतो गभ॑ 
बहुत ( २ से अकि ) सन्तान है एेसा कहना ॥१५॥ 
गभं की स्थिति ओर १० मासो के स्वामी- 
कररघनांङरास्थिचमाङ्गजवेतनपाः 
सितजजीवद्रयचन्द्रार्िबुधाः परतः 
© 
उदयपचन्द्रष्यनाभाः क्रमश्चो गदिता 

मवति शुभाश्चम च मासाधिपतेः सट शम्‌॥१६॥ 
स०--कलल्षनाऽङ्कुतस्थि-चमाङ्गंज-चेतनपाः क्रमशः सितकुज-जीव- 
सूय-चनदरर्कि-बुधाः, परतः ( सततमासतः पश्चात्‌ ) उदयप-चन्द्र-सूयंनाथाः 

गदिताः । दभाञ्युभं फर च मासाधिफ्तेः सदशं भवति ॥ १६ ॥ 
भा०--गमके प्रथम मास मे कलल ( रजवीयंमिश्रण ), दूसरे मास मेँ 
घन ( पिण्ड ), तीसरे मास मेँ अङ्कुर ( अवयव ), चतुथमास मे अस्थि 
८ ईडी ), पञ्चम मासमे चमे, षष्ठ मासमे अङ्गज (रोम) ओर ससम मासमे 
चैतन्य होता है, इन सातो मास के अधिपति क्रम से शुक्र, मंगर गुर सूयं चन्द्र 
शनि ओर रुष होते दै । बाद्‌ "इसके अष्टम नवम, दशम मास के स्वामी क्रम्‌ 
से रमेश, चन्दर, ओर सूयं होते द । मासं के अधिपके श्चभाश्चमत्वसे - मम॑ 
के शुभ या भद्युम फल होता है । अर्थात्‌ निस मास क स्वामी क्तम हो 


५४ दस््वायदीपिकषदिते- [ निषेका- 


पी 
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उस मासमे गम॑वती को सुख, जिस मासका स्वामी निरब॑ल हो उसमें ्गेश 
होता है ॥ १६ ॥ 
वि०--अष्टममासरम गभंस्थ बालक माता के खाये हुए रसको खाता है, 
नवें मास मँ गम॑ से निकल्नेका उद्वेग होता है । भौर दाक मास मे प्रसव 
हीता है । यथा ल्घुजातक मे--“.कल्ल्वनावयवह्स्थित्वमरोमस्मरतिसमुद्धवाः 
क्रमरः । मासेषु शुक्र-कुजजीव-सूयंचन्दरार्किंसौम्यनाम्‌। भरनोदेगपसवाः परतो 
रमेशचनद्रसूर्याणाम्‌ । कलषः पीडा, पतनं निपीडितैनिमकैः पुष्टिः, ॥१६॥ 
अधिकाङ्ग योग, मृकयोग-- 
्रिकोरगे ञे मिबलेस्तथापरैषुखाङपिहसतैियुणस्तदा मवेत्‌ । 


अद्रागगवीन्दावध्युभैमं पन्िगेः शुमेिते चेत्‌ ईरते गिरश्विरा्‌ ॥ 
सं°- शे ८ बुधे ) त्रिकोणगे, ततोऽपरैभरहैर्विबरैः, तदा "गमस्थोः 
म॒खाङन्रिसर्दिणो मवेत्‌ । इन्दौ ८ चन्द्रे ) गवि ( वृषे ) अ्युमैमंसन्धिगैः 
अवाक्‌ भवति । चन्द्रे शचभेक्षिते चेत्‌ तदा चिराद्गिरं कृरुते ॥१७॥ 
भा०--बरुघ ल्य से त्रिकोण मे हो, ओर दोष प्रह निबेक हो तो जातक 
२ मुख, ४ पैर, ४ हाथ वाला होता है । यदि चन्द्रमा वृषर्मँ हो ओर पाप- 
अह रारिसन्धि ( राशिगण्डान्त ) मेँ हो तोगगादोता है । यदि श्चभग्रह 
की दष्ट उन पर हो तो अधिक दिनों मेँ बोखता ई ॥१७॥ 
॥ कुम्ज, पङ्क ओर जड ८ बधिर ) योग-- 
सौम्यकषांशे रषिजरुषिरौ वचेत्सदन्तोऽ्र जातः 
कुञ्जः स्वध शशिनि तनुगे मन्दमाहियष््टे । 
पञ्मीनि यमश्लिकघेर्बीक्िते रूग्नसंस्थे 
सन्धौ पापे शशिनि च जडृः स्याम चेत्सीम्यदृष्टिः ॥१८॥ 
सं०--रविज-रधिरौ ८ शनि-कुजौ ) सौम्य्चारे स्थितौ चेत्‌ तदाऽत्र 
सदन्तो दन्तसहितो जातः स्थात्‌ । स्वक्षं शशिनि तनुगे मन्दमद्ियदृष्टे सति 
छुन्जः स्यात्‌. । मीने उरसंस्ये यमशरिङुजेवा षिते सति पङ्कः त्यात्‌ । पपै 





ऽध्यायः ४ ] शुदस्वातके । ५४ 
व नद~ 
शशिनि चन्द्रे च सन्धौ ऋश्चसंन्धौ स्थिते जड़ः ( बधिरः ) स्यात्‌ । चेत्‌ 
सौम्बदष्टिः न स्यात्तदैते योगा क्ञेया नान्यथा ॥ १८ ॥ 
भा०-शनि मंगल यदि बुघ की राशि ओर नवांशर्मदो तो जातक 

दन्तसष्टित उत्यन्न होता है । अपनी राशि ८ ककं ) का चन्द्रमा व्छर्मेहो 
ओर शनि मंगर से हेतो कुञ्ज (कुबदा) होता है । मीन ल्म हो ओर शनिं 
चद्र मंगल तीनों से ह हो तो पङ्क ८ श्ङ्गडा ) होता है । पप प्रह ओर 
चन्द्रमा राशिसन्धि मे हो तो जड़ ( बहिरा ) होता है । यदि श्चुम प्रह कौ 
दि नहीं हो तभी इन योगों का फल समञ्चना । यदि छम प्रह की दृष्टि हो 
तो ये उक्त फ नहो होते है ॥१८॥ 

वामन ओौर विना हाथ बिना वैर भौर जिना मस्तकवाठे का जन्म योग-- 


सोरश्क्चाङ्गदिवाकरद्टे वामनको मकराः स्य विङमने । 


धीनवमोदयगेड् इफाणेः पापयुते रथ्चजाङ्प्रिशिराः स्यात्‌॥ 
सं°--मकरान्त्यविलम्ने ( मकरस्यान्तिमांे रुनगते ) सोरशगाङ्क- 
दिवाकरदृष्टे सति 'जातोः वामनकः स्यात्‌ । धी-नवमोदयगैः हकणेः पापयुतेः 
सौरशशाङ्कदिवाकरदष्टैः (जातः क्रमेण अथरुजाङ्परिरिराः स्यात्‌ ॥१६॥ 
मा०-मकर अन्तिम द्रेष्काणसे रगनमे हो ओर शनि, चन्द्र, सूरय 
से दृष्ट हो तो जातक वामन ( बौना ) होता है। ओर पञ्चम, नवम तथा 
खगन इन भावो के द्रेष्काण पाप. ( मंगर ) से युन हो ओर शनि, चन्द्र, 
सूयं इनसे दृष्ट हो तो जातक क्रम से भुजरहित, पैर रहित, ओर मस्तक 
रहि होता है । यदि शुभग्रह से युत दृष्ट न हो तभी यह फलक समक्षना १६ 


वि०~यथाह भगवान्‌ गार्गिः-ध्ल्नद्रेकाणगो मोमः सोरसूयन्दुवीक्षितः। 
कुर्याद्विशिरसं, तद्त्‌ पञ्चमे बाहुवर्जितम्‌ । 
विपदं नवमे स्थाने यदि सौम्येन वीक्षितः १९ 


काण जन्म योग- 


रविश्चश्चियुते सिदे लग्ने इजारिनिरीकिषै 
नयनरहितः सौम्यासौम्येः सबुद्बुदरोचनः 








५४ ततत्वाशदीपिकाचिते- ( निक्ष 


व्ययगृहगतशन्द्रो बामं शिनस्व्वप्शःरषि- 


नद्चेमगदिता योगा याप्या मबन्ति शुमेश्षिताः ॥२०॥ 
सं°--रविशरियुते सिंहे खने ऊुजार्विनिरीक्ठिते सति जाती नयन- 
इषितः स्यात्‌ । सौम्यासौमयेर्निरीकठिते सुद्धुदचोचनः स्यात्‌ । व्ययण्ह- 
-गतश्वनद्रो वामं नेत्रं तया रविः “व्ययग्रहगतःः अपर ८ दक्षिणनेतरं ) हिनस्ति 
नारायति । न श्युमगदिता योगाः श्यभेक्षितास्तदा याप्या भवन्ति ॥२०॥ 
भा०--रवि चन्द्र सहित सिंह रुग हो ओर मंगल शनिसे दष्ट हो तो 
जातक अन्धा होता है । यदि ह्ुभ ओर पापप्रह दोनों से दृष्ट हो तो ओंखमें 
पूलावाला होता है । यदि दादश भाव में चन्द्रमाद्येतो वाप्नेत्र का तथा 
सूयं द्वादशाभाव मे हो तो दहिने नेत्र का नाश कारक होता है । इन कदे हए 
अञ्चभ योगों मे श्भग्रह की दष्ट होः तो पूणफल नहीं होता है ॥२०॥ ` 
आधानलगन से प्रसवकालक का ज्ञन-- 


तात्कारिकेन्दुसदहितो दिरसांश्को य- 
स्तत्तुरयराशिसहिते पुरवः शशाङ् । 
यावांनुदेति दिनरात्रिस्मानभाग- . 


स्ताइद्गते दिननिशोः प्रवदन्ति जरम ॥२१॥ 

सं°-- तात्काण्किन्दुसदितो यो द्विरसांशः ( द्वादशांशः ) तत्‌व॒ल्य- 
राशिसहिते शशाङ्के “सतिः पुरतः ८ गम्रे=दशमे मासि >) जन्म प्रवदन्ति । 
दिनरात्रिखमानभागो राशिर्याानुदेति दिननिशोः तावद्गते "काले" जन्म 
श्रवदन्ति “आचार्याः इति रोषः ॥२१॥ 

भा०-गर्भाधानकाछ मे चन्द्रमा जितने संख्यक द्वादशंश मेदो उस 
राशि से उतने संख्यक राशि मे १०ब मास म जव चन्द्रमा जाते है तब 
जन्म होता है । अथवा दिन बरही वा रात्रि बली गमधानकालिकि छन के 
जिढने अदय उदित हो गये ष्टो उतने टी दिन वा रात्रि बरीतने पर जन्म कहना ॥ 

वि०- मगवान्‌ गार्मिं का नचन--“याबत्सख्ये द्वादशे शीतरदिमन्यं- 


ऽध्यायः ४ ] कुद्ण्डाहके | ॐ 





बरस्थितः } तत्संख्यो यत्ततो रशिर्जनमेनदौ तद्गते भवेत्‌” ॥ यथा सारा 
^“तत्कीङे दिवसनिशसंलः समुदेति राशिभागो यः । यावानुदयत्तावान्‌ वाच्यो 
दिवसस्य रात्ररवा }।” इति श्ष्टा्थं । 


उदाहरण--मानो सं १६६१ फाल्गुन शुङ्ग ३ सोमवार रात्रिगत धरी 
७।३० ग्मांधानकाल मूं रप्र रश्यादि ५।२३।१५।२० ॥ दख चन्द्रमा 
११।८।१४।२५ है तो यों चन्द्रमा मीन राशि के चतुथं ( मिथुन >) के 
दादशाश मेँ है, इसल्यि मिथुन से चतुथं कन्या शशि मँ आधान मासे 
दशं मास मँ जब चन्द्रमा जायगा तव जन्म होगा । तथा~-चन्दमा की 
अंशक समक्षने के ल्यि त्रैरासिक से पेता अनुपात है किएक द्वादशांशं 
२।३०८ की कला ( १५० ) मेँ १० अंश तो आधानकालिक गत द्वाद 
शांशकला मे क्या १ इस प्रकार जन्मकालिक चन्द्रमा के रन्ध अंशादि = 
३० >< गतद्वादरशशिकला _ गतद्वाद्शांशकला अर्थात्‌ 
१५० ५ 
मे५का भाग देने से अंशादि होते है। अतः आषानकास्कि चन्द्रमा 
११।८।१४।२५ के चचुथं दादशांश को गत कला ४४।२५ मे ५ का माग. 
देने से खन्ध अंशादि ८।५२ ॥० अर्थात्‌ दशवं मास ( अग्रहण ) में 
कन्या राशि के ठ अंश ५३ कला मे चन्द्रमा के जने पर जन्म होगा, यष 
निधित हुभा । अतः जन्मकालिक चन्द्रमा ५।८।५२।० रश्यारि हभ । 
इस पर से इष्टकाल समन्न लेना । 


तथा--भाधानकाल्कि रन से जन्मकालं दिनरात्रि गतेष्कार के 

श्रानयन का उदाहरण--ऊपर सिद्ध हो चुका है कि उत्तरफल्गुनी नक्षत्र 

के चतुथं चरण मेँ चन्द्रमा के जाने पर जन्म होगा! वह संक्त्‌ १६९२ 

अग्रहण कष्ण ११ गुखवार म॑ हभा । तथा गर्भाधान कमन कन्या दिम 

है, उसके गतांश २३।१५।२० से यदह अनुपात हुआ कफि ३० अंश में 

दिममान ><गतांया __ 
के 


गत द्वादशांश् को कखे 





जनियमित जन्भकालिक दिनमान, तो गरांश्च म क्या ! 





( शस्व अदौषिक्ाघदिते- [ निषेका 








णके, -किकको्कि देऽ 


दिनंगतेष्टकाङ । अर्थात्‌ मतांश से दिनमान को गुनाकर ३० के माग 'देने 
से इष्टकाल होता है । इसी परकर रात्रिबली कमन मे रात्रिमान से रात्रिगतं 
दष्टकाल सिद्ध होता है । ' जैसे नियमित दिनमान २९६।६० कोन के 
गतांश २३।१५।२० से गु कर ६१६।१६।२० इससे ३० का भाग देने 
से छुन्ध धय्यादि दिन गत इष्टकार २०।३२ ही ॥२१॥ 

गभं होने पर ३ वषं भौर १२ वषं पर प्रसव का योग- 


उदयति मृदुभांसे सप्तमस्थे च मन्दे 

यदि भवति निषे ष तिरब्दत्रपेण । 

छश्चिनि तु विधिरेष दादकेग्दे श्र्या- 
न्नि¶दितमिह चिन्त्यं एतिकषेपि युक्त्या ॥२२॥ 


इति बृहज्जातक निषेकाभ्यायः ॥४॥ 
सं०~---मृदुमारो ( दनैश्वरराइयंशे ) उदयति मन्दे ( शनैश्वरे ) सत- 
मस्र सति यदि निषेको ८ ग्माधानं ) भवति तदा भव्द्नयेण सूतिर्वाच्या । 
"एष विधिः यदि ज्ञशिनि ८ चन्द्रे ) भवति तदा ्वादशा्दे सूति प्रकुर्यात्‌ । 
इ ८ अत्राध्याये ) निगदितं "फ़ल सृूतिकाठेऽपि जन्मसमयेऽपि युक्त्या 
चिन्तयं धिचायंम्‌. ॥२२॥ 
भा०~-ख्म में शनैश्चर की राशि .८ मकर, वा कुम्भ ) के नवांज्ञ हो 
भौर शनि सत्तम भावम हो एेसे योगम यदिगर्भाषानहोतो ३ षषैमें 
प्रसव होता है । इस प्रकार चन्द्रमा मेँ शे ८ भर्थात्‌ लप्र मे ककं का नवांश 
हो ओर चन्द्रमा सप्तम भावम होसे योग मेँ गर्भाधानं हों ) तो १९ वषं 
मँ पसव होता है । इस अध्याय मँ कदे हुए फं को युक्ति से जन्मकाल मेँ 
मी षिचार करना चाहिये ॥२२॥ 
वि०--जेसे पितु मात्र आदि संशकं अहो से जन्मकाछ म भी पिता, 
माता आदि का ञ्चमाञ्चम व्रिचारना इत्यादि ॥२२॥ 
इति -बृदन्जातर्कतच्वार्थदीपिका्यां निषेकाध्यायः ॥४॥ 





ध्यायः ५ 1] बहश्जातङे । ९ 


अथ प्रह्ुतिकाध्यायः ॥ ५॥ 
पिता के परोभ मेँ जन्म योग- 


पितुर्जातः परोक्षस्य ककन्भिन्दावपश्यति । 


विदेशस्थस्य चरमे मध्याद्भ्रष्टे दिवाकरे ॥१॥ 
०--इन्दौ ८ चन्द्रे ) लग्र अपश्यति सति; परोक्स्य ( अन्यत्र 
स्थितस्य ) पितुः जातः स्यात्‌ । तत्र दिवाकरे सूयं मध्यात्‌ (दशमस्थानात्‌ )' 
भ्रष्टे चरभे सति विदेशस्थस्य पितुर्जातः अर्थात्‌ दिवाकरे स्थिरे स्वदेशस्थ- 
स्यैय पितुः परोक्षस्य जानः, तथा द्विस्वभावगे सूं स्वदेभविदेशयोर्मध्यगतमाभे 
स्थितस्य पितुः परोक्तस्य जात इति ॥ १ ॥ 
मा०~- चन्द्रमा ल्य को नदीं देखताहो तो पिता के परोक्न मे जन्म 
कहना । इस योग म यदि सूरं दशम स्थान से अगें हट हआ चर राशि मं 
हो तो विदेशस्थ पिता के परोश् मे जन्म कहना ॥ १ ॥ 
वि० - सूयं के चर राशिमे रहने पर भिदेशस्थ कहा गया है तो अथं 
से सिद्ध होता दै किं स्थिर राशि सूय॑दहो तो स्वदेशस्थ, ओर द्विस्वभाव 
राशिमें होतो मागेस्थ पिता के परोक्ष में जन्म समज्लना । तथा दशमस्थान 
से भ्रष्ट ८ हटे ) सूयं हो ओर चन्द्रमा स्मर कोन देखे तभी यह योग सम- 
कना । अर्थात्‌ सूयं दशम स्थान मेँ शे तो योग नहीं होता है ॥ १ ॥ 
उदयस्थेऽपि बरा मन्दे इने वास्तं समागते । 
स्थिते बाञन्तः क्षपानाथे शछलाङ्कुश्चकयोः ॥ २ ॥ 
संभपि वा मन्दे शनैश्वरे उदयस्थे लग्नगते, वा कुजऽस्तं समागते 
सस्तमभावगे, वा त्तपानाये ८ चन्द्रे ) गशाङ्कसुतयुक्रयोः अन्तःस्थिते बुधञ्युक्र- 
योर्भष्यगते सति पितुः परोक्षस्य जातः ॥ २॥ 
भा०--यदिवा शनि छ्य मे, अथवा मंग सत्तम भावमेदहो, वा बुष 
शुक्र के मध्य मै चन्द्रमा हो तो पिता के परोक्च मे जन्म कहना ॥ २॥ 


क तत्वाथेदीपिशसिते- [ असछतेकार 


रि 








सपं वा सपं से वेष्टित मनुष्य क जन्म योग-- 
सशङ्क पापरमने वा पृधिङकत्रिमागमे। 
¢ 
शुभैः स्वायस्थिते्जातः सपस्तद्ेशटितोऽपि बा ॥३॥ 
सं०-- शाङ्करे इथिकेशन्निभागगे, कुजद्रेऽकाणगे, वा पाप्म बृधिके- 
शत्रिभागगे सति, सौम्यैः स्वायस्थितैः दितीयेकादयस्थैः सी जातः स्थात्‌ , 
वा तद्वेितो जातः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०्-- चन्द्रमा मङ्गल्के द्रेष्काण्मेहो, वा पपायुत क्म मंगर के 
द्रेष्काण हो इन दोनो योग मेँ ज्युभ अह २।११ स्थानम होतोस्पं का 
जन्म अथवां सपं से वेष्टित मनुष्य का जन्म कहना चाहिये ॥ ३ ॥ 
वि०--भगवान्‌ गां का वचन--“.मोमद्रेष्काणगे चन्द्रे सौम्येराय- 
धनस्थितैः । सपंस्तद्े्टितस्तद्वत्मपलभे विनिर्दिरोत्‌ ॥ इति स्प्टाथं ॥३॥ 
यमल जन्मयोग-- 
चत्ुष्यदगते भानौ रोषेर्ीयंसमन्वितेः । 
दवितलुस्थेश्च यमभलो मवतः शेोश्चवेष्टितौ ॥४॥ 
सं०--मानौ चतुष्पादगते चतुष्पदराशिस्ये बीयंसमन्वितेः शेषैः अ्रदैश्च 
दवितनुस्थैः `दिस््रभावगतैः कोशवेष्टितौ यमलौ भवतः ॥ ४ ॥ 
भा०--सूयं चतुष्पदं राशिमे हो, ओर रोषपरह बरूवान होकर दविस्वभाव 
राशिमेंदहो तो एक जरायु मँ वेष्टित दो सन्तान (जोड़ा) का जन्म होता है । 
जातकके अंग में नाह वेष्टन का लान-- 


छागे धिह शृषे ठमने तत्स्थे सौरेऽ्थ वा जे । 
राश्यंशशे गात्र जायते नार्वेशितः ॥५॥ 
सं०-- छागे, सिंहे वा वृषे ल्मे तस्ये सौरे शनैश्वरे भयवा कुजे तस्ये 
रक्वंशदरो भत्रे नाञ्वेटितो जायते ॥ ५ 
मा०--मेष, सिह या वृषको उस शनिवा मङ्गल्शोतोख्पमं 


ऽध्यायः. ५ ] बृदश्जातके । ६१ 
कक 


0" "व 0 





जिस राशिं कानवांशहो उसराशिका जो अंग ( कालङ्खानि इत्यादि 
प्रकार से) हो उसअंगमे नालसे वेष्टित ( खपे हा) जातकका 
जन्म होता है. ५॥ 
परजात जन्म ज्ञान-- 
# सम्नमिन्दुज गु्निरीक्षते न बा शश्चाङकं रविणा समागतपू । 
पषपापकोऽकेण युतोऽथवा श््ची परेण जातं प्रवदन्ति निश्वयात्‌॥६॥ 
सं०-गुर्यदि ठम, इन्दुं च न निरीक्षते, या रविणा समागतं युतं 
दशाङ्कं यदि ुखनं निरीक्षते, अथवा सपापकः शशी यदि, अकण युतः 
तदा निश्चयात्‌ परेण ८ अन्यपुरुषेण ) जातं 'भचार्याः' प्रवदन्ति | ६ ॥ 
भा० ~ बृहस्पति यदि कम्र ओर चन्द्रमा को नहीं देखता हो, अथवा 
सूयं से युक्त चन्द्रमा श उसे बृहस्पति नदीं देखता हो, अथवा किसी पापग्रह 
( शनि, वा मङ्गल ) से युत चन्द्रमा यदि सूयं से भी युक्त हो तो इन तीनों 
योग मे परजात ( दूसरे से उत्यनन ) का जन्म कहना ॥ ६ ॥ 
वि०--इनयोगोँ मे चन्द्रमा यदि गुरु की राशि वा द्वेष्कणादिमेहो 
तो परजात नहीं समञ्चना । यथा भगवान्‌ गार्मिका वचन-““शुरक्े्गते 
चन्द्रे तयक्तं वाऽन्यरािगे । तद्दरेष्काणे तदंरो वा न परैर्नात इष्यते ॥ 
इति खष्टाथं ।। ६ ॥ 
पितर बन्धन योग- 
र रगतावशोमनौ ्रर्यदूधूननवात्मजस्थितौ । 


बद्धस्तु पिता विदेशगः स्वे वा राक्तिप्रशादथो पथि।॥७॥ 
सं०--अशोभनो ( पापो ) शूरक्षंगतौ ( पापरािस्थितौ ) यदि सूद्‌ 
यूननवात्मजसिथत तद्‌। जातस्य पिता बद्धः स्यात्‌ । राशिवरात्‌ विदेशगः, 
स्वे ( स्वदेशे ); वा पथि शद्धो शेयः ॥ ७ ॥ 
भार-दो पापग्रह यदि पपग्रहकी राशिमें स्थित होकर सु॑से 
७।६।४ इन स्यान्मे हो तो जातक के पिता को बद ( जरे षा हृभा ) 


६२ तस््वाथेदीपिकासहिते- [ परदूतिका- 


समश्चना। पूर्य चरराशि मे हो तो विदेश मेँ, स्थिर रारि मे ो'तो स्वदेश 
मे, द्िस्वभावमें हो तो मागं मे पिताक बेधा हूभा समक्चना ॥ ७ ॥ 


- नौका पर प्रसव होने का योग- 
पूणं श्चश्चिनि स्वराश्चिमे सौम्ये लग्नगते श्युमे सुखे । 
छम्ने जलजेऽस्तगेऽपि वा चन्द्रं पोतणता प्रद्चयते ॥ ८ ॥ 
०-- पूं शरिनि ८ चन्द्रं ) स्वरारिगे, सौम्ये ( बुधे ) लभ्रगते 
यभ सुखै चतुर्थमवे “स्थितेः पोतगता नौकस्थिता प्रसूयते । अपि वा जलजे 
ले सति चन्द्रेऽस्ते ८ सप्तम ) सति पोतगता प्रसूयते ॥ ८ ॥ 
मा०--भू्णं चन्द्रमा ककम, इुषल्मरमे हो, श्चमग्रह चतुथं मे 
हो तो नीका पर प्रसव होता है । अथवा जल्चर राशि ख्यो, सप्तम भाव 
मे चन्द्रमा हो तो मी नोका पर प्रसव समन्नना ॥ ८ ॥ 
जल मे प्रसव होने का योग- 
आप्योदयमाप्यगः शशी सम्पूणेः समवेकषतेऽथ १। । 
मेषुरणबन्धुखनगः स्यात्छूतिः सिके न संचयः ॥ ९॥ 
सं°--सम्पू्णः शशी आप्यगः ( जल्चरराशिगतः ) आप्योदयं ( जल 
चरराशिलम्रं ) समवेक्षते, अथवा आप्यगः सम्पूणं शशी मेषूरणबन्धुलरगो 
दशमचतुर्थप्रथमभावगश्वेत्तदा सणि सृत्निजन्म “अत्र नं संशयः ॥ ६ ॥ 
भा०--पूणं चन्द्रमा जलचर राशि मेँ हो ओर जलख्चर राशि ख्म्रको 
देखता द्रो तो जह मेँ प्रसव होता है । तथा जलचर राशि मँ प्थित चन्द्रमा 
दशम, चतुर्थं वा ख्य भावर्मेहोतो मी जर मेँ प्रसव कहना ॥ ६ ॥ 
जेखखाना ओर गतं ८ गढ़ा ) म प्रसव होने का योग- 
उदषोडषयोग्ययस्थिते गुप्त्यां पापरिरीध्िते यमे । 


अलिकभ्ियुवे बिङरनगे सौरे श्षीतकरेधितेऽ१2 ॥१०॥ 
-सं०--यमे ( शनौ ) उदयोडपयोरुग्नवन्द्रयोष््ंयस्थिते पापनिरीक्ठिते 
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ककय यकन कायु 
सतिं गुप्ट्यां कारागारे जन्म वाच्यम्‌ । सौरे अछ्किर्किदुते विलग्नगे शीत- 
करेक्षिते सति अवटे ८ गतं ) जन्म वान्यम्‌ ॥१०॥ 
भा०~-ख्प्र से चन्द्रमा हो उससे १२ स्थान में रानि हों ओर पापम 
से दष्ट हो तो जेछललाना मेँ जन्म कहना । तथा वृ्िक वा ककं मेँ स्थित 
शनि ल्म मेँ हो ओर चन्द से इ हयो तो अवट ( गतनगढ़ा ) मे जन्म. 
समक्षना ॥ १०॥ 
करीडस्थान, देवाख्य ओर ऊषरमभूमि में प्रसव के योग-- 
मन्देऽ्जगते विकगनगे बुध्चयेन्दु निरी्िते कमात्‌ । 
क्रोडामवने सुरारये प्रवदेञ्जन्म च सोषरावनौ ॥११॥ 
सं०~ मन्दे शनौ अग्जगते जल्राशिगे विरखुनगे बुधसूर्यन्दुनिरीक्षिते 
"सति, क्रमेण कीडामवने, सुराख्ये, सोषरावनौ जन्म भ्रवदेत्‌ ॥९१॥ 
भा०-शनि जलचर राशि मेँ स्थित होकर लगन महो ओर जुषसे 
दष्ट ष्टो तो कीड़ाभवन मे, सूयं से ष्ट हो तो देवाख्य मे ओर चन्द्र से दृष्ट 
हो तो ऊषर भूमि में प्रसव कहना ॥११॥ 
श्मयानादि मे प्रसव के योग-- 
नृलग्नगं प्रश्य जः इभश ने रम्ये सितेन्द्‌ गुरुरग्निहोत्रे । 
रबिर्नरेनद्रामरणोडलेषु शिरपाटये ज्ञः प्रसवं करोति ॥१२॥ 
सं०--कुजः खग्ग ८ द्विपदरूग्नगतं ) शनिं परश्च ( दृष्टा ) श्मशने, 
सितेन्दू श॒क्रचन्द्रौ एपरग्नगं शनिं दष्टा रम्ये स्थाने, गुरः अग्निहोत्रे, रविः 
नरेनद्रामरगोकुलेषु, ज्ञः ररूग्नगं शनिं प्रक्य दष्टा शिल्पालये प्रवं करोतत ॥ 
भा०~द्विपदराधि च्म मे स्थित शनि को मल देखे तो स्मजानभूमि 
मे, शुक्र ओर चन्द्रमा ये दोनों देखे तो रमणीय स्थान मे, गुरु देखता ह 
तो अग्नि शालो म, पूयं देखता हो तो राजग मे वा देवाल्य म अथवा 
गोशाला म, ओर बुष देखता हो तो चित्राल्य मे प्रसव होता हे ॥१२॥ 


(| तरवाथशौपिकासहिते [ प्रसूतिका- 


==---=----~---~------~------~-------- ~~~ 








घरं या बाहिर म प्रसवस्यान का ज्ञन-- 
राश्यंश्समानभोषरे मागं जन्म चरे स्थिरे गृहे । 
स्वाश्च स्वमन्दिरे बर्योपात्फलमंश्चकर्धयोः॥ १३॥ 


सं०--राश्यंशसमानगोचरे ८ हप्रगतराशितन्नवां शयोर्याहि शो गोचर 
स्थानं तादश स्थाने ) जन्म वाच्यम्‌ । "त्न राश्यंश" चरे (सतिः मर्गे, स्थिरे 
गृहे जन्म वक्तव्यम्‌ । छग्ने स्वर्षोश्चगते स्वमन्दिरे जन्म । अंशकक्षंयोः बल- 
योगात्‌ फङ वच्यम्‌ ॥१३॥ 

भग्--ख्य्मकीराशिडा नवांशके सदश प्रदेश मे जन्म कहना, 
अर्थात्‌ “स्वचराश्च सर्व॑” इस प्रकार से जिस राशि के जो स्थान है उस 
म्रकार के स्थान मेँ प्रसव कहना । यदि छ्म्न या नवां चरहोतो मागं, 
स्थिरदहोतो षर में जन्म कहना । यदिख्नमे अपनेहीनवांशदहडोतो 
अपने टी षर मे जन्म कहना । तथा ल्म ओर नवांश की रारियोमें जो 
बरी हो उसके सदश स्थान मेँ टी प्रसव समश्चना चाये ॥१६३॥ 

माता से त्यक्तं जातक का योग 


आराकंजयो लिक्षोणगे चन्द्रेऽप्ते च विसुज्यतेऽम्बया । 


खष्टेऽभरराजमत्रिणा दीर्घायुः सुखभाक्‌ च घ स्मृतः ॥१४॥ 

सं०---चन्द्रे भआराकजयोल्िकोणगे वाऽस्ते (ससमे) ध्थिते जातकोऽम्बयां 
€ मात्रा ) विखंम्जते त्यज्यते । अमरराजनत्रिणा गुरुणा दष्टे सति स 
{ स्यक्तोऽपि ) दीर्घायुः स॒लमाक्‌ च स्मृतः ॥ १४॥ 

भआ०-- मंगर ओर शानि दोनों एक. राशि मे हो उससे त्रिकोण (१।५) 
या सममे रनिदो तो उस जातक को मातां त्याग कर देतीदै। 
परञ्च चन्द्रमा को बृहस्पति देखता हो तो"माता से व्यक्त होने पर भी दीर्घायु 
गैर खखभामी होता है ॥ १४॥ 


पापेश्धिते त्िनिगाबुदये इृनेऽस्ते 
त्यच्ो विनश्यति इकाकंजयोस्तथाऽभ्ये । 
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सौम्पेऽपि पश्यति तथाबिधहस्तमेति 
सौम्येतरेषु परदस्तगतोऽप्यनायुः ॥ १५ ॥ 

सं०- पापेक्षिते तदिनगौ ८ चन्द्रे ) उदये श्ग्रगते, कुजेऽस्ते (सतमे ) 
सति मात्रा व्यक्तो विनदति । तथा-पापेक्षिते तुदिनगौ कुजाकंजयोः अये 
( एकादशे ) स्थिते सति त्यक्तो विनश्यति । सौम्येऽपि परयति "सतिः तथा- 
विधहस्तमेति ८ तदूप्रहसरदशजनस्य शस्तं गच्छति ) सौम्येतरेषु ( पेषु >) 
पद्यत्सु परहस्तगतोऽप्यनायुभवति ॥१५॥ 

भा०--पापग्रहसे दश चन्द्रमाख्म्रमेदहदो उससे स््तममे मगलदो 
तो माता से त्यक्त होकर जातक मर जाता है । तथा पापदृष्ट चन्द्रमा एक 
राशि गत रानि मंगकसे ११ भाव्म हडोतोमी जातक माता से त्यक्त 
होने पर मर जाता है । यदि ञ्चमग्रह भी उसे ( चन्द्रमा को) देखता हो 
तो-बह्‌ श्युभेमरह जिसवणं का अधिप हो उस वर्णं के पुखषयाखीके दाथ 
मँ वह जातक जाता दै । यदि चन्द्रमा-सौम्येतर (पपग्रह) सेटष्टदहो ओर 
बृहस्पति न देखता हो तो दूसरे के हाय मे जाने पर भी मर जाताहे ॥ 

पित्रमावृसंलक ग्रहों के बरु से, पिता आदि के घर मेँ प्रसव,का ज्ञान- 

पिठ्मावगदेषु तद्ग लात्तरुश्चारादिषु नीचगेः शुभैः । 
यदि नैकगतेस्तु वौधितौ मग्नेन्द्‌ निजने प्रघ्चयते ॥१६॥ 

अ०-तद्ब्रखात्‌ ( तेषां पितरमातृसंशकादिग्रहाणां खात्‌ ) पितरमातु- 
गदेषु जन्म वाच्यम्‌ । शचमैनींचगैः तशुयाखादिषु प्रसूयते । यदि एकगतैग्रहैः 
लमेन्दु न विक्षितौ तद्‌ त्रिजने ( जनवजितस्थाने ) प्रसूयते ॥१६॥ 

भा०--( पूवं अध्याय में ““दिवाकंशक्रौ पिवृमातृसंितो इत्यादि जो 
अह कटे गये है ) उने जो अह बली दो उसके अनुसार पिताया माता 
आदि के धर में जन्भ कहना । यदि सब श्चुभग्रह नीचमं होतो तर्शाल 
( वन, बाणिका आदि ) भ -जन्म कना । तथा सन श्यभग्रह किसी एक 

# व 


६६ तत्त्वाथदोशिाखडिते- [ युतिका- 


स्थान मेँ रह कर रन ओर चन्द्रमा को नहीं देखता ष ततो जन रहित स्थान 
म प्रसव कहना चाये ॥१६॥ 
अन्धकार ओर भूमि मं प्रसव ज्ञान तथा माता के ्गेश योग-- 


मन्दश्षोशे चशिनि हिबुके मन्ददृष्टेऽग्जगे बा 

तद्यक्त .वा तमपि शयनं नीवसंस्थैश्च भूमो । 

यद्वद्रा्ित्रजति हरिजं गममोधस्तु तद्दत्‌ 

पापेधन्द्रासस्मरमुखगतेः क्टेशमाहुजेनन्याः ॥१५७॥ 

भा०--शरिनि चन्द्रे मन्दरक्षो शनिराश्यंरो स्थिते हिबुके चतुथभावे 

मन्ददृष्टे, वाऽ्जगे ( जख्चरराइयं शस्ये ) वा तदय्ते ८ तेन मन्देन युक्ते ) 
सति तमसि ( अन्धकारे ) शयनं वाच्यम्‌ । नीचसंस्थैः अहश्च भूमौ शयनं 
नाव्यम्‌ । राशिः यद्वत्‌ हरिजं ( प्रमुदयक्षितिजं ) रजति तद्त्‌ गभंमेोक्षः 
स्यात्‌ । चन्द्रात्‌ स्मरसुखगतैः पापैः जनन्याः केशमाहुः ॥१७॥ 


भाऽ-~-चन्द्रमा शनि की राशि ( मकर कुम्म ) के नवांशमंहो,वा 
चतुथस्थान मेहो, शनिसेदृष्टहो वाशनिसेयुक्तदहोतो अन्धकार मं 
सूतिका का शयन कहना । २ से अधिक ग्रह नीच मेहो तोभूमिमंं दी 
सूतिका का रायन समञ्चना । ओर ल्ग्ररारि जिस प्रकार क्षितिज मे उदित 
होता है उसी प्रकार गर्भं का मोत्त ८ गभेस्थ का जन्म ) होता है । तथा 
चन्द्रमा से ७।४ स्थान मेँ पापप्रहदोतो माता को केश होता ह ॥१७॥ 

वि०--अन्धकार प्रसव के योग म रानि को सूयं देखना हो तो भन्ध- 
कार नदीं कहना । यथा-यवनाचायं--“सौरांरकरस्ये शरिनि प्रलग्ने जके 
जकाख्यांशकमाधरिते वा | स्वांशस्थिते कन्द्रगतेऽकजे वा जातस्तमिल्ले यदि 
नाकदष्टः? तथा-रीर्षोदय ल्म मँ जातक का भी प्रथम रीरषोदय ८ अर्यात्‌ 
गम से प्रथम मस्तक का ही उदय ) होता है, पृष्ठोद्य मे प्रथम पैरका उदय 
ओर उमगोद्च म्र प्रथम हाय क्रा उदग्र होता दै । कथा साराक्वी मन 
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““शीषरौदये विलप मूर्धामरसवोऽन्यथोदये चरणैः । उमयोदये च हस्तैः श्चुमद्टे 
शोमेनोऽन्यथा कष्टम्‌ ॥” इति ॥ १७ ॥ 


दीप, वत्ती, ओर सूतिका गह का दार- 


स्नेहः शशाङ्क दुदयान्न वरतिंदीपोऽकंयुकूधंवश्ाबराद्यः । 
दार तदा स्त॒नि केन्दरसंस्थेहंं ब्रवा य ्मन्वितेड ॥१८॥ 


सं° - शशाङ्कात्‌ चन्द्रात्‌ , खेहो ( तैलं ) वाच्यः, उदयात्‌ ल्मात्‌ 
वर्तिगार्च्या, अकंयुक्तक्षंबशात्‌ ८ सूर्याक्रान्तरारिनशात्‌ ) चराद्यो दीपो 
जाच्यः । केन्द्रसं्थरहैस्तद्वास्तुनि ८ सुतिकाग्दे ) द्वारं ज्ञेयम्‌ । वा वीय. 
समन्वितेग्रहैः सूतिक गे द्वारं शेयम्‌ ८ केन्द्रे महाभावे, र्मरािवात्‌ दवारं 
वाच्यम्‌ ) इत्यर्थात्‌ सिद्धयति ॥ १८ ॥ 


मा०्~-चन्द्रमा के अंशानुसार दीपमे तेर का प्रमाण समञश्चना, 
अर्थात्‌ चन्द्रमा रारि के आरम्भ अंशमंहो तोदीपमे तेल भरा हादी 
समष्चना ; यदि रारि के अन्त अंश्मेहोतो तेर का भी अन्त (अमाब) 
ही समञ्ञना, बीच मेँ जितने अंश हो उस अनुपात से तेद्‌का प्रमाणभी 
समक्षना चाहिये । तथा उदय (स्म) के अंशसे वाती का प्रमाण इसी 
प्रकार समञ्चना । तथा सूयं जिस राशि में हो तदनुसार चर आदि दीपको 
भी जानना ( अर्थात्‌ सूयं चर महो तो दीपकोभी चलायमान, ओर 
स्थिरराशि म हो तो दीप भी स्थिर, तथा द्विस्वभाव के पूर्वाधंम द्यी तो 
दीप स्थिर ओर उत्तराधं मे हो तो दीप को चलायमान समञ्लना ओर जिस 
दिशा की घुर्यराशि हो उसी दिशा में सूतिका घर में दीप समक्षना। ओर 
केन्द्रस्िथित अरं से सूतिका घर का द्वार समक्चना । केन्द्र मं बहुत प्रह हो तो 
जख्वान्‌ प्रह की दिशा में सूतिका गृह का द्वार समन्नना ; केन्द्र मं म्ह जी 
होतो ख्प्र राधिकी दिशा मं द्वार समञ्चना चाहिये ॥ १८ ॥ 


वि १~--जत्सतमा क्ुण्डढी में प्रय्पम पूषेदिशा, दद्यमश्ब्म द्विष 





+~ वत्त्वाथदी पिकाखहिते- [ असूतिकां~ 


दिशा, सप्तमभाब पश्चिम दिशा तथा चतुथेल्ग्म को उत्तर दिशा समन्नना ! 
जिस केन्द्र मं श्रह बलीहो उस दिशा म सूतिकायह का द्वार कहना। 
अनेको केन्द्र मे अबली शं तो भनेक दिशा मेँ दवार कना । यदि केन्द्र में 
ग्रह नदींशो तो ल्म्मराशि जिस दिशाकीदहो उस दिशा में सूतिकाग्रह का 
द्वार कना । बहुत से टीकाकार का भभिपाय इ है कि केन्द्रमें जो रह 
बरी हों उस प्रह की दिरा मं वृतिकागार का द्वार कहना चाहिये । यथा 
ल्घुजातक म-- 
“द्वारं वास्तुनि केनद्रोपगाद्‌ अहादसति वा विलात्‌ ।” स्पष्टाथं । 
उ०-- जन्मल्मरकुण्डली- देविये यहौँ दादश, प्र ओर 
, द्वितीय भाव ( १२।१।२ 
ये ) पूवं मे, ३, ४,५ 
भाव ये उत्तर मँ ६।७।८ 
ये भाव पश्चिम मे तथा 
+ ६,१०,११ ये भाव सव॑दा 
दक्षिण दिशा मेँ रहते ईै। 
“धदीपोऽकयुक्तक्षंवशात्‌” 
इसका अभिप्राय यष है 
, “ किं ल्प्रादिदादस भावके 
अनुसार सूयं जिस दिशा हो उस दिशा मै दीप समन्लना । तथा- 
“प्राच्यादिगहे क्रियादयो द्रौ दौ कोणगता द्विमू्तयः” इस वचन के अनु- 
सार सूयं की भावगतदिशा मँ जो रारि पडे उस राशि के चर, स्थिर आदि 
वष दीपको भी चर या स्थिर समश्चना चाये । न कि सूयं जिस राशि में 
हो तदनुसार । क्योकि सूं १ राशि मेँ १ मास रहता है । उसके अनुसार 
तो संसार भर मं एक एकं मास तक दीप की स्थिति स्व॑त्र एक ही होगी जो 
प्रत्यक्ष भसम्भव है । 
ध्सङ्गवरं कुण्डली मं विदिशा का षिचार-श्बरकृण्डली "देखने से माद 





ऽध्यायः ५ | बुहश्जात्रङ । ९ 


[व न क्कः 


होताैकिंदोदो भाव दिशाँ भौर एक एक मात्र विदिशा (कोण) में 
रहता है । जैसे द्वादशमाव का मोग्यांश (उन्तराधं), प्रथमभाव तथा दितीय- 
भाव का पूर्वाधं ये मिलकर २ माव) पूवं दिशा मँ । तथा द्वितीयमाव का 
उत्तराधं ओर तृतीयभाव का पूर्वाधं (ये दोनों मिख्कर १ ) ईैरानकोण मे । 
एवं तृतीयभाव का उत्तरा चतुर्थमाव सम्पूर्णं ओर पञ्चमभाव का पूर्वाधं 
( ये मिलकर २ भाव ) उत्तर में । पञ्चम का उत्तराधं भौर षष्ठ का पूवांधं 
( मिलकर १ भाव ) वायव्यकोण मेँ । षष्ठ का उत्तराधं, सततम सम्पूणं ओर 
अष्टम का पूर्वां ( ये मिलकर २ भाव ) पश्चिम मे । अष्टम का उत्तराधं 
ओर नवम का पूर्वाधं ( मिलकर १ भाव >) नैऋत्य मे । नवम का उत्तराधं 
दगम सम्पूणं ओर एकादश का पूर्वाधं ८ ये मिलकर २ माव >) दक्षिण मेँ । 
एवं एकादश का उत्तराधं ओर द्वादशभाव का पूर्वाधं ( मिलकर १ भाव ) 
अभ्रिकोण मे समक्षना चाहिये ॥ श्८ ॥ 

इस प्रकार जन्मकाल मँ रवि जिस भाव में हो उस दिशा मँ दीपक समज्लना । 
यथा साराबली--^द्रादशभागव्रिभक्तं वासग्देऽवस्थिते सहल्रांशो । 

दीपश्चरस्थिरारिषु तथैव वाच्यः प्रसवकाले ॥2 


जैसे - प्रथम तो इष्टका से दिनि वा रात्रि समय समक्षकर दीपक का 
विचार करना चाहिये । क्योकि दिन मँ प्रायः दीपक नदीं जाया जाता 
रै । कदाचित्‌ घर मे अन्धकार रहता है तभी छोग दिन मं दीपक जलाते 
है । यदि इष्टकाल नही मादम हो तो कुण्डली मेँ रवि से भागे & राशि के 
भीतरल्प्रहोतो दिनि मं अन्यथा रात्रि मे जन्म समञ्चना चा्टिये। यहां 
जन्मल्ग्र कुण्डली मं रवि से अगे £ राशि के भीतर दहील्म है इसल्ि 
दिन मेही जन्म हुभा । यदि दीपक काप्रभहोतो रवि एकादश मावके 
पूर्वाधं मं द इसण््यि दक्षिण भाग मं दीक का स्थान सिद्ध होता है । त 
“प्राच्यादि गृदे क्रियादयो” इत्यादि दलोकानुसार एकादशभाव का पूर्वां 
कुम्म राशि है, बह स्थिर है' अतः दीप एक स्थानम स्थिरथा। एवं 
चन्द्रमा=( १०।१३।२५।४३ >) कुम्भ रादि के १४ वाँ अंशमंहे अतः 





७८ वत्त्वार्थक्ीपिक्िते- [प्रषतिकौ 


आधौ से कुं कम तेरु जर चुका था। तथा श्रं (८।५।१०।१७ ) के 
केवलं पचि ही अंश युक्ते हए ह इंसल्यि दीपकं मे बत्ती का ष्टां मात्र 
जल चुका थां एेसा समक्षना । तथा खम मं बृहस्ति ओर दशम में बुध 
तपने अपने राशिस्थ है । परश्च बृहस्पति मे “दिक्च श्रुधाङ्गिरसौः? 
बचन से दिगृचर भी प्राप्त ै, सख्यि इन दोनी मे बृहस्पति बली है, अतः 
ल्म की दिशा ( पूवं ) श्रथवा मतान्तर. से बृहस्पति की दिशा ८ शान 
कोणन्उत्तरं ) मे सूतिकाग्रह का दार सिद्ध होता है। मेरे समश्चने से जिस 
केन्द्र म बीग्रह हो या अधिक ग्रहो उसी दिशा में द्वार समक्षना | क्यी- 
किं अहं तो कीणदिशा का मी अधिपति होता है परञ्च कोणमें द्वार बनाना 
व्यवहार नष्टं है । एवं देश-काल ओर कुल के अनुसार दीप की स्थिति 
आदि भी समना । क्योकि-जिस मकान मं बिजली फिटकियाहो वर्श 
दीपको स्थिर ही कहना । इस प्रकारके विचारश्म्रकी श्ुद्धताके खयि 
ही किये जाते है ॥१८॥ 


ग्रहं के बर से सूतिका गृह का स्वस्प-- 


जीर्णं संस्छृतमकंजे धितिपुते दग्धं नवं श्षीतगौ 
कष्ठाद्यं न टं रवौ शक्िसुते तन्नेकिरषयुद्ध प्‌ । 

रम्यं चित्रयुतं नवं च.भगुजे जीवे टं मन्दिरं 
चक्रस्थेश यथोषदेश्चरचनां सामान्तपूरवा षदेत्‌ ॥१९॥ 


सं०---अकंजे रानैश्वरे सवंग्रहपेच्तया बलान्विते सति जीणे ( पुराणं ) 
परञ्जं संस्कृतं मन्दिरं ८ सूतिकाय्ं ) वदेत्‌ । क्षितिसुते ८ ऊजे ) बङिनि 
दर्ग्ध, शीतगो चन्द्रे अष्िनि नवं ८ नूतन र्हं ), रवौ गिनि काषटाम्यं 
( बेहुकाषटकषमन्वितं ) परञ्च न दं, शरिघते बुष बलान्विते तत्‌ ( सूतिका- 
गेह ) तैकशिर्थ्युद्धवं ( अनेकशिल्पिविरचितं') गौ शुक्र बछिनि रम्यं 
वितं नं च, जवि गुरौ बिनि दं मन्दिरं ( सुतिकाग्रहं ) वदेत्‌ । 





ऽध्यायः ९ ] ृहस्णाततके | ७१ 








तथा चक्रस्थेः ( जन्मलग्नकुण्डलीस्थितैः ग्रहैः सामन्तपूर्वां यथोपदेशरचनां 
( ग्हदातु्रहसमन्तात्‌ स्थितौन्यभवनादिस्थितिं ) च वदेत्‌ ॥१६॥ 

भा०--जन्मकाढ मेँ यदि सब ग्रहों की अपेध्वा शनैश्चर बख्वान्‌ हो तो 
संस्कार ( मरम्मत ) किंया हभ पुराना सूतिका गृह कहना । मङ्गल बली द 
तो जला हुभा, चन्द्रमा दैली हो तो नवीन, रवि बली हो तो बहुत काटो से 
युक्त होने पर भी मजबूत नहीं, बुध बली ह तो बहुत कारीगरों से बनाया 
हुआ, श्यक्र बली हो तो परम मनोहर चित्रो से युक्त भर नवीन तथा 
ब्रहस्पति बली हो तो खुञ्र दद्‌ ( मजबूत ) तिका का घर कहना चाये । 
तथा जन्मल्म्र कुण्डली मे स्थित ग्रहों के अनुसार सूतिकागह के चारो दिशा 
मे आस पास के मकानों का स्वरूप भी कहना चाये ॥१६॥ 

वि०~-अमिप्राय यह है कि--जो ग्रह सनसे बरी दो उस ग्रह के 
अनुसार उक्त प्रकार का सूतिका ग्रह का स्वरूप समश्चना । तथा उस ग्रह से 
जिस भागमंजोजोध्रह हों उसभागमं उस उस प्रहके सदश उक्त 
रीति से अन्य मवनों का भी स्वरूप समश्चना चादिये ॥ 

उ०-जैसे-उक्त कुण्डली मे सबसे बली बृदस्पति है, अतः सूतिकाग्ह 
सूत्र मजबूत हे । तथा उसके बाण भाग ८ पिद्ुभाडे की ओर ) श्चक १दता 
है इसल्यि उधर मनोहर चित्रो से युक्त नवीन मकान समन्नना । तथा 
बृहस्पति के बाएं भाग मं रवि ह्वध ओर मंगल है अतः उधर १ मकान, 
काष्ठ से युक्त परञ्च, अह इ, दूसरा अनेक कारीगरो से बनाया हुआ तथा 
तीसरा कु जल हुआ मकान कहना । एवं बृहस्पति से दहने भाग मं 
चन्द्रमा ओर शनि है इसल्यि सूतिका चह के दिने भाग मे १ नवीन ओर 
दूसरा पुराण मकान मी है एेसा कहना चाहिये ॥९॥ 

विरोषण्येय--अपने ते सप्तम सम्मुख, दसमभाव वाम, चतुथंभाव 
दहिन भाग मं तथा साथ मे रहनेवाला ब्रह पृष्ठ माग मे समक्षा जात है। 
इस प्रकार सब से बली ब्रह से सूतिका ग्रह तथा उसके आगे पीछे अन्य 
ग्रहों की रिथिति से अन्य गृहो का स्वस्य समन्लना चाहिये ॥१६॥ 


७२ तन्त्वाथदोपिकाहिते- [ परतूतिका- 


सूतिका ग मं सूतिका निवास भाग का ज्ञन~- 
मेष-कुलीर-ठला-ऽलि-धरैः प्रागुत्तरतो गुरुषोम्यगृहेषु । 
-प्िमतश्च इृषेण निवासो दक्िणमागकरौ सगर्सिदौ ॥२०॥ 
सं° -मेष-कुरीर-तुरा.ऽलि-घटेः शलमगतैःः , मर्‌ ( गहपूवंभागे ) 
सूतिकाया निवासो ज्ञेयः । गुरुसौम्यणग्ेषु ८ धनुर्मीन-कन्या-मिथुनेषु ) ट्भ- 
गतेषु उत्तरतः ८ ग्रहोत्तरभागे ), वृषेण (छभ्रगतेनः पश्चिमतः ( पश्चिमभागे ) 
निवासो शेयः । मृग-सिंहौ ल्यगतौ दक्षिणभागकरौ भवतः “मकरे सिंहे वा 
छमगते सति ग्हदर्षिणे भागे सूतिकानिवासस्थानं जेयमित्यथंः ॥२०॥ 
भा०- मेष, ककं, तुला, ब्रधिक ओर कुम्भ क्न होतो घर के पूव 
भाग में सूतिका का निवास समन्ना । धनु, मीन, कन्या या मिथुन रग्न हो 
तो उन्तर भाग मे, इृषल्प्र शह तो पिममाग मे ओर मकरया सिंह ख्न 
हो तो दक्षिण भाग में सृतिका का निवास समञ्नना चाहिये ॥२०॥ 
सृतिकाग्द मे मेषादि १२ रारियों के तथा दाय्या मं ल्परादि १२ 
मावो के स्थान- 


प्राच्थादिगृहे क्ियादयो दवौ दौ कोणगता द्विमूतंयः 
शचयथास्वपि वास्तुवद्रदेत्पादैः षटत्रिनवान्त्थसं स्थिरैः॥२१॥ 
सं०--ग्रहे ८ सूतिकाभवने >) प्राच्यादि यथा स्यात्‌ तथा ( पूवदिश 
मारम्य क्रमेण ) क्रियादितः ( मेषौदितः ) दवौ दवौ ्वर्स्थिरौः तथा 
द्विमूर्तयः ८ दविस्वभावां मिशुनादयः ) कोणगताः ( एेशान्यादिविदिगृगताः ) 
ेयाः । शय्यास्वपि वास्तुवत्‌ ८ युतिकाग्हवद्‌ ) वदेत्‌ किन्त्वत्र ल्भात्‌ द 
द्रौ शिसेमागादिचतुर्दिक्ष शेयो, पादैः ( खटवाचरणेः ) षट्‌त्रिनवान्त्यसंस्थि 
वैर्भवितव्यम्‌ । अत्रैतदुक्तं भवति-षटवायाः शिरोभाग पूदिशं प्रकल्प्य 
कमनद्वितीयमावौ शिरसि, तृतीयभाव ईशानगतपादे, चतुथपञ्चमो उत्तरभागे, 
षष्ठो भावो वायन्यदिगमतपदे, सस्तमाष्टमौ पश्चिमेभागे, नवमभावो नेऋति- 
दिगृगतपादे, दगमकादशौ दश्चिणमागे, द्ादशभावसत्वान्नेयकोणगतपादे शेयः ॥ 








ऽध्यायः ५ ] बुहड्वातके । ७३ 








भा०--सूतिका भवन मं मेष ओर इष पूवं मं, मिथुन ईशानकोण में, 
ककं ओर सिंह उत्तर माग मं, कन्या वायन्य भाग मे, तखा बृधिक पथिम 
भाग मं, धनु नैव्छत्यकोण मं, मकर कुम्भ दक्तिणि मे ओर मीन अ्निकोणमें 
रहता है | अर्थात्‌ इस अकार सूतिकाण्द मे राशियों के स्थान है । इसी 
प्रकार. य्या ८ सूतिका की खैटिया ) मेँ भी ल्म्रादि द्वादश भाव के स्थान 
समञ्ने परञ्च वहाँ ६।३।६।१२ भाव खय्यि के पिं मं समञ्चना । अर्थात्‌ 
खयिया के शिरहाने को पवंदिशा कल्पना करके लप्र ओर द्वितीय ( १।२ ) 
भाव पूवं ( शिरहाने ) मेँ ३ तृतीयभभाव शिरहाने के वर्पः पवे मे । ४५ 
भाव उत्तर ( बर्ण माग ) मे, ६ ष््ठमाव पिदधे बाएः पवे मं । ७८ माव 
पश्चिम ( पौथान ) मागमे, £ नवम माव पौथाने के ददिना पाव मं । 
१०१११ भाव दक्षिण ( दहने भाग ) ओर १२ द्वादशा भाव शिर्ने के 
दिने पाव म॑ समञ्चना । इसका प्रयोजन शय्यादि के स्वरूप समह्लने मेँ होत 
है । यथा भाचायं ने स्वयं ल्घुजातक मे कहा ₹ईै- 


“पटृत्रिनवान्त्याः पादाः खटूवाङ्गान्यन्तराल्मवनानि । 
विनतच्वं यमश्च; कररेस्तत्तल्य उपघातः ॥” इति ॥ 

भावाथ यह है किलर से ६,३,६,१२ ये शय्या के पावे, ओर १,२ 
अदि भाव सिरहाने आरि चारों भाग में रहते ह । जितस स्थान मं दिस्वभाव 
राशि पडती है उस स्थान मं नम्रता ( छ्चकाव ) ओर जिस स्थान की राशि 
पापग्रह से युक्त हो वहो शय्या के अंग मेँ ंपघात समज्लना ॥ २१ ॥ 

वि०- यहाँ भ्ोत्यर ने वस्तुस्थिति से उल्य ही अथं किया है क्ि- 
मेष, इष, पूरव, मिथुन अभिकोण, कक, सिंह दक्षिण ओर कन्या नैऋत्यकोण, 
तल, बृधिक पिम, धनु कौयुकोण, मकर कुम्भ उत्तर ओर मीन ,ईशान- 
कोण मे । पर इस प्रकार की कल्पना प्रत्यक्ष विरुद प्रतीत होती है । 
क्योकि सुष्टयारम्म मे जो राशियों के स्यान ये उसके अनुसार पूवं कथित 
प्रथ॑ ही ठीक है । तथा लप्रादि द्वादश भावों के स्थान भी पूवंकयित अर्या- 


-नुसार श रहते ह । नीचे ऊुण्डषी देखिये । 


। ततत्वाथेदीविकौधदहिते- [ ब्दतिका- 





वशय 
[क ठ वा 


तात्कीलिकिमोवस्िति- 





वा प, नै. षाद प. पादः 
इससे स्पष्ट सिद्ध है क सष्टिकरम से मेष पूवं, ककं उत्तर, तला पथिम 
ओर मकर दकतिण दिशा मे होता है । एवं र्म पूर्व, चतुथं भाव उत्तर, 
सक्षम पश्चिम तथा दशम दक्षिण दिशा मं पड़ता है । भट्ोत्पर के अर्थानुसार 
इससे विशुद्ध होत। है । मेरा आग्रह यह नदीं है कि भदोत्र का अर्थं भस- 
ङ्गतदहीषहै। मै तो अपना ाशय प्रकट कर दिया है, क्योकि यह आगम 
शासन है, जिस-अथं के अनुसार फर धयित हो वही वास्तव मानना चाये, 
कहा मी दै ~ 
«ग्योतिषमागमशाखरं विप्रतिपत्तौ न योग्यमस्माकम्‌ । 
स्वयमेव विकल्पयितुं किन्तु बहूनां मतं वश्ये ॥ इति ॥ 
उपपूतिका की सख्या का श्ान- 
उगनवन्द्रान्तरगतेगरहेः स्युरुषद्तिकाः । 
वंहिरस्तथ चकराद्ं द्योऽदश्येऽम्वथापरे॥२२॥ 
संल चन््रान्तरमतेः ( ध्य्मदिरिभ्य चद्रावषिस्थितैः ) भरिर्ष- 
यूतिकाः ८ दुतिकासमीपस्थिताः जिथ; ) दः, स्भभन््रान्तरगतो यक्त 


ऽश्वैः ५ ] दञ्त्रतिके । ७४ 
अहास्वाकत्यस्तत्तदुगरहजातिवयोवणंस्वरूपा उपयूतिका वक्तव्या इत्यर्थः । 
अथ प्रकारान्तरेण कथयति बहिरन्तश्वेति । दृश्ये चक्राधं ( सप्तमभावभोम्या- 
गादारभ्य छ््मभुक्तांशावधि श्यं चक्राधं तस्मिन्‌ ) यावन्तो ब्रहास्तावत्य 
उपसूतिका बहिः ८ सूतिकाणाद्‌ बाह्यस्थिताः ) तथा चाद्ये चक्राधं 
( कनभोग्यांशानारम्य स्तमभुक्तांशावधि-भदश्यं चक्राध तस्मिन्‌ ) यावन्तो 
हाः स्थित स्ताक्त्यस्तदूग्रहजातिवयोवणसख्पा उ पदुतिका अन्तः ( सुतिकागर- 
हाभ्यन्तगताः ) विक्ेयाः । भपरेऽन्ये चार्या अन्यथाऽर्थाद्‌ यान्तो प्रहा 
द्यचक्राधं तावत्यो गृहान्तगंताः, यावन्तो ग्रहा अदश्यचक्राधँ स्युस्तावत्यो 
ब्रहिःस्थिता विज्ञेया इति वदन्ति ॥२२॥ 

भा०-लग्न से चद्रमा पर्यन्व जितने रह हों उतनी उपसूतिका (सूति- 
कांके समीप मे रहनेवाली अन्य लियो ) की संख्या समञ्नी चाहिये । 
दूसरा प्रकार कहते है कि- द्य चक्राध मे जितने ब्रह हों उतनी खरी 
सुतिकागह के बाहर, ओर अदश्यचक्राधं मँ जितने प्रह हों उतनी सूतिका- 
गृह मे अन्य लियो की संख्या समन्ने । अन्य आचाय इससे अन्यथा कहते 
है, अर्थात्‌ जितने प्रह दश्यचक्राधं में, हों उतनी घर में, ओर जितने अ्रह 
अश्यचक्राधं मं हो उतनी उपसूतिका धर से बाहर समक्षे ॥२२॥ 


विरोषर-- य षिरोषता यह है किं जो ग्रह अपने उच्च या मृहत्रिकोण 
मैया वक्र हों उतनी संख्या को २ शुना ओर जितने ्रह स्वराशि स्वनवांश 
स्दरेष्काण मेँ ह उतनी संख्या को दो गुना करके उपसूतिका की संख्या 
बतावे । यथा आचायं स्वयं आगे के है--^श्वतुङ्गवक्रोपगतेस्रिसद्कणं 
ह्िरतमस्वांशकमननिभागगैः ॥ तथा उन उन ग्रहों के वयस, रूप, स्वभाव, 
वर्णं आदि उपसूतिका के समक्चना । यथा सारावली-- 
““लक्षणरूपविभूषणयोगास्तासां शुमैयोगात्‌ । 
क्ररैर्विरूपदेहा छक्षणहीनाश्च रोद्रमलिनाश्च ॥ 
मितरीरमष्यमरूषा बरसंहितैः सर्वसेतदवधायंम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
तथा सत्तममाव के भोम्यांश, ८,६,१०;१२१,१२ भौर ख्मसुक्तीश बे 











७६ तत््वाथदीपिकाघहिते- [ प्रसूतिका 
दद्य तथा ल्ग्रभोग्यांश २,३,४,५,६ भाव भर सममव "भुक्तांशः ये 
अदश्य चक्राधं है ॥२२॥ 
जातक का शरीर ओर वणं लन-- 
लमग्ननवां्चपतन्यतनुः स्यादरर्ययुतग्रहतुस्यवपूर्वा । 
चन्द्र ्मेतनवांश्चपवणंः कादि विलम्नामक्तमगात्रः॥२३॥ 

सं°--लग्ननवांशपतुल्यततुः [ ल्मे यो नवांशस्तस्स्वामिग्रहसदशाकारो 
जातकः ) त्यात्‌ । वा टग्ननवांशपतौ नितरैके सतिः वीय॑युतग्रहतुल्यवपुः 
| जन्मनि यो र्ये वीरयाधिकस्तततुल्यशरीरो जातको ] वक्तव्य इत्यर्थः | 
तथा चन्द्रसमेतनवांशपवणेः [ चन्द्रेण समेतः सहितो यो नवाशस्तत्यतिभरद- 
वणंसहशवणौ गौरद्यामादिको ] जातकोऽपि ज्ञेयः । तथा च जातकः-- 
कादिविलपमविभक्तमगात्रः ( कादिषु शीरषादिपु विल््रादविभक्तानि भानीति 
कादिविल्मविभक्तमान्येवं भूतानि गात्राणि यस्य स तथोक्तो ] शेयः ॥२३॥ 

भा०--लग्र जितस ्रह के नवमांश मं हो उस ग्रह के समान जातक 
का ( हृस्व, मध्य, या दीपं ) आकार समश्चना चाये अथवा नवांशपति 
निगल हो तो जो ग्रह सब से बली हो उसी के समान आकार समश्चना । 
तथा चन्द्रमा जितत शह के नवांश में हो उस ग्रह के समान ८ गौर, कृष्ण 
आदि ) वण कहना चाहिये । तथा आगे कदे हुए श्टोकानुस्ार मस्तकादि 
अङ्गो म ल्म्रादिराशिर्ों दारा विभक्त यवयव जातक का समश्षकर फल 
कहना चाये ॥२३॥ 

विरोष-- यदौ वणं आङृति आदि का ज्ञान देश, कुल, जाति के अनु- 
सार भी तारतम्य से समञ्चकर बताना चादिये । जैसे चन्द्रमा यदि शनि के 
नवमांशमं होतो शनि के समान जातक भी कृष्ण वणं होना चाट, 
किन्तु यदि किसी यूरोपीय, या भारतीय भी काश्मीर प्रान्त के ब्राह्मण या 
त्रिय हो तो उसे कृष्ण ( का ) वणं नहीं समक्षकर गौर वणं ही कहना 
चाहिये । यथा-भाचायं ने स्वयं भी व्घुजातक मँ कहा है कि-शरुष्वा वा 
जातिकुखुदेशान्‌ ।» इति ॥२३॥ 








येहि चन कोणे दिये 





ऽध्यायः ५ ] बृहञ्यातके । ७७ 


श्रणमराकादि ज्ानाथं लब्रदेष्काणवश अज्ञो का विभाग-- 


कं ॒दव्टोत्रनषाकपोलः 
हनवो वक्त्रं च होरादय- 
स्ते कण्ठांशकबोहुशाश- 
हदयक्रोडानि नार्भिस्ततः। 
बस्तिः शिक्नगुदे ततश 
वृषृणावृह ततो जानुनी 
जघाङधीत्युभयत्र वाभर- 
एुदितेदष्काणमागेद्धिषा ॥ 


सं०--“ल्मगपेलिमिःः 
दरेष्काणभगेलखिधा अङ्खविभागा 
लेयाः । यथा- प्रथमे द्रेष्काणे 
होरादयो [ लम्रादयो ] राशयः 
करमेण कक्‌ श्रोत्र-नसा-कपोल- 
हनवो वक्त्रं [ मुख ] चेति । 
द्वितीये द्रेष्काणे ते [होराद्यः] 
क्रमेण कण्ठांसकनाहूपाशवहदय 
क्रोडानि तथा नाभिः | ततस्तू- 












ह तीये द्रेष्काण वस्तिः शिश्ने, 
| ॥ | {9 | ततश्च इृषणो,ऊरूभततो जानुनी 
(8१) जङ्खाडे्ीति-उभयत्र [दक्षिण- 
७; , ७ विभागे वामविमागे च] शेयम्‌ । 


तत्र उदितैः ( क्चितिजोष्वंगतैः = ससमभोमग्याानारम्याष्टमनवमदरामेकादंस“ 


५८ तस्वायदीश्िकक्नहिते - { प्रसूतिका 
दवादशमावल्युक्ताशेः ) वाममङ्गमभदिवानुदितैः [ कमभोम्बांशादवितीय- 
-वृतीय-चठुथ-पञ्च म-षषठभावसपतमभुक्तां शेः = क्षितिजाधोगतैः ] दक्षिणम 
सेयम्‌ ॥ २४ ॥ 

भाग--रभ्रगत द्रेष्काण से ल्मरादि द्वादश भावों से मस्तकादि अङ्ग- 
बिमाग तीन प्रकार होते है । उनमें उदित ( क्षिप्िजोष्वंगतं = ससमभाव का 
भोम्यांश, ८,६,१०,११,१२ ओर ल्भ्रका भुक्तांश इन ) भावों से वाम 
अङ्गं तथा-अनुदित ८ क्षितिजाधः स्थित-ल्अरभोग्यांश, २,२,४,५,६ भौर 
सस्तमभाव का थुक्तांश इन ) मावो से दक्षिण अङ्ग समक्षना । नैसेख्म्रमें 
यदि प्रथम द्रेष्काण हो तो लग्न १ मस्तक, मौर २,१२ नेत्र ३,११ कान, 
४५१० नाक, ५५९ गाल, ६४८ हनु ८ दोनों गाो के नीचे भाग ) ओर 
७म भाव मुख । एवं लम्ममं द्वितीय द्रेष्काणो तो ल्म कण्ठ, २,१२ 
कन्धा, ३,११ बाहु, ४,१० बगल, ५,६ दोनों तरफ के हृद्य भाग, ६.८ 
दोनों तरफ के पेट भाग, ओर ७म भाव नामि । यदि तृती केष्काण हो तो 
ख्म्र वस्ति ( नामि ओर लिङ्ग के मध्य भाग ); २,१२ शिङ्गं गुदा, ३,११ 
दोनों गण्डकोश, ४,१० ऊरू, ५६ जानु, ६.८ धुरना भौर सप्तम भाव 
वैर समक्षना चाये । खष्टाथं आकार चक्र देखिये ॥ २४ ॥ 

सब अङ्ग मं रण, चिह्वादि का ज्न-- 

तस्मिन्‌ पापयुते वणं शुभयुते ष्टे च रक्ष्मादिश्े 
त्घ्क्ौो स्थिरसंयुतेषु स्टजः स्यादन्यथागन्तुकः । 
मन्देमानिकजो ग्निशषल्लविषजो भौमे बुधे भूभवः 
घय काषठटचतुष्पदेन हिमगौ भृङ्ग्यन्जजोन्यः शुभम्‌ ॥२५॥ 

सं ०--तस्मिन्‌ [ दरेष्काणवशविभक्तराश्यङ्ग ] पापयुते पापपहसद्िते 
सति तत्र रणं आदिशेत्‌ [ कथयेत्‌ ], तथा च पापयुतेऽपि तस्मिन्‌ श्चभयुते 
अनि वा त्वम [ केवरं तथाऽङ्गे चिदं ] आदिशेत्‌ । यदि स पापग्रहः 
स्वस -सरादो स्रि, सथा स्थिरमेऽदाके क्रस्रो, विरतो 








५} इदग्डादके । ५४ 


च त्थितस्तद्रा सहजः जन्मनि सहैव जातो बणः स्यात्‌ अन्यथा [ अन्यराशौ 

चरद्विस्वभावे राद्यंरो वा स्थितश्वेत्‌ तदा ] आगन्तुकः [ जन्मकारोचचरं 
तदप्रहदशाऽन्तद शासमये भावी | तरणो वक्तव्यः । अथ स व्रणः किम्भूत 
इत्याह-मन्दे शैवश्वरेऽश्मानिरुजः [ पाघाणवातोद्धवो वातव्याषिजो वा ] 
वाच्यः । भोमेऽभिशक्चविषजः [अग्युद्धवः, शख्रजः, विषजो वा] बक्तव्यः । 
लुषे [ पापयुतलुषे ] भूमवः 0 भूमौ पतनादिश्चम्भवः ] व्रणो वाच्यः । पूर्वे 
का्टचतुष्पदेन [ काषठेतुकश्चष्पदजनितो बा ] तरणो वाच्यः । हिमगौ 
[ क्षोणे चन्द्रे ] श्ङग्यभजजः [ शङ्खिजन्तुजनितः, अन्जजो जल्वरजन्तु- 
कृतो वा ] तरणो वक्तव्यः । अन्यैः श्चमग्रहेः [ श्रपापयुतवुष-पूणचनद्र-गुख- 
ययक्रः ] युते श्चुभं वाच्यम्‌ । यत्र केवटं पापग्रहस्तत्र रणः | यत्र छ्मयुतः 
पापस्तन्न मरकादिचिहम्‌, यत्र केवर श्युभग्रदस्तत्राङ्गे पुष्टतादि श्चमं एकं 
वाव्यमित्यथः ॥२५॥ 





भा०~-पूर्वंरीति से विभक्त अङ्ग विभागस्थरारियों मं-निसमं केक 
पापग्रह ८ पापयुत बुध, क्षीणचन्द्र रमि मंगल वा शनि ) दो उस मङ्ग मे 
तरण (घाव) कषटना । यदि वह पापग्रह श्चभ सेयुक्त या इष्ट हो तो उस अन्ध 
म मदक तिल आदि चिहमात्र कहना। यदि वह पापग्रह अपनी रशि नांच 
या स्थिर राशि नवांशमें होतोजन्मके साथदीउसस्थानमं णम 
चिह्न कहना । यदि अन्यराशि नवांश. मं हो तो उस प्रह की दशा अन्तदंरा 
काल में वणं आदि भावी कहना । जिस अङ्ग में शनैश्चर हो वहां पत्थल के 
चोट से, अथवा वातरोग से रण कहना । जिसमे मङ्गर हो वहाँ भगरि, शख 
या विष से, जक्ष पापयुत बुध ह बहौँ पृथ्वी पर गिरने आदि से, जदं युं 
हो व्ह छकड़ी यां पञ्चओं के आधात से भर जहाँ क्षीण चद्रमाद्ो वह 
सींगवाङे जन्तु या जलचर जन्तु के आघात से रण कहना चाये । ओर 
अन्य अर्थात्‌ श्चुमग्रह जद हो उस गङ्ख म श्युमफर ८ पुष्ट वा मनोदरता 
आदि ) कहना चाद्ये ॥२५॥ 


1. तत्त्वा्थेदोपिकासहिते- [ पसूतिका- 


वि~-यहां केवल परापग्रह ही त्रणकारक कहा गया हे । अपः बुष के 
स्थानम फापयुत बुध, चन्द्रमाके स्थान मे क्षीण चद्रमा ही समक्चना चाहिय ॥ 
निश्चयात्मकं ब्णयोग-- 


समनुपतिता पस्मिन्‌ भागे त्रयः सवुधा ग्रं 
मवति नियमात्तस्कावा्िः शमेष्वशचमेषु वा । 
वरणद्दश्ुभः षष्ठे देह तनोमेसमाधरिते 
- म्यं 
तिरकमषद्द्च््टः सौम्येयुतश्च स लक्ष्मवान्‌ ॥२६॥ 
इति बहज्जातके छतिकाभ्यायः ॥५॥ 
सं-- सबुधा बुधेन सहिताल्नयो रहा यत्मिन्‌ भागे समनुपतिताः तेषु 
शयुमेषु सद्युभेषु वा तस्य [ व्रणस्य ] अवातिः नियमात्‌ मबति । तनोः 
[ ख्नात्‌ ] षष्ठे अश्चुभो भसमाभिते देदे [ काणङ्गानीत्या्िना राश्यङ्खे ] 
रणकृत्‌ मवति । सौम्यैदष्टः ति लकमसङकद्धवति । सः [पापः] सोम्येयुंतस्तदा 
कद्मवान्‌ [ चिह्नयुतो | भवति ॥२६॥ 
मा०-~ बुध के सहित ओर तीन ग्रह जिस अङ्गं विभाग में पड़ वे पाप- 
ग्रह वा श्चमग्रह हो उस अंग मे रण या चिह्न अवद्य होता है। ओरल्म्रसे 
बष्टमाव मे पापग्रह दो तो "कालाङ्गानीत्यादि” क्रम से वह्‌ राशि जिस अङ्ग 
मेहो उस भङ्खमे भी त्रण होता.दी है । वह षष्ठस्य पापग्रह यदि ्युमग्रहसे 
दष्ट हो तो उस अङ्गम तिल वा मंसक (मांश ड्द्धि), तथा स्युभग्रह से 
युक्त हो तो केवर चिह्न कटना चाये ॥२६॥ 
इति ब्हजातकटीकायां तत्त्वाथदीपिकायां प्रसूतिकाध्यायः ॥५॥ 


[ 


ऽग्न. & १ न्रे । ५ 


स-भक्ारिशध्यायः ॥ ६ ॥ 
अरिष्टयोग ~> 


सन्ध्यायां हिमदोधितिहोरा षायेरभान्वभतेतरिधनाय । 
शरत्वं १ 
रत्येकं छशिपापसभेतः केन्दरेषां स बिनाशयुपेति ॥ १॥ 
सं°- सन्ध्यायां हिमदीधितिहोरा पापैरभान्तगतैर्जातकस्य निधनाव 
भवति । वा प्रयेकं केन्द्रैः शोराप्रापसमेतैः "यस्य जन्म भवतिः स विनाश- 
मुपैति ॥ १ ॥ 
भा०--सन्ध्माकारू मेँ चन्द्रमा की होरा हो ओर पापग्रह सब राशि के 
अन्तिम नवांश मे हों तो जातक के मरणकारक होते दै। वा चारे केने 
चन्द्रमा ओर पापण्ह हों तो भी बह जातक मर जाता है॥ १॥ 
चक्रस्य पू्†परभागगेषु करेषु सौम्येषु च॒ कीटलनने । 
क्वि्रं षिनाक्चं सष्ठपेति जातः पापैरिंङगनास्तमयाभितश्च ॥२॥ 
सं°-- करेषु सौम्येषु क्रमेण चक्रस्य पूर्वापरभागगेषु दशमभावमोम्या- 
शैकादश-दादश-ल्म-द्वितीय-तृतीयभाव चतुथभावसुक्ताश।श्च क्रस्य पूवंभागः, 
शेषं परभागः, करेषु पूवंमागगेषु, शुभेषु परभागगेषु सत्सु, कौटलमे करके 
चृध्िके वा ल्ग्रगते च सति भ्यस्य जन्मस क्षिप्रं विनाशं समुपैति वा 
पापर्विलप्रास्तमयामितश्च ( च्ग्रसप्तमयोरगरपष्ठतः ) स्थितैः जातः क्षिप्रं विनाशं 
समुपैति ॥.२॥ 
भा०-~ चकर के पूर्वाधं मे ( दशमभावराश्यादि से आगे चुथमाव- 
राद्यादिपर्यन अर्थात्‌ पूर्वकपार मे ) पापग्रह हो, ओर चक्र के पधं 
( प्रथिमकपाड = चतुर्भाव से आगे दशममादपर्यन्त > मेँ द्मग्रह ह तो 
जातक शी मर जाताष्ै। व्थालप्मसे द्वितीय द्वादश ओर सप्तमसे 
दवितीय दादश मे पापप्रह होती भी शीर जातक का मरण दोताईै॥ २॥ 





चरे ९ ______दस्वायदीपिकाविते- _ [ सङ्गर 


वि०~ भगवान गग करा वचने "भरिपुव्ययगतैः पापैयंदि वा धनमूत्युगैः। 
ख्य वा पापमध्यस्ये यने वा मृ्युमाप्रयात्‌ ।* ॥ २ ॥ 
पापाबुदयास्तगती क्र रेण युतश्च शद्ठी | 
दष्ट शुभेन यदा मृल्युश्च भवेदचिरात्‌ ॥ ३ ॥ 
--पापौ उदयास्तगतौ शक्षी चन्द्रश्च क्ररेण युतः, यदा च यमनं 
इष्स्तदाऽचिरादर्थात्‌ ( शीरं ) मत्युभवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०~-ल्पर ओर सप्तम मेँ पापग्रह हो, चन्द्रमा भी पपिग्रह से युक्त दो 
तथा ज्युभप्रहसेदष्टनदहो तो जातक का दीघर मरण होता है॥ ३॥ 


शीण हिमगौ व्ययगे पवैरुदयाष्टमगैः | 
केन्द्रषु श्चमाथ न चेत्‌ किष्रं निधनं प्रवदेत्‌॥४॥ 
सं०--श्चीणे हिमगौ चन्दे व्ययगे, पापैददयाष्टमगैः, केन्द्रेषु द्यमाश्च न 
चेत्‌ तदा कषिप्रं मिधनं प्रवदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०- क्षीण चन्द्रमा द्वादक्शभावमें हो ओर ल्म तथा अष्टम मे पाप- 
प्रह ्ो ओर किसी केन्र मेँ ञ्यमप्रह नहदींदहो तो शीघद्ी मरण कना ॥४॥ 
खलेन संयुतः श्चश्ची स्मरान्त्यमृस्थुलग्नगः | 
चतुष्टयाद्रहिः शुमभेरबीध्ितश्च मृत्युदः ॥५॥ 
सं°--यदि खठेन पापग्रदेण संयुतः शशी चन्द्रः स्मरान्त्यमृत्युल्ममगः, 
चतुष्टयाद्रहिः शुभैः अवीक्चितः न दश्श्च तदा मृत्युदः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-पापग्रह से युक्त चन्द्रमा यदि ७, १२, ८, १इन भवोँमेदहो 
ओर केन्द्र से मिन्न स्थान मं ्युमप्रहदो उन श्यभग्रहनसे श््टन होतो 
मृत्युप्रद होता है ॥ ५ ॥ 
शश्चिन्यरितिनाक्षगे निधनमाश्षु पपेश्िे 
शुभैरथ समाश्टकन्दलमतथ भिभ्रै; स्थितिः । 





ऽध्यायः ६ ] बुंहञजासिके | धे 


अपद्धिरवलीकिति षलिभिर्र मासं श्चमे 
कलत्रसदहिवे च पापविजितवे षिरुग्नाधिपे ॥ ६ ॥ 


सं°--रीशिनि चन्द्रे अरिबिनाशगे षष्ठाष्टमस्थे पपेक्षिते सति, आय 
निधनं भवति, अय श्युमैकैक्षते समाष्टकं स्थितिः, मिभरैः क्षितेः अतो दलं 
( वषचतुटवं ) स्थितिः । तथा अत्र ( अग्िन्‌ भरिविनाशस्थाने ) श्चमे 
स्थितेः बकिभिरसद्धिरलोकिते सति मासं स्थितिः” विलमाधिपे कलत्रसहिते 
पापविभजिते च “जातस्यः मासं स्थितिः ( जीवनं ) स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

भार चन्द्रमा &।८ स्थान में पपप्रह सेष््ट होतो रीरि मरण 
कहना । यदि श्ुमग्रहसे दृष्ट हो तो जातकं की स्थिति ( जीवन >) ८ वषं 
तक, यदि पापद्युभम दोनोंसे दष्टो तो उसका आधा (४ वरं तक) 
स्थिति कषना । यहि ६।८ मे श्यभग्रह हो ओर बञ्वान पापसे द्टहोतो 
१ मास मात्र तथा पापग्रह से पराजित र्ग्नेश यदि सत्तम मावर्मदहोतो 
भी १ मास स्थिति ( जीवन ) कहना ॥ & ॥ 


रुमे श्रीणे शशिनि निधनं रन्धेन्द्रेषु पापै 
पापान्तःस्थे निघनदहिबुकद्यनसंस्थे च चन्द्र । 
एवं लम्ने भवति मदनच्छिद्रसंस्थेश्च परापे 
त्रा साद्धयदिनच श्रुमर्वीधितःश्चक्तिमृद्धिः ॥७॥ 
सं°-- क्षीणे शरिनि ख्मे सति, पापैः रन्धकेन्द्रेषु स्थितैः, निधनं 
( मरणं ) भवति । तथाः चन्द्र पापान्तस्थे निधनदिबुकयुनयुक्तं च निषनं 
भवति । एवं छने 'पपान्तःस्थे, सति, पिमंदनज्डिद्रसंस्थेश्च मत्रा सार्ध 


निधनं भवति । यदि च रक्तिगद्धिः श्ुमैः वीश्चितो न तदैव, ( अर्थात्‌ 
द्यभेक्षिते निधनं न भवति ) ॥ ७ ॥ 


भा०्--च्तीण चन्द्रमा लग्र मेँ हो भौर पापग्रह अष्टम तथा केन्द्रस्यान 
मँष्येतो जातक षका मरण होता है। तथा चन्द्रमा यदि पापग्रहा के मध्व 





क्र वतवागरकीष्ि्नश्रहिते-- [ स-मक्ञाकि्म- 


(तन मा ननन्द नवकृन्ड्दकृपः ॥ 4 


ट "~~ 
मे होकर ८।४।७ श्न स्थानमे हे तो मरण कला । तथा अदि च्म हस 
प्रकार पाप मध्यमहो भर ७।८ मं पापद्रह हं तो मूता के.सहित जातक 
रा मरण होता ह । यदि बलवान्‌ शुभग्रह से द््टन हो तभी मरण होता, 
अर्थात्‌ बली श्यभ्रह से दष्ट हो तो उपरोक्त योग सै मरण नहीं कहना ॥७॥ 


राश्यन्तगे सद्धिरवीश्ष्यमणे चन्द्रं प्रिगोणोपतेश पदैः । 
्राणेः प्रयात्या्च श्रि्ठविंयोगमस्ते च पपैस्तुहिनां डमे ॥ 

सं०---चन्द्रे राश्यन्तगे सदधि; शुमैरविच््यमाणे सति पपैल्लिकोणोप- 
गतैश्च चि्ुर्जातक आश्य प्राणैर्वियोगं प्रयाति मरणमेति । तथा च पापैरस्ते 
भ््थितैःः तुहिनांद्चल्मे सति आश्चु प्राणैरवियोगं पयाति ॥ < ॥ 

भा० - यदि चन्द्रमा रारि के अन्तिमनवांडमें हो ओर श्युभग्रहसे ष्ट 
न हो तथा त्रिकोण में पापग्रह हों तो जातक शीघ्र मरण प्राप्त करता है । तथा 
सप्तमभाव मेँ पापग्रह गर चन्द्रमाक्मरमेंदहोतोभी शीघ्र मर जाता है॥ 


अद्युमसदिते ग्रस्ते चन्द्रे जे निधनाधिते 

जननिषुतयोभरत्युलेग्ने रवौ त॒ घ क्षक्लजः। 

उदषति रषौ शीतांशौ बा त्रिकोणविनाक्तगे- 

निधनमधरुमेर्य्योपितैः शुभेन युतेिते ॥ ९ ॥ 

सं०--अश्युभसष्िते अस्ते चन्द्र कमे सति, कुजे निधनाभिते सति 

अननियुतयोमूत्युभंवति । एवं रवौ ( अद्यमसद्िते मस्ते रवौ लग्ने, कुजे 
निषनाभिते ) तु स ८ जननियुतयोमत्युः ) शल्नजो भवति । रवौ उदयति 
क्रा शीतांसौ उद्यति सति, भ्ञ्यमैलिकोणश्रिना्गैः निधनं भवति, यदि 
वितः शमेन युतेचिते, अर्थात्‌ श्चमैयुतेशिते निधनं न भवति ॥ ९ ॥ 





ऊ्वीय; क ] कुदज्तके | घञ 


~ जल ऋ कण्ण काण "कन 


मौ०--पापृग्रह से युक्त ओर राहु से ग्रस्त चन्द्रमा ल्म मेहो ओर 
मङ्गल ८ भावमेदहो तो माता सहित जातक का मरण होता है । यदि हस 
प्रकार का योग सूं में हो ( अर्थात्‌ पापयुत भौर राहुग्रस्त सूयं ल्म मे 
योर मङ्गल अष्टम मे हो २ तो उक्त मरण शखर के द्वारा समन्नना । दुं 
उदय (ख्य) महोवा चद्रमा खमे हो श्रौर पापग्रह ५।६।८ स्थानमेंहो 
तो मरण होता है । यदि बली श्चुभग्रह से युतदृ्टन हो, अर्थात्‌ श्चमग्र्से 
युत दष्टहोतो मरण नीं होता है ॥६॥ 


अतितरविशषश्चाङ्ममिजै-- व्यंयनवमोदयनेधनाभितैः 
भवति मरणमाश्चु देहिनां यदि बलिना गुरुणा न बोधिताः ॥ 
° --असितरविशशाङ्कभूमिजेः शनिरविचन्ध्रकुजैव्यं्वमोदयनैधना- 
भरितैः देहिनां जन्मवतां आद्य मरणं भवति । यदि बलिना गुख्णा न 
विक्षितास्तदा ॥ १० ॥ 
भा०-शनि, रवि, चन्द्र, मङ्गल ये क्रम से १२,६,१८ म स्थित हं 
तो जातकोँका शीघ्र मरण होता है। यदि बल्वान्‌ गुखसे द्टनदहो, 
अर्थात्‌ बलवान्‌ गुर से दृष्ट हो तो मरण नहीं होता है ॥१०॥ 
सुतमदननवान्त्वलग्नरन्धरष्बश्चुमयुतो मरणाय श्रीतरस्िः | 
भृगुखुतशषशिपूत्रदेषपूज्यैयंदि बलिभिनं युतोऽवलोकितो वा ॥ 
--अञ्युभयुतः रीतरदिमश्चन्द्रः सुतमदननवान्त्यङम्नरन्धरेषु स्थितः” 
मरणाय भवति, यदि बकिभिश्ुुतशशिपुच्रदेवपूज्येयुतो रवाऽवरोकितो 
न भवति ॥११॥ 
भा०~-पापयुक्त चन्द्रमा ५,७,६,१२,९८ स्थाभमे हो तो मरण 
होता है । यदि बरी शुक्र, बुघ या गुखे युतवाद्ृष्टन षो । यदि. इनसे 
युत बा दृष्ट हो तो मरण नदी हेता. ॥११॥ 


1 ह्वाथदीपिकाच्हिते- [ स-भन्ञारिार 
कानमनन 








& यमि स्थानं गतवति बछिनधन्द्र खं बा ववुगरहमथ वा । 
पापै षडषति मरणं बषस्यान्तः किल मनिगदितम्‌॥१२॥ 


ग्न्थान्तरोक्ताण्टिभङ्गयोगाः- 
&‰ सर्वानिमानतिबखः स्फुरदंश्चजालो कमनस्थितः प्ररामयेत्‌ सुरराजमन्त्री । 
एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त इव धूल्धरप्रणामः ॥ १॥ 
कनाधिपोतिबलवानञ्युमैरहष्ठः केन्द्रस्थितैः श्यभखगैरवलोक्यमानः । 
युं विधूय विदधाति सुदीषंमायुः सां गुणैबंहुमिरूजितया च रुदम्या ॥२॥ 
छमनादषटमव्त्यपि गुख्ुधञचुक्रदकाणगश्न्द्रः । 
मृत्यं प्राप्तमपि नर परिरचत्येव निर्व्याजम्‌ ॥२॥ 
चन्द्रः सम्पूणतनुः सौम्यक्षंगतः शुभेक्षितश्चापि । 
प्रकरोत्यरिष्टभङ्गं विरोषतः शुक्रसंदष्टः ॥४॥ 
बुधभागंवजीवानामेकतमः केन्द्रमागतो बलवान्‌ । 
'यद्यक्ररसहायः सयोऽरि्टस्य भङ्गाय ॥५॥ 
रिपुभवनगतोऽपि शङ्ी गुरुसितचन्द्रास्मजदकाणस्थः । 
अगद श्व भोगिदृष्टं परिरक्षत्येव निर्व्याजम्‌ ॥६॥ 
सौम्यद्वयान्तरगतः सम्पूणः स्निग्धम्डलः शशभत्‌ । 
निश्दोषारििहन्ता भुजङ्गलोकस्य गस इव ॥५७॥ 
शादराभति पूणंशरीरे शङ्गे पक्षे निरामवे के । 
रिपुनिधनस्थेऽरिषटं प्रभवति नैवात्र जातस्य ॥८॥ 
प्रसुरितििरणजाठे सनिग्धामलमण्डले बलोपेते । 
सुरमन्त्रिणि केन्द्रगते सर्वारिष्टं श्म याति ॥६॥ 
सौम्यमवनोपयाताः सौम्यांशकसौम्यहकाणस्थाः । 
गुख्चन्द्रकाव्यराशिजाः सर्वेऽरिषटस्य हन्तारः ॥१०॥ 


ऽध्यायः ६ 1 इदश्जाचके । | 


संयोगे “अनुक्तमरणकारूयोगेः बरख्वति चन्द्रे स्वं स्थानं गतवति, 
अथवा बलिनो रहस्य स्थानं गतवति, अथवा तनुगहं गतवति पावै रटे सति 
"जातस्य, वषंस्यान्तः ८ वषंमध्ये ) भुनिगदितं मरणं किर निश्चयेन भवति ॥ 

भा०-जिन योगों मेँ मरण का कार नहीं कडा गया है उन योगों मं 
वधं के भीतर जब चन्द्रमा बलवान होकर अपने स्थानर्मे, वा किसी बली 
ग्रह के स्थाने, याख्प्र राशि में जाय ओौर पापग्दोंसे दृष्टो उस समय 
उस जातक का मरण मुनियों ने कदा रै ॥ १२॥ 


इति तच्वाथदीपिकासहिते बृहजातकेऽरिष्टाध्यायः ॥ £ ॥ 


का >, © भको 


चन्द्राध्यासितरारोरपिपः केन्द्रे श्युभग्रहो वापि। 
शमयत्यरिष्टयोगं पापानि यथा हरिस्मरणम्‌ ॥११॥ 
पापा यदि श्चुभवर्गे सौम्येदृष्टा श्चमांशवग्थैः । 
निघ्नन्ति तदाऽरि्टं पतिं विरक्ता यथा युवतिः ॥१२॥ 
राहुलिषष्ठलमे लरात्सोम्र्निरीदितः सम्यक्‌ । 
नाशयति सर्वदुरितं मारुतं इव तूलसद्धातम्‌ ॥१३॥ 
शीषौदयेषु राशीघु सवै गगनाधिवासिनः सूतौ । 
प्रकरतिस्थञ्चारिष्टं विखीयते धृतमिवामिस्थम्‌ ॥१४॥ 
तत्काठे यदि विजयी श्चुभग्रहः श्चभनिरीक्षितोऽजह्यम्‌ । 
नाशयति स्बरिष्टं मात इव पादपान्‌ प्रनरः ॥१५॥ 
सर्वेगंगनभ्रमणेदटश्नन्रो विनाशयति रिषम्‌ । 
आपूयंमाणमूर्तियंथा दपः स्वं नयेदरेषीति ॥१६॥ 


१. त्वे वेदौ पिक्धिदिते-  ओड्न्कि- 
अनित्येन 


भथाऽभ्युदयिष्यीयः ॥५॥ 
मय-यवन-मणित्थ आदि के मत से आयुदीयः- 


भर्ययवनमणित्थसक्तिपूवे दिवसकरादिषु वत्सराः प्रदिष्टाः । 
नवतिथिविषयाधिभूतस्द्रद्च सदितां दश्षभिः खतङ्गमेषु ॥ 

सं-मययवनमणिरथक्तिपूवंः ८ मयः सूयङन्धवरो रोमनिवासी- 
दानवः, यवना भ्लेच्छुजातीया ज्योतिविंदः, मणित्थः प्रसिद्धः, राक्तिपूवं 
पराशरः, एतेराचाययं; ) दिवसकरादिषु ग्रहेषु स्वतङ्गमेषु स्वस्वपरमोचांश- 
गतेषु सत्सु दशमिः सदिताः नवतिथिविषयाश्चिभूतश्दरदडा वत्सराः क्रमेण 
परमायुःप्रमाणसंव्त्सराः प्रदिष्टाः कथिता, यथा-सूयं स्वपरमोचगते दश सहिता 
नवाथांदेकोनविंशतिवत्सरा तदायुः प्रमाणम्‌ । एवमन्येष्वपि जेयम्‌ ॥१॥ 

भा०--मय, यवन, मणित्थ, पराशर दिं दैवज्ञो का मत है कि-यदि 
सूर्यादि ग्रह अपने अपने उमे हों तो क्रम से १९,२५,१५,१२,१५.२१,२० 
इतने वषं रव्यादि ग्रहों की आयु होती है । जैसे रवि अपने परम उच्च 
(मेष के १० अंश पर) महो तो रविकृत आयु १६ वषं, एवं सब रहो 
के क्रम से समज्ञना चाहिये ॥ १॥ 


नीवेऽतोऽद्ध हति हिः वतधान्तरस्थेऽलुपातां 
होरा स्वशप्रतिममपरे राशितुग्यं बदन्ति । 
हित्वा वक्रः रिपुगरहगतैर्ीयते स्वत्रिमागः 
छयच्डिन्नयुतिषु च दरं रोध शुकरकेपत्रौ ॥२॥ 


नीचे ( स्वस्वपरेमनीचशे ) स्थिते अहि अतः ( स्वस्वोक्कयितायुः- 
पिष्डात्‌ ) अधं हसति मकष्यति\. वतोऽन्तरस्ये ( स्वश्वोश्मीचयोरन्तरस्थिते ) 





ययः ७ ] बवन | य 


वष्ाथचक्र- अनुपातः कायः, अर्थात्‌ यि 
ः । “ ््‌ रारिषदटकेनोचगरहान्तरेणायुपरोऽं 





| हसति तदेशेचधदान्तरेण किमिति 


ष. 
८ क 9 र त्रैराशिकेन छुन्धं हासमानमुलो- 
चसे १२७ /६ |® (१०।१०|व. वरोषं 
६।६ ६।०।९ ६।० म'| करायुःपिण्डाद्‌ विशोध्या 
तद्ग्रहपदत्तमायु्ञैयमिति । होरा (रपर) तु अंशग्रतिमं ( स्वभुक्तनवांशसंख्य- 
वत्सरतुल्यं ) आयु्ददाति । अपरे आचार्यास्तु राशिव॒ल्यं (स्वयुक्तराशिसंख्य- 
वर्सरसमं) आयुलग्रं ददातीति वदन्ति । अंशपति्ली चेदं शतुल्यं, ल्प्रपंति॑टी 
चेद्रारितुल्यं ल्प्रायु्राह्मित्याचा्यष्याऽभिप्रेतम्‌ । यथा स्वयमपरे वच्यति- 
^वीर्यान्विता राशिसमं च होरा” इति । अथायुधो हासमाई-- वक्रं वक्रगतिं 
ग्रहं हित्वा रिपुगदगतैः स्वत्रिभागः स्वदत्तायुर्दाथत्यंशो हीयते । शचखगरहगतस्य 
मागंगतिग्रहस्यायुप्रर्यंशो नश्यतीत्यर्थः । तथा द्युक्रकपुत्नौ प्रोडदय व्यक्त्वा- 
ञन्येषु सूथोच्छिन्नद्युतिषु ( सूथंण उच्छिन्ना खण्डिता विनष्टा ययुतिरयेषां तेषु 
सूयंसांनिध्यवशेनास्तमितेषु ) परहैषु च दलं ८ आयुप्रोऽं ) हसति । रानि- 
ुक्रयोष्त्वस्तमितयोरपि न हसतीत्यथंः ॥ २ ॥ 


भा०- ग्रह अपने परम नीच मे हो तो उपरोक्त आयु का आघा नाश 
हो जाता है, अर्थात्‌ आधा रहता है । इसय्यि उच्र ओर नीच के मध्य मेँ 
अनुपात से आयुर्दाय का मान समक्षना |, चा की आयु-अंश ( व्ममुक्त- 
नवांश तुल्य वर्षादि होती ह । दुसरे भाचायं लग्र के मुक्तराशितुल्थ वर्षादि 
लप्नायु कहते दहै । वक्रगति रह को छोडकर शचुखद मेँ रहनेवाठे रहो का 
गणितागत आयु का तुतीयांश नष्ट हो जाता है। एवं शुक्र श्रौर छनि को 
छोडकर अन्य अह्‌ यदि सू्रंसानिष्य वश्च अत्त हो तो उसका षा आयुर्शय' 
नष्ट हो जाता हे ॥ २॥ 

वि०-उश्च ओर नीच के मध्व म- अनुपात इस प्रकार है-“यदि. उश 
ओर नीच के अन्तर ८ ६ यि ). मं श्सधा न ह्येता हे तो ब्रह ओर उ 


श्यति । १९ १५/१५ १२।१५।२१ २० 


[णि हि कि 9 





9 वस्वाेदीपिकासदिते- [ भावुर्दाया- 
क 
कै इष्ट अन्तर में क्या १ इस प्रकार उच्च ओर अह के अन्तर राश्यादि को 
पठित वषं के भष मान से गुनाकर ६ के भाग. देने से रन्धि तुल्य वर्षादि 
का मासादि मान कफो पठित उच्चस्थ प्रमाण वषं म धटने से उस ग्रहका 
आयुर्दाय होता हे । 
` छम्नायु के विप्रय मे-माचायं का मभिप्राय है कि-यदि ल्मी राशि 
जछी हो तो राशितुल्य वर्षादि, यदि छटग्न के नवांरा बली हो तो लप्र भुक्त 
नवांश वुल्य वर्षादि छ्नायुदयि समश्चना । 
वक्रीग्रह-दाश्ुगरहमे भी होतो उसका त्रतीरयांश नष्ट नहीं शेता है} 
क्योकि वक्रीग्रह के आयुर्दाय की बृद्धि दी होती हे । हसल्यि यँ “वक्रः 
शब्द्‌ से वक्रगति समन्नना चाष्िये । कोद “वक्रः शब्द से मङ्गल का ग्रहण: 
किया बह सङ्गत होने के कारण बहु सम्मत नदीं है ॥२॥ 
उदादरण-सं° १६६६ वैशाखधचङ्ग प्रतिपद्‌ गुखवार सुयोँदय से श्ट 
धटीपल १।५६ समय म किसी का जन्म है । तो उस समय के स्पष्टगरह 
ओर जन्म ङुण्डली- 





स्पष्ट रवि ०।६।४६।४० 


चन्द्र ०।१२।१५।५७ 
मङ्गल २।१२।२०।२७ 
बुध ११।२४।१७।२५ 
गु ७।१४।१०।२७ 
श॒क्र ११।१६।२०।७ 
दानि ०।२८।५।५५ 
ल० ०।२१।२१।६ 

स्पष्टस्य ०।६।४६।४० कौ उसके उच्च ०।१० के साथ अन्तर ०।३। 
१०।२० की कला १६०।२० को रवि परमायुर्दाय के आबे £ वषं ६ मास 
अर्थात्‌ ११४ मास से गुना करके २१६९८।० इसमे चक्राधंकलम १०८०० 
का माग देकर शश्च वर्षादि ०।२।०।१६।२० को उश्च गतवषं १६ मेः 





ऽध्यायः ७ ] बृहभ्जादके । ९१ 


धटाने से १८।९।२९।४३।४० वर्षादि सूर्यायु्दाय हुआ । इसी प्रकार चन्द्रा- 
युदय २३।६।२१।४० भौमायु ६।४।१०।०।० ॥ बुघायु ६।३।२१।३६।० 
जीवायु ६।७।१२।३०।० ॥ दुक्रायु २०।४।१६।२१।० ॥ शनेश्वरायु १०। 
‰५।१२।०।० ॥ क्प्रायु सधन-रश्थादि चपर ०।२१।२१।१६ यर्ील्यमकी 
राशि मेष ओर तुला का नवघ्ांश हे । ये दोनो-^स्वामिगुख्शवीचितयुतः 
नहीं होने के कारण निब दहै। हसथ्यि ठ्म्म भुक्त नवांशतुल्य वर्षादि 
ल्म्रायु होगी । ल्म्रके मुक्तांश २१।२१।१६ इसकी कल्म १२८१।१६ 
इसमे २०० का भाग देने से छन्ध ६ वधं, दोष ८१।१६ को १२ से गुना 
कर २०० केभागदेनेसे रुन्वि मास ४रहेष को३० से गुनाकर २०० 
के भाग देकर छन्ध दिन २६ एवं धटीपल २२।१२ इस प्रकार खनायु. 
६।४।२६।२२।१२ खगनायु हूर । 
ऊपर साधित आयुर्दाय जानने का दुसरा सर प्रकार सारावखी मेँ इस 
प्रकार है यथा--“स्वोचश्ुद्धो ग्रहः शोध्य; षड़ाद्यूनो भमण्डलत्‌ । 
स्वपिण्डगुणितो भक्तो भादिमानेन वत्सराः ॥ 
अर्थं-- ग्रह को अपने उच्चमे घटाकर राशिसे क्महोजायतो 
उसको १२ रा्चि म घटाकर श्रहण करे, ओर & राशिं था उससे अधिक 
हो तो उसी को अहण करके अपने पिण्ड ८ उगत पठित वषं ) संख्या से 
गुना करके राश्यादि मेँ अपने भपने मान से भाग देने ( अर्थात्‌ विकला 
ओर कखा स्थान मै ६० के, अंशा ्थानम्मे ३० के ओर राशिस्थानमे 
१२ के भाग देने) से वर्षादि आयुमान होता है । 
जैसे-- सूयं को अपने उच मे घटाने से ०।३।१०।२० यह & रारि 
„से कम है इसल्यि १२ राशि मे षटाकेर ११।२६।४६।४० इसको सूयं के 
पिण्ड १६ से गुना करने से २०६।४९४।६३२१।७६० विकला मेँ ६० के 
भाग देकर रूभ्धि को कला म जोढृकर फिर कल मे ६० के भाग देकर 
छभ्धि को अशमे, पुनः अंशम ३०के भागदेकर रन्धिको राशि मे, 
भिर राधि में १२के भाग देने से छम्धि वषं ओर शेष मासादि प्यं पूं 








९ तर्वा्थदीपिकाहिते- [ आयुदया- 


ल्य ही वंदि १८।६।२६।४३।४० सूर्यायुरदाय हुभा । ' सी प्रकार संषे 
श्रद्ं के आयुर्दाय बनते है ॥ 

अनर जो ग्रह शशु ण्म हो उसका तुतीयांश ओर अस्तका आधा 
आयुनाशं कहा गेया है । तथा आगे के छोकानुसार चक्राधं हानि भी कही 
` ग हे । इसल्यि १२ द्वाददा भाव मँ बुध अर शुक्र दो पडे ह उनमें श्चक्र 
उश्चमेदहोने के कारण बली है। अतः केवर शुक्रकी ही चक्राधं हामि 
करने से पूवंसाधित आयु का भाधा १०।२।८।१०।३०।० वर्षादि इसमे 
शत्ुग्ह मे रहने के शरण से फिर इसका तृतीयांश ३।४।२२।४३।३० 
वर्षादि ैटाने से ६।६।१५।२७।० यह श्यक्र का स्पष्टायुदाय हुआ । एवं बुघ 
रन्चुके गृहमे है इसण्यि बुधायु के तृतीयांश २।१।७।१२ बुधायु मे 
घटने से बुध कां स्पष्टायुर्दाय ४।२।१४।२४।० हुआ । एवं गुरु अष्टमभाव 
मेँ रै इसल्यि जीवायु के रामार ०।११।१६।१५ को जीवायु मे घधने 
से ८।७।२६।१५।० गुर का स्प्ायु्दाय हुभआ । तथा चन्द्रमा सूयरदिम से 
अस्त है इसण्यि उसका पूनं साधित आयु का आधा ११।६।१०।५० 
स्ष्टायु्रय हभ एवं सनका योग = ७६।५।२५।१।५२ वर्षादि आयु हुई । 


सूघ ` २८६२६ पद ५० | बहुसम्मत रारितुल्य ल्नायुदाय साधन 














चन्द्रायु ११।६।१०।५०।० प्रकर 

भीमाय ६।४।१०।० (्लग्ररारिसमाश्वान्दाः द्वि्नांश।याः शरोता; । 
बुधायु ४।२।१४।२४।० (ग्रासाः, दोषांरकाचयास्तु रसना दिवसादिकाः ॥” 
जीवायु ८।७।२६।१५।० लग्र की जितनी युक्तराशि सङ्खथा हे 


छकायु ६।६।१५।२७।० | उतने ही वषं, ओर अंशादि कोर से 
दानेश्रायु १०।५।१२।०।० | गुनाकर ५ क भाग देने से छन्ध वुल्य 
-छग्नायु ६।५।९९।९२।१२ | मास, फिर देष अश्वादि को ६ से गुना 
योग = ७६।५।२५। १।५२ | करने से दिनादि हेते है । 
यथा छद राश्यादि १०।२६।२०।५, यँ सिः कुल्य वषे १०,अंशादि 
२६।२८।५ को २ से गुनाकरः ५२।५६।१० इसंमं ५ के भाग देने से ठन्वि 


ऽन्यः ५ ] दभ्जतिके । ५३ 


ह्य १० मास शेष अंशादि को ६ से गुना करने मे दिनादि १७।३७।* 
एवं ख्परायु वर्षादि १०।१०।१५७।३७।१ ॥ 
इसकी क्ति यह है करि-यदि ३० अंशम १२ मासतोशेप्र अंशा- 


१२भ९दोअं _ रशेभं दों 
दिकं क्या! । रन्धि मास सङ्खया,रोष(- ५ ) 


कोर०से गुना करने से शेभं ०५२० > १दिनादि हेते है ॥९॥ 


चक्रोत्तराधंस्थित ग्रहों की भयु भ हानि- 
सर्बाद्धत्रि बरणपश्चषषठभोगाः क्षीयन्ते व्ययभवनादसत्सु वामम्‌ + 


सस्द्ध हसति तथेकराक्षिगानामे ऽन हरति बरो तथादसत्थः 
सं° ~ व्ययभवनात्‌ ( द्वादशभावादारभ्य ) वाम ( व्यु्तमेण सप्तम- 
भावं यावत्‌ स्थितेषु ) असत्सु पापग्रेषु यथाक्रमं सर्वाधंत्रिचरणपञ्चष्ठमागा; 
क्षीयन्ते नद्यन्ति । यथा द्वादशस्थे सवं, एक्‌ दशस्थेऽधमित्यादि बोध्यम्‌ । 
तेष्वेव व्ययाससमान्तेषु स्थानेषु सत्सु श्युभग्रेषु अधं ८ सर्वाधत्रीत्यादिहानि- 
भागानामधं ) हृसति नश्यति । यथा द्वादरोऽध, एकादशे चतुर्थाः, दशमे 
षष्ठांशः, नवमेऽष्टमांराः, अष्टमे दरमांशः, सत्तमे द्वादशांडा इति । तथा- 
एकरारिगानां बहूनां ग्रहाणां मध्ये यो अ्रहोऽधिकबली स एक एव अंशं 
कथितमागं हरति । न सवे । तथा सत्यः सत्याचायं आह्‌ कथयति ॥३॥ 
भा०~ द्वादशभाव से उत्क्रम से सप्तमभाव पर्यन्त पापग्रहहोतो क्रम 
से गणितागत आयु का सब, आधा, तृतीयांश, चतु्थशि, प्ञ्चमांश भौर 
ष्ठंश्च नाश हो जाता है| ओर उन्ही स्थानो में द्युभप्रहशहो तो पापग्रहकी 
अपेक्षा आधा नाश होता है । जसे द्वादश म पपग्रहदहो तो उसका सव, 
ओर श्यभग्रह का भधा, तथा एकादश में पापग्रह का आधा ओर श्चभग्रह 
क्रा चतुर्थांश, दरम में पाप का तृतीयांश ओर श्मग्रह का षष्ठं, नवम में 
पाप का चतुर्थाय अर श्युमग्रहका स्नष्टमांश, अष्टम मं पापका पञ्चमा 
ओर श्यभप्रह फा दशमां तथा सत्तमभाबर मं पाप का षष्ठांश ओर श्चममरह 





1, तक्वा्थदी पिशाद्िते [ आयुर्वा 


का दादशांश आयुर्दाय का नादा हेता है । यदिप्कदही स्थानमेंर,या 
अधिक अरहो तो उनम सबसे जो थी हो केवर उसी एक हका अंश 
नष्ट होता है; सब अरहो का नही, एेसा सत्याचाय मे कहा है ॥३॥ 
उदाहरण - पूवं श्लोक मे देखिये ॥२॥ 
रमन मेँ पापग्रह हो तो आर्य म हनि- 


सारद्धोदिशेदितनवांल्हतात्‌ समस्ता- 
द्ागोष्टयुक्तक्चतसंस्य उपति नक्ष्‌ । 
क्र रे विरुग्न्हिते विधिना सनेन 


सौम्येिते दलमतः प्ररयं प्रयाहि ॥४॥ 

सं०--कूरे ८ कुजाकंशनीनामन्थतमे पापमरहे ) विर्नसदहिते प्तमस्तात्‌ 
श्णितागतायुःपिण्डात्‌ः सार्ोदितोदितनवांशतात्‌ अर्धौदितेन वतमानेन 
सहिता ये उदिता गता नवाँशास्ते सार्धोदितोदितनवांशात्तैहं तात्‌ (गुणितात्‌) 
अष्टयुक्तशतसंख्यो भागो नाशमुपैति । तक्मन्‌ ल्प्रगते क्रूरे सौम्येक्षिते 
शभदृष्टे सति अनेनोक्तविधिना यत्‌ हानिमानं तदरं तदधं विख्यं 
नाशं प्रयाति ॥ ४॥ 

भा०-यदि लग्न मे पपग्रहहोंतो ख्मरके अर्धोदित ( बतंमान ) 
नवांश्च सहित जितने गतनवां हों उससे गणितागत समस्त आयुःप्रमाण 
( वर्षादि ) को गुना करके उसमे १०८ का भाग देकर जो बषांदि छन्प 
हो तेना नाश हो जाता है, अर्थात्‌ उतने वादि गणितार्ग॑त आयु मेँ घटा 
देना^चा्िये । यदि छग्नगत पाप पर श्भग्रह की शिषो तो उक्तविभि से 
प्राप्त फट ( वर्षादि >) का आधामात्र नार होता है ॥४॥ 

वि०~- यदौ अर्घोदित पद का भभिप्राय यहहि किजो नवांश पूण 
उदित नदीं हयो गया हौ अर्थात्‌ वतमान नवांशके जितनी कख उदित हदो 
वह अधोदित नवांश कहखाता रै उसको कमन के गतन्वांश म जोड़ने से 
अदित नवांश सिति उदित नर्वाश होता है । यहो कों ल्मरा्यादि की 
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नवव 
कटा बनाकर उस्म २०० के भाग देकर छन्षि अर रोष को नवांथसङ्खधा 
मानते दै । ओर कोर ल्य की राशि को छोढकर केवट अंशादिं की कलर 
बनाकर उसमे २०० के भाग देकर जो हेष सहित कन्ध श उसीको उक्तं 
नवांश सङ्कथा मानते ई । इस प्रकार नवांश सङ्कथा बनाकर भयु को. 
गुना करके १०८ का माग कने से जितने वर्षादि होते द, उतने ही व्य की 
कला से आयु को गुना करके उसमे २१६०० ८ मचक्रकखा ) का भाग देने 
से होते है । इसथ्यि सारावली मै- 
'लम्नांशक्तिका दहत्वा प्रत्येकं विहगायुषा । 
माज्या मण्डलछिपामि (२१६००) रन्धं वर्षादि शोषयेत्‌ ॥ 
स्वायुपरो खगनगे कूरे, सौम्यदष्टे च तदलम्‌ ।'” एेसाही पाठ है । 
ल्मे पापग्रहहोतो ल्म के भुक्तांश के अनुपातसे आयुदायि का 
याश्च हेता है । अर्थात्‌ र्न यदि प्रथम नव्मांशारम्भर्मे दीहो तो-आयु का 
हास नदीं होता है । तथा-समस्त राशियों के नवांशमुक्त कर चुकादहोतो 
समस्त आयुका नाश हो जाता है । समस्त राशियों की नवांशसंख्या १०८ 
है श्सल्यि वैराशिक से अनुपात हुभा कि--यदि १०८ भुक्तनवांश संख्या 
भ समस्त आयु का नाश होता है तो लर भुक्त इश्नवाश संख्या मे क्या! 


. >< ख्मुनवद्रा 
इस प्रकार ठन्ध भायुका हास मानरपमस्त ग > 


= समस्तभा ~. ल्म्युनवाशफला - _प्रमस्त जा >< छप्रमु.नवांशकत्म 


२१६९०७० ०० २१६०० 
2०० 


इस प्रकार वराहमिदिर ओर सारावली दोनों के प्रकार उपपन होते षै । 
यदिख्मकी राशि को छोडकर भुक्तनृवांश सङ्घा छी जायतो इस प्रर 
अनुपात ही नहीं हो सकना है । अतः राश्यारि च्म फी समस्त मुक्तनवांश 
अथवा कला ग्रहण करके उक्त क्रिया करनी चादिये ॥ ४ ॥ 

उदाहरण - उपपत्ति से सिद्ध शे खुकाहे कि रप्ननवांच सर्ईषा से 
धायु को गुनाकर १०८ के भाग देने से, वथा शप्र कौ नवांशकले से युन 


# शस्वाथदीिका्षहिवे- [ बुदा 


य ना पान नया ककम 
कर २९६०० के मास दमे से खमिन तुल्य टी है । इसल्यि साराषटी प्रकार 
कं गी अयो्ः पद्‌ से साभोदितोदित नवांश ही सम्चना चाये । क्योकि 
अशपद्‌ ने नर्वाश ही समन्चा जाता है । दसलियि सुभ्पैता के जयि सारब्रह्मी 
के -अनछर ही उदाहरण दिखल्मता हँ । यँ यह भी ध्यानम रख केना 
ऋष्य फि सब बहो की भायु के योसको रही बार ख्मक्रलशासे गुना 
करके २१६०० के माग देकर जो फक होगा, बही प्रत्येकं मरह की आयु को 
युयक्‌ पृथक्‌ गुना करके २१६०० भाग देकर प्रथक्‌ कठग्धवर्षादि के योग 
करने से होगा । दसय्थयि पव्येक्र मरह की आयु पर से पृथक्‌ प्रथक्र फर साधन 
करके अपी अपनी आयु में क्षटाकर स्पष्ट आयुर्दाय बनाना चा्टिये । 
क्योकि जिस ग्रह की जितनी आयु होती उतनी ही उसकी दशा (्दशाक्रमः 

रँ श्मानी प्रड़ती है । एवं यँ क्षीण चन्द्रमा को पाष५ह नदीं समक्षना । 
क्भोक्रि काद्रायणञदि पाप के स्थान मे केवल रवि, मङ्गरु. शनि ये तीन 
हीभ्रहण भिथि दै । यभा-““ूर्याङ्गारशनीनामेकतमे खगे भवति हानिः"इति । 
पूवंकल्पित उदाहरण मेँ--ख्प्र मेँ पापग्रह है इसखियि इस शोक के 
अनुसार ल्म ०।२१।२१।१६ के गत ओर वतमान न्वांशसङ्खथा 
७ से पूर्वसाधित समस्त आचर्य ७६।५।२५।१।५२ को गुना करने से 
५२३५।४।२५।१२।४ इसमे १०८ के भाग देने से खन्ध वर्षादि ४।११।१५। 

, ४४।२ इसको सृण आयु मे घटाने से रोष ७१।६।१०।१७।४६ यह जातक 
ऋ मय आदि मत से वर्षादि स्पष्ट 'भायुर्दांय हुभा ॥ अथवा इस प्रकार प्रत्येक, 
अह के भयुदय को पथक्‌ प्रथक्‌ गुनाकर श०८ के भागदेनेसेजो छन्ध 
डो वह अपने अपने सात्रित्र भयु म घटाने से पृथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्टायु होती है । 
सन्न के योग करने सेरिर वल्य दी हो जाता है। यहाँ र्म पर घ्यभप्रह की 
दष्ट नदीं है इसब्यि १०८ बँ भाग पूरा धया दिया गया है । जौँ लर प्रर 
छमग्रह की इटि हयो वहां ठन्न के आपे को ही षयकर स्पष्टायु समक्षना 
चहिमे । कायश्े्न मे वतमान नवासन थोक भुक्त हुभा हो तब भी उसकी १ 
इद्धया शदण की जाती है । इसि रह च्ननवांश्च स्ङ्खवा ७ टी गद है ॥ 
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सगति-रव्यादिसपष्टप्रह 


र. ०| ६।४९.४० ग. ५८।३११ 


चं. ०।१२।१५ ५७ ग.७९०।४७ 
मे. २।१६।२०।२७ ग. २२।४४ 
जरु. १९१२।२४।१७ २५ ग. ५।३५ 
गु ७।१४।१०।२७ गण. ४।१८ 
च. ११।१९।२ । ४. ७३६१ 

श. ०।२८। ५५५ ग. ७ ॥५४ 


क. ०।२१।२१.१९ ॥` #* | 





मयारि कथित पिण्डीयुसाधन का उदाहरण जो ६१ पृष्ठम दिया गया 
है, वो चन्द्रादि मरो के स्वल्पान्तर से धरौपल मे कुड न्यूनाजिक ग्रहण 
किवा गया है । तथा 'सार्धोदितोदितनवां शतात्‌” इस प्रकार से समस्त 
आयुर्दाय को गुनाकर हानि दिखलाद मई है | याँ “स्वोचश्युद्धो ग्रह्‌? 
इत्यादि रीति से रहो के शृषम आयुर्दायमान को पथक्‌ प्रथक्‌ साधोंदितोदित- 
नवांशहतात्‌? इत्यादि क्रिया द्वारा वास्तव नवांशसंख्या से स्पष्ट बनाकर 
दशाक्रम °्लिने की रीति ?खङ।ई जाती है । २ द्वितीय शोक के उदाहरण 
मे जिस प्रकार सूर्यं का आयुर्य साथन किया गया है उसी प्रक्रार चन्द्रादि 
ग्रहों के सूषम वर्षादि भयुर्धय चक्र न (१) मे देखिये । 


५ १) चक्र- 
सुजा. १८।६।२६।४२।४० 
च अ. २२।६।२१।२८।४५ 
मभा. ६ ।४। ६ ।५.३।१५. 
बुजा. & (२३।२१।३६। ° 
गुभा. £ ।७।१२।२२।१५ 
शा, २०।४।१६। २ ।२७ 
शआ. १०।५।११।५८।२३०५ 


` यहोँभ्वन्द्रमा के अस्त होने के कारण 


अधंदानि, शुक्र के चक्राधंशनि के बाद 
राञ्जुगरह म होने के कारण उ्यंश हानि 
भी प्रप्त है। तथा बुष रचुग्डमे है 
अतः उसका ज्यशहानि, एवं गुर अष्टम 
भाव में दै अतः उसका दशांश शनि 
करके तथा रोष अरहो के यथागत आदु- 
दाय द्वितीय चक्र मे देखिये 


शदः वस्वाथदीतिकाकदिते- [ बुक 











अब यष ख्छ मै पापप्रह {2} ऋक 
र शनि ) है 1 अतः र्यादि श्म | मस्लनयवुस्वव मर चक्राय 
०।२१।२१।१९ की कठा १९२८१०1 हनि अदमाबुरदाब - 


०१९० भे २०० के माग देने त्ने | सुबु, २८।९।२९।४३।४५ ` 
खभ्धि ६ उदित नघांश संख्या हुई, „ १९।९।१०।४९।२१ 


वतमान सप्तम नवांश अर्धोदित है । मौ 

इसख्ियि शेष कला ८१११९ को न 1 
&०सेगुनाकर २०० के भाग देकर लोवाडु, = ८।७।९८।८ ।५६ 
खन्न सतम नवाश का भवयव २४। | प्रका. ६।९।१५.२०।१९ 
२८ अतः उदित नवाश सदित | सौरायु - १०।५।११।५८।९० 
अर्बोदित नर्व संल्या६।२४२१द्‌६। ब्यायु. ६।५,२६।२२ १२ 
अतः अनुपात हुआ कि १०८ नवांश | ज्ञेन --ए.५।२९।४२।९४ 
ओं सम्पूणं आबु की हानि होती है | कनिमान्‌ = ८।६।१ ३।३०।१४ 
तौ सार्धोदितोदिव न्षांश मँ क्या १ { ख्ायु = ७१।११।१६३।१२।७ 


अन्वि = (भाच सानो त नाय सं १ दुल्व शानि शो मलुदाप भे 


चटाने से स्पष्ट आयुर्दाय होगा । जैसे चक्राप-हानि गौर अस्त तुह हानि 
सिद्ध वादि आयु*७६।५।२६।४२।२४ को दिनादि बनाकर २७५३६।४२।२४ 
इसको सार्धोदि गदित (सावयव) भवां श संख्या (६।२५।२४) से गोमूत्रिका 
क्रम से गुना करने से गुणनफल १७६४१८।३०।२ मेँ ०८ के भाग देकर 
रन्धि दिनादि १६३३।३०।१७ वषांदि बनने से ४।६।१३।३०।१७ इसको 
पूवं शद वर्षादि मायु ७६।५।२६।४२।२४ म घटने से रेष ७१।११। 
१३।१२।७ यह जातक का स्पष्ट आयुर्दाय यवनादि मत से हुआ । अथवा 
सार्घोदित नवांश संख्या से पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रह भोर ल्मके भाुर्धय 
मान को गुनाकर १०८ के मागर देकर कभ्ि को प्रथक्‌ प्रथक्‌ रायु में 
घटने से सष्टायु होती  । लर सच के योगतुहय स्ष्टायु शेती है । चैते 
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का कनका नकानवन्ययन्कन्यन्कन्कनकग्न्क न्क्व 
चयं के " आयुर वर््दि १६।६।२९।४१।४० इसको दिनादि बनाने से 
९७७९।४३।४० इसको साोदिवोदिव न्रा ल्या ६।२४।२४ से गुना 
करने से ४३४१५।२७।२१ दस १०८ के भाग देने घे दिनादि ४०२ 
१०।४८ वर्षादि बनाने से १।१।१२।१०।४८ इखकरो दूयं के भायुर्दाय 
१८।६।२६।४३।४० मे शृटने से १७।८।१७ २२।५२ यह स्यं श्च स्पष्ट 
बुंय हुमा । जिस प्रह के जितने आयुर्दाय होते दै, उसकी उतनी ही 
द्या भी समश्ची जाती है । जिसका क्रम मागे कहा है । 

पूत नवांश संछ्या पूरा ७ मानकर क्रिया दिखलाईं गईं है । जिससे 
सशयु मे छगम्प्र ५ मास का अन्तर होता है सशि. जहाँ तक शो बह्म 
म्न काही अह्ण करना त्राय ॥ ४॥ 

विं~मगण््ियाम अन्तिमशेष हरके अषेसे अधिको तो 


अवयवं मे छन्धि १ अधिक ग्रहण करना चाहिये । आधासे अल्यहोतो 
त्यागकर देना चा्िये ॥ ४ ॥ 
मनुष्यादि जीवों का मध्वममान से परमायुः प्रमाण-- 


समाः विष्टि मजुजकरिणां ष्य च निदा 
यानां दर्रिश्ञत्‌ खर-करमयोः पञ्च हटहविः । 
विरूपा साऽष्वाऽऽपुडेष मदिषयोद्रादश्च शचं 


स्मृतं छामादोनां दशङ़्परदिताः शट्‌ च परमश्‌ ५५५ 

सं०~-दिन्री षिः समाः ( िैत्यधिकशतवर्षाणि ) पञ्च निशाः 
{ अहोरात्राणि ) च मनुजकरिणां ( भारतीयानां मनुजानां इत्तिनां च 
मध्यममानेन ) परमं भयुः स्मरतम्‌ । हयानां ( षोटकानां ) द्वात्निणत्‌ स्मः; 
सखर-करभओः ( गद्‌ भोष्टूओः ) पञ्चकङ़तिः ( पद्विंशतिः ) समाः, सा 
< पञ्चक्गक्ृतिः ) चिरूपा एकदीना ( अर्थात्‌ चवु्विशतिः समा; ) इष- 
मद्षरमोः एरममादुः, ञ्नां = ङक्छराणां द्वादश समाः, कयादीनां ई द्खग- 
ऋाजेषादरीखं ) द्रह्मकसदित्यः षट्‌ ( षोडश समाः ) परम्रषदुः श्तं 
कथितम्‌ ॥ ५ ॥ 


१०९ व्वाथदीपिकासहिते- [भयुदया- 
४ नच ------- < य 
मो०--१२० वषं ५ अहोरात्र मारतीय मनुष्य ओर हाथियों क 
प्रमायु की गई हे । षोड की ३२ वष, गवै वैर ऊट कौ २५ वर्ष, गद 
मर मेस की २४ वषं, कुक्कुरो की १२ वरं, बकरा, मेढे, हरिण आदि की 
"१६ वषं परम भयु कहौ है । यष्ट ओसतमान रै ॥ ५ ॥ 
वि० - यौ सब जानवरों की आयु कदने.क। प्रयोजन है कि-राजा- 
महाराजो के यहाँ पालतू जानवर रहते है, ` उनके जन्म समय से श्चभाऽद्चभ 
फक ओर आयु जानने के व्यि जन्मपन्न बनाया जाय तो उनकी भायु 
मनुष्य के समान ही उक्तरीति से साधन करे, फिर असुर्पात ( त्रैराशिक > 
करे कि--यदि मनुष्य की परमायु (१२०) मेँ इतनी आयु तो दष्ट 
जानवर की परमायु मे किंतनी १ इस प्रकार गणितागत आयु को पनी 
षरमायु से गुनाकर १२० के भाग देने से ठन्ध वर्षादि उस जानवर की 
स्पष्ट भयु होती है । कहा भी है- 
“पृश्वायुदेवदानीय निघ्रं स्वस्वपरायुषा । 
दरपरमायुषा भक्ता तेषामायुः स्फुटं भवेत्‌ ॥> 
उदाहरण- मान लो कि उक्त उदाहरण के शकार ही मेँ किसी घोडे 
का जन्म हुआ, तौ उक्त विधि से साधित आयुवर्षादि ७१।६।१०।१७।४६ 
कौ अश्च परमथु ३२ से गुना करके गुणनफर मँ १२० के भाम देकर 
न्ध वर्षादि १६।०।२६।४४।४२ यह उसकी स्पष्ट आयु हुई । 
यह मनुष्व भादि के परमायुःप्रमाश जो के गये दै, इससे यह नहीं 
समश्चना चाधिये कि इससे अधिक मनुष्यादि जन्तु जी नहीं सकते | यहौँ 
तो परह की स्थितिवरा गणितागत भयु १२० वषं के आसन्न आते ह 
भर मारत मे प्रायः अधिकतर उससे अधिकं नहीं जीते सल्यि आचार्या 
ने मध्यममान से परमायु का प्रमाण गणितागत मध्यममान से कडा है । 
क्वोकि विरोषयोग भोर जातक के पुष्य पापकर्म वश गणितागत आधु से 
-भषिक भौद न्यून मी दो जाते ६। जो भचार स्वयं भगे --"अमित- 
मिहायुरनक्रमाद्‌ विना स्यात्‌” एेसा कटे ह ॥ ५ ॥ 





इध्वायः ७ ] बृदञ्जातके | १०१ 


अथवा तिन्बत मँ २५० वर्षं॑तक भी नहूत छोग जीति द । अतः 
श्रूल्य ° ते २५० वषं के भौसतमान १२० वषं कदे गये ई । 


परमायु मँ छम ओर अरहो की स्थिति- 

अनिमिषपरमांशके डिलम्ने शरशितनये गवि पञ्चवगंहिपे । 
भवति हि ष्रमायुषः प्रमाणं यदि सकलाः सदहिताःस्वतुङ्गमेषु। 

सं°-अनिमिषपरमांशके ( मीनान्तिमांरो ›) विलप € लअमगते सति ) 
शरितनय ब्रुवे पञ्चवग॑रिि पञ्चविदातिकलम्रे गवि इषरारो स्थिते सति, यदि 
सकलाः ८ शेषग्रहाः सवं ) स्वतुङ्गभेषु स्थितास्वदा परमायुष्प्रमाणं दीति 
निधिवं भवति ॥ ६ ॥ 

भा०--यदि मीन के अन्तिमांश ल्ग्र हो ओर बुध बृषरायि की रभवी 
कला पर हो तथा शेष शब ग्रह अपमे अपने परमोच मे हो तो उक्तविधि से 
गणित द्वारा परम मयुदाय का प्रमाण होता है ॥ & ॥ 


उदाहरण-राश्यादि खर = ११।२९।५६।५६। रवि = ०।१०।० ॥ च= 
१।३।० ॥ मं=६।२८)०।० ॥ बु=१।०।९५।० ॥ गु=३।५।० ॥ = १२१। 
२७।० ॥ श~६।२० यह लप्र नवम नवांश मे है इसख्यि ब्मरायु =€ वधं | 
(=¬? ---.॥ उुध १।०।२५ को अपने उच 
' ५।१५ म धटाकर राश्यादि ४। 
१४।२५. की कला ८०७५ पर से 
अनुपात किया किं उच्च नीचान्तर 
कला १०८०० & वषेकी दानि 
होती शै तो उक्त बुष भर उसके 
उच के अन्तर ८०७५ म॑. ज्या १ 


इत प्रकार उश्च बुघान्तर ८०७५ को ६ से गुनाकर, २०८०० का भाग 
देने से छम्भवर्षादि ४।५।२५ को बुध कमो पठित उश्वायु १२ मे चयने से 





१४२्‌ वस्वाथेदोधिकाचहिते- [ भधिदीवन 


बुधे की दपधैयुवरषादि ७६।५ ॥ भेक्तशे उश्च मे है परकै एकीदरो मोष मं 
पढने के कारण उशस्थ १५ वर्षं कौ आधा ७।६ सात्वं छ मासं मज्ज 
की स्पष्टायु । एवं शनि सेलमं भाव मे पौ है इसंख्थि उसके उश्गत आजु 
म पच्र॑माश घटाने से १६ वषे शनि शी स्ष्टायु । रोष अरहो के उश्चगत 
होने के कारण पठित उज्ायु कम से रवि की १९ चन्द्रकी २५गुर की 
१४ । शकर की २९ वं, सबका योग १९० वषं ५ दिनि होता है । इत 
प्रकारं रविं को अधने उञ मे होमे पर बुध केदांचित्‌ भी अधमे उच मे नहीं 
हो सकते है । यदि बुं अपने उश्च मेहो तो रवि भौर शुक्र कभी भी अपमे 
उश्चमे नहीं हौ सते है । इसि रग की परमायु प्राति के लियि भीम का 
अन्तिम अंश ल्म कल्पना करी गहे । तथा रवि को अपने उख (मेषे 
१० अंशा पर >) रहने से बुध अपने उ के परम समीप बृष के ४ अश 
ठकं जा सकता है । क्योकि रवि का परम फ ऋण ओर बुध का परमफर 
धनदो तो रवि से बुष २४ अंश भगे रहेगा । इस प्रकार यदि रवि पर- 
मोच मेँ हो तो कदाचित्‌ परमान्तरित होकर बुध वृष के चतुथं अंश पर जा 
सकता दै । उस हालत मेँ उक्तविधि से बुष की आयु ७ वषं ७ मास ८ 
दिन अर्थात्‌ पूवं साधित आयु से ९ मास १३ दिन अधिकं होती है। इस 
प्रकार गणितागत आयु १२० वषं १ मासं १८ दिन तक आती है) परथ 
ओषोक्त परपायु परमाण १२० वषं ५ दिनिदै । वहश्रुघकोडइषके २५ 
कैकी ही पैर मामने से सिदध ेतादै ॥ ६ ॥ 


हस प्रकार मय आदि कथित आयु मे दोष कहते ईै- 
जआमुदयं विष्णुयु्ोऽपि चेवं देवस्वामी सिद्धसेनथ चक्र 
हौषस्वेषां जायतेऽ्ाबरिष्टं दित्वा नाऽऽयुविद्षतेः स्यादधस्तात्‌ 


सं०~- शवं ( भनैन पूरवौक्तंमययवनकयितग्रकारेण ) विण्णुगुसोऽप्बा- 
पव देवंस्थामी, विद्धेसेनशापि पंवमेचाबुदीयं चकर हतवान्‌ । पर. 
अयादि-विष्णुनतादीनां मे ( मनेन विधिनोऽ्युः साधने ) दोषो 


ऽष्ववः ७ ] +  ॥ १० 


न> 
जायते । 'यवोऽङषै वर्षामि यावत्‌ अरिष्ठ ( नाल्मरिं ) हित्वा ( विहययाऽपि ) 

विधतः ( बविदातेः ) भस्ताद्‌-आयुनं स्यात्‌ । अथात्‌ अनेन विधिना 
साभितमायुविंशतिवषाल्पं नायाति, विंशतिवषांबिकमेवागच्छति । भतो वष- 
विशतेरषस्तात्‌ कस्यचिदपि मरणं नापचेत, किञ्च बहवो म्रियन्तो दधयन्ते. 
ऽतोऽवं तन्मते दोषो जातः¶। ७ ॥ 


भाग~-हसी ( मय-यवनादि कथित ) प्रकार से विष्णुगुस, देवस्वाभी 
ओर सिडसेन नामक आचार्यो ने भी आयुर्दाय साधन करिया है । पर 
उनके स मत भे प्रत्यक्ष दोष है किं इस प्रकार से साधित श्रायु २० वषे 
से कम ८ अल्य ) नदीं होती । परश्च ८ वषं पयन्त जो जातकं का अरि 
कहा गया है उसको छोडकर भी २० वषं से पूवं मरते हए देखे जाते ह ॥ 


वि०--आचा्यं यहोँ यह दोष दिखलाते ई किं जैसे सब ग्रहो को उच 
म ओर बुध को भपने उच्च के आसन्न रवि से परम. फल्न्तरित मानकर 
परमाय १२० वषं ५ दिन होति ई । उसी प्रकार बुष को इशिक के २५ 
कला पर ओर ओर छन को प्रथम अंश पर तथा शेष ग्रहो को अपने 
अपने नीच मे कल्पना कर आयुर्दाय बनाया जाय तो २० वषं से कम मायु 
नदीं होती है । अतः २० वषं से कमम किसी का करण नीं होना चा्िये। 
कहो कि “ह अरि योग पड़ने से मरता है” तो यह भी ठीक नही, क्यो. 
कि बाछणि्ि ८ वर्षं तकष्ठी केगयेषह फिर वषं के ऊपर ओर २० 
वषं के भीतर भी किंतने मरते है, यह प्रत्यक्ष दोष हे । 


भद्धोत्पल अपनी टीका मे छ्ठिते दै कि-“यह रोक सङ्गत है, इसने 
मादू होता है कि यह वराहमि्िर का पद्य नदीं है, किसी ने प्रषित कर 
दिया है । क्योकि उक्त प्रकारसे २० वषं से कम भी अयुदयिं कां मोन. 
आता है । वैसे उदाहरण--व्छ्नं रास्यादि १०।०।१ ॥ रवि ०।१५ # 
चन्द्र १।३ ॥ श्यकर ११।२७॥ नुध ११।१५।० ॥ गुरु ६।५।० ॥ शनि 
०।२०।० ॥ मं १०।२८।० ॥ मढ यहं घूं बिषि से रून के अंश ध्य, 


१०४ तस्वाभकीपिशघदिते- [ आयुर्वा 


[अ 
[3 








हेने फे कारण लनयु वर्षादि०॥ 
उच ओर नीच स्थित .ग्रहोके 
आयुर्दाय पटितष्टी है। मङ्गल 
कीञओयु जाननेके ल्ि स्पष्ट 
मंगल०१०।२८ ओर मङ्गल के 
उच €।२८ का अन्तर १ रारि 
की कल १८०० को ६० मास 
# से गुना करके १०८०० के भाग 


देकर खन्ध १५ मास अर्थात्‌ १ वषं ३ मास इसको भौम परमोच्च पठित 
वषं १५ मे घटाने से १३ वषं ६ मास यह मङ्गल की भायु हुई । गुरु की 
(नीच मँ रहने से, वर्षादि भयु ७।६ किन्तु द्वादश भाव मेँ पडने के कारण 
“व्ययभवनादसत्सु वामं सत्स्वधंः इत्यादि वचनानुसार चक्राधपात से ३।६ 
वर्षादि आयु हई । तथा सूर्यायु १६, चन्द्रायु २५; बुधायु & शखक्रायु २१ 
शनि की आयु १० वर्ष सबका योग ६८ वषं ६ मास । फिर खगन मेँ पाप 
{ मङ्गल) केहोनेके कारण रग्न के युक्नवांश ६० वतमान कुम्भ के 
अ्धोदितोदित नवांश संख्या ६१ से समस्त आयुर्दाय को गुनाकर ५६६२।६ 
समे १०८ के भाग देने से रन्ध वादि ८२।११।२८।२० इसको समस्त 


आयु मेँ घटाने सें शेष स्पष्टायु वषादि १५।६।१।४० यह्‌ भाट से अधिक 
खर २० से कम प्रत्यक्ष आता है । इसल्यि “नायुर्विरातेः स्यादधस्तात्‌" 
यहं कना अयुक्त दुभा ।' परञ्च इस प्रकार भसङ्गत होने पर “यह वराह्‌- 
मिदिरका पयदहयीनदींदै ?” ेसा मानना मी भसङ्गतदी दहै, भ्योकिं 
श्रमाद्‌ मनुष्यमात्र से हो सकता है ॥५७॥ 

पूर्वोक्तं पूर्णायुयोग मे ६ रहो के उश्नगत होने से किसी ने चक्रवतित्व 
योग मी माना है, उसमे दोष देते ह- 


यस्तिन्योगे पूणंमायुः दिष्टं तस्मिन्परक्तं बकवित्वभन्ये, 
्रत्यधोऽवं ते रोषोऽपराऽपि जीवन्त्यायुःपूणमर्थिनाऽपि ॥ 
सं यस्मिन्‌ ( “भमिमिषि परमांशके विहभे,, इत्यादिके ) योगे 








ऽध्या्; ७ | कृडज्रातिके । १०३ 
पूणंमायुः ८ सपश्चदिनं विंशत्यधिकवर्ष॑शर्त ) प्रदिष्ट, तस्मन्‌ योगेश्शवक्र- 
वितं प्रोक्तम्‌ । पर तेष्वयमपतेऽपि प्रत्यक्षो दोषोऽस्ति, यत्‌ अर्थेषैरवि- 
नाऽपि जनाः पृणमायुर्जीवन्ति ॥८॥ 

भा० जिस योग मे पूणोयु प्रमाण कहा गया है उस योग मेँ ६ ग्रहों 
के उच्चर्मेहोने के कारण अय माचायां ने चक्रवर्तित्व (राजाधिराजत्व) योग 
माना है । परञ्च उनके इस मत मेँ तो ओर मी प्रत्क्च दोष हे कि 
धनदहीन आदमी भी पूणं आयुर्दाय से जीवित रहता है ॥ ८ ॥ 

वि०--इस रोक का भावाथं यह है करि-जन प्रदो को उच्चगतं रने 
पर ही पूर्णं आयुर्दाय का गया है तो उसमे चक्रवर्तित्व योग भी होता है, 
तब जो दीर्घायु हो वहू चक्रवर्ती, राजा या पूण घनवान्‌ भी हो । परञ्च 
शसा नदीं देखा जाता है । बहूतसे दीर्घायु निधन दही होते है । इसण्यि 
मययवनादि का आयुर्ंय साधन असङ्खगत है । 


ययँ मद्रोखर कहते है किं “शर्वोक्तं मययवनादि के मत “नीचेऽनोर्षः 
इत्यादि से उसे भिन्नस्थानमेभी दीर्घायु ( पूर्णायु) योग होना है, 
जिसमें केमहुम ( दास्वि ) योगभी होता है अन. पूर्णायु होकर भी दरिद्र 
हो सकता है । इसथ्यि यह दोष देना सङ्गत नही है । इसल्यि माद 
होता है कि यह वरादमिष्िर काप्य नहींदे। किंसी ने अिप्त कर दिया 
है ।” जेते उराहरण-राश्यादि रवि १।१०।० ॥ चन्द्र २।३।० ॥ म॑° 
१०।२८।० ॥ बुध ०।१५।० ॥ गु° ४।५।० ॥ य° ०।२७।२०१० ॥ 
शनि० १०।२०।० ॥ छप्रम्‌ ८।२६।५६।५६ य्ह “नीचेऽनोऽधं हसति? 
इत्यादि प्रकार से वर्षादि स्पष्ट सूर्थायु .१७।५ ॥ चन्द्रायु १६।१।५ ॥ भोमायु 


जन्मलप्रकुण्डन्डी-- १३।६ ॥ बुघषायु ७।० ॥ जीवाय 
लस्य १२।०।११।९५॥ छक्र १९।९ 
च २६।३० ॥ शनैथरायु १३।४।० ॥ 

(व 


8 लप्रायु ६।० ॥ सबका योग ११०। 
१२ ६ >| १०।१२।४५ वर्षादि भायुदाय दिद 
`>. ~~ || हेता हे ! तया “हित्वाऽक सुनणूा- 

ह्य१ब्‌ ^< च 
| 4 * | ऽनफा" इत्यादि चददरयोगाष्याय १ 
मः ध श्येक के अनुसार केमहुम योय भी 





१० तस्वाधदीकिकददिते- [ आचयुर्सषा- 


ह । अतः वारिथवोभर मी पणाय प्रा हुमा । रषन्यि मय आदि के 
आधथुदविंसधिनं प्रकार मे यद दोष देना भीं असङ्गतं तिद होता है" (८॥ 
अवदाम मोर सत्याचायं के मत से आयुर्दय-- 
भसन किडाऽऽह बीकम्न अददायं. परमायुषः स्वरांशम्‌ । 
ब्रददरनेवांराडिहुस्यं शहुयाम्यं खधपैति सत्यवाक्यम्‌ ॥ 

सं*~~-लीवंशमां स्वमतेन ( निजानुमवेन ) परमायुषः ( सपञ्चदिनस्य 
विदात्यषिकयषशतस्यं ) स्वराशं ( सतमांशम्‌ ) अहदायं ८ ग्रहाणां रव्यादि- 
दन्यन्तानां सतानां वल्यमेव दयमायुः प्रमाणं ) आह ( कथयति स्म ) 
अर्थात्‌ मययवनादिभियंथा परमोवस्थेषु प्रदेषु "नवतियिविषयेत्यादि मिन्न- 
भिभमायुः भ्रमाणं पठितं, नीचस्थेषु तदधं, मध्येऽनुपाततस्तथैव जीवशर्मा 
स्के्स्येषुं सर्वेषु ग्रहेषु परमायुःसप्तमांशं, नीचे तदधं मध्येऽनुपातत भयदं 
गरदं । तथा---““हित्वा वक्र रिपुगरहगतैःः इति तथा च “सरवाधत्निचरणः 
इत्यादि चक्राघहानिः ““तार्घोदितोदितनांशहतात्‌” इस्तादि ख्मे करे 
हानिरपि पूववत्‌ कायेत्याह । ङिन्त्विदं जीवरा्मणः स्वमतमेव, पूर्वाचार्याणां 
न सम्मतम्‌ । भथ सत्यादिमतं कथयति-्रहभुक्तनवांदारारितुल्यं ८ ग्रहेण 
भौ ये न॑वीदरा्ायस्त्तल्यं ) “भायःप्रमाणंः इति सत्यवाक्यं सत्याचाय- 
कथन बहुसाम्यं ( बहून माचार्याणां साम्यं व्यता ) समुपेति ॥ ९ ॥ 

आग्~-जीवश्च्मा नामकं ओचायं ने अपने मत से-उश्च स्थान मेँ सब 
अ के आयं परमाय ( १२० वषं ५ दिन ) के समांश ( १७ वषं १ 
सं २२ दिन ८ ध, ३४ पठ ) कुल्य ही का हे । किन्तु यह सवेसम्मत 
ने्ी ई । इसटिये-- “परह जितमे नवांश भोगकर चुके हो-उतनी रशि- 
दथ वषं अरहायदीव शेता है” इस प्रकार सत्थाचायं का कथन बहुत से 
गवये को हम्म हे ॥ ६ ॥ 

नि०~~अभिप्राप वह रे-जीकशमा ने अतुभके किया कि-अपने अपने 
ॐ मे सव करो का भानु्दाडं कवं होमा चादिष् इसख्मि पमायर्दीय के सत- 








ऽष्यीवः ७ ] हदाऽके । १०७ 
माश्च कुल्य वर्षादि उख मे, भौर नीच मै उसका माषा ८।६।२६।५ १५। 
दस पर से पूववत्‌ मध्य मेँ तैराशिक से अनुपात द्वारा आयु साधन करके 
जो ग्रह चोरा म हो उसकी ““सर्वार्धत्रिष्वरणः इत्यादि, एवं शश्र 
राशिरश्थिव, अस्तङ्गतं रहो की तथा वथ में ऋरह हो तो-“"वाधोदितोदितः 
इत्यादि शानि क्रिया करके सष साधन करना चाये । जते जीव शर्मा 
का वाक्व~~ 


८सप्तदशैको द्वियमो वसवो वेदाग्रयो ग्रदेन्द्राणाम्‌ । 
वर्षादरचस्थानां नीचस्थानामतोऽधं स्यात्‌ ॥ 
मध्येऽनुपाततः स्यादानयनं दोषमत्र यत्‌ किञ्चित्‌ । 
पिण्डायुप्र इव का तत्सर्वं गणिततन्वजञैः | अथं ऊपर छिखित है ॥ 





तथा सत्याचायं का कथन है किं-जो प्रह जितने नवमांश भोगकर 
चुके हो उतनी रारि सङ्कथा समञ्षकर १२ से अधिकहोतो १२ के मागं 
देकर शेष तुल्य उस प्रह का आयुर्दाय होता है । अह भुक्त नवांश जानने 
का उपय यह है किग्रह को करात्मके बनाकर उसमें २०० काभागदेने 
से ुक्तनवांश सङ्खया होगी, क्योकि २०० कला का १ नवांश होता है । इस 
प्रकार जितनी सङ्खया हो उसमे १२ के भाग देकर शेष तुल्य वषं सम्॑ना 
तथां शेष कंखो को १२ से गुनाकर २०० के भाग देने से कम्धि मासि, फिर 
शेष कौ १० पै गुनाकर २०० के भागदैमेसे ठभ्ि दिन श्वं&्०्से 
गुनाकर घटी ओर पल साधन करना चाहिये जो आच्नायं स्वयं आगे शोक 


मे कहते हँ ॥ ९ ॥ 
जीवमा के आयुर्दाय का सोपपत्ति उदाहरण परमाय १२० वषं ५ 
दिनं के दिन षनामि ते ४२२०४ सका सातो माग ५१.०५ उशलय 


ग्रह का मयुः प्रमाण दिनात्मक हा । इस पर से त्रैराशिकं ( अनुपाति } 
दुभा किं-यदि स्वोच्च प्रहन्तर = ०भथति १२ राधि भयना ३६० अंश मे 


१०८ वस्वा्दो पिशाषदिते- [ मादुदषिा- 


+इतना अयुर्दाय तो श्ट उच्ग्रहान्तरांरा मे कयां? छन्षि 


४२२०५ >€ उच्चम्रहन्तरांश ८६४१ १९ उज्चग्रहान्वरंश 


= वे दिनादि अशयु- 
दय । यहौ उजग्रहान्तर ६ रशि से अधिके उस प्रकार ग्रहण करना 
चाहिये । क्योकि--नीच से भ्यो ज्यों प्रह अगे बढता, व्योँत्यों आयु की 
इदि होकर उच्च म पूणं होता है । इससे यह सूत्र (शोक) उपपन्न हुभ कि~ 
“सस्वोचशयदधो प्रह रोध्यः षडराश्यूनो ममण्डशत्‌ । 
तद्धागाः कन्धिषडभोगिहता वेदाभ्रसायकैः ॥ 
भक्त 1 दिनादि यज्ञम्धं तदायुजजीवशमजम्‌ |” 
अथ-- ग्रह ओर उच्च के अन्तर ६ से अधिकं हो तो उसीके, यदि ६ 
राशिसेकमहोतो उसको १२ राशि मे धटाकर शेष राद्यादिके अंश 
अनाकर उसको ८६४१ से गुना करके ५०४ का भाग देने से दिनादि ग्रह 
का आयु्य होना है ॥ 
जैसे पूवं उदाहरण मे स्ट सूयं ०।६।४६।४० को सूयं के उच्च ०।१० 
मे घटने से राइयादि अन्तर ०।३।१०।२० यह ६ रारि से अल्प है इस- 
ज्य इसको १२ रारि मँ घटाकर ११।२६।४६।४० ` इसके अंश ३५६। 
४६।४० इसको ८६४१ से गुना करने से ३०८२२४८।४६।४० इसमे 
५०४ का भाग देने से लन्धि दिनादि ६११७।४५।२० इसको वर्षादि भनाने 
से १६।११।२७।४५ २० यह सूयं का आयुर्भय हु । इसी प्रकार चन्द्रमा 
कोसूयंके साथ भस्त हेने के कारण १६।१।१६।४४।१३ के आधा 
८।०।२८।२२।८ ॥ मङ्गख का १०।८।८।२६।१६ ॥ तथा शुष को शुग 
मँ हने के कारण तृतीयांश घटाने से ६।०।३।३४।४॥ गुड के १०।११। 
२७।२८ ॥ अष्टमस्थान मेँ रहने के कारण दशांश घटाकर ६।१०।२१।४३। 
३० शुक्र के १६।७।१६।१७।२ द्रादशभाव तथा शशरुगर मे होने के कारण 


आधा करके फिर तृतीयांश घटाने से ५।६।१६।२५।४॥ तथा शनि का 
-2|११।१४।५५।१४ धवं ठ्य का पूर्वोक्त रीति से अंशायु ६।४।२९।२२।१२ 
-अह जीवशरभा के मते से जातक का भायुरदाय हुमा ॥ ९ ॥ 











४३२० 


“ऽध्यायः ७ ] बुन्डतकि 1 १०९ 


दकः 





संत्याचायं के मत से आयुर्दाय साधन का धकार-- 
सत्योक्तं ग्रहिषटं लिप्तीढृत्वा छतद्वयेनाप्तम्‌ । 
मण्डलमागविशद्ध्दाः स्युः शेषात्त मासाचया; ॥१०॥ 
सं° - सत्योक्ते सत्या कतायुर्दायानयने इष्टं अहं छि कत्वा कख- 
त्मकं विधाय शतद्वयेनाऽऽस्म्‌ ८ दिशत्या मागमपहत्य यल्लन्धं ) तस्मिन्‌ 


मच्डलमागविश्चुद्धे ८ द्वादशभक्तावरेषे ) ऽब्दा वर्षाणि स्युः । शेषात्‌ ( कल- 
बरोषात्‌ ) तु अनुपाततो मासायाः साध्याः ॥१०॥ 


भा०- सत्याचार्यं के मत से प्रत्येक प्रह को कलात्मकं बनाकरउसर्मे 
२०० के भाग देने से लन्धनवांशसंख्या यदि १२से अधिकहोतोश्र्से 
माग देकर जो शेष बचे उतने वधं मोर रोष कल पर से मासादिक साषन 
करे हस प्रकार उस ग्रह का वर्षादि भादुर्दाय होता ह ॥१०॥ 


इसकी उपपत्ति ८ युक्ति ) य दै कि राशिकी कला १८०० का 
नवांश्च २०० कला १ नवमांश प्रमाण है । इस से अनुषात हुआ कि यदि 
२०० कला मेँ १ नवांश तो इष्ट प्रह की कला में कितने १ इस प्रकार भुक्त 


नवमांश संख्या "५, क नवांश संख्या यदि शरसे अधिको तो 


१२ से तश्टित कर ठेना चादि, म्पोकिं भुक्त नवांश राशि तुल्य वषं होता 
है । राशियाँ १२ ही है । शोषरकल् से अनुपात हभ कि २०० कला मेँ १२ 
मास तो शेष करा मे क्या ? इत प्रकार रोष कला को १२ से गुनाकर २०० 
काभागदेने से ङञ्ि मास पुनः शेष को३० से रुनाकर २०० के भाग 
देकर छन्धि दिनि, पिर शेष को ६० से गुनाकर २००्केभाग देनेसे 
ठम्धि धटी समक्षना, उदाहरण आगे (१२) ®ोक मे देखिए ॥१०॥ 


हस प्रर सत्याचायं के मत मे ऊद .बिरोषता कहते है-- 
स्तुङ्गवक्षोरगते स्िसंगुणं दिरुचभस्वांइकमतिमागगेः । 


११० तततवाशेदोकिकक्रहिवे- [ भुन 


यान्‌ विकेकर्दु मदचमादिि समानफरयलपवनेश्चयुदी सतिप । 


सं०--स्वलुङ्गवक्रीरगतिगहैः पदसमथुः त्रिर्दगुर्णं कार्यम्‌ । उचमस्वांश- 
कमजिभागगैः ( व्णोततयनवांशस्वनबांशस्वदेष्काणतिथरिवरेदंयं बाजुः प्रमाणं 
चत्‌ ) द्विसंगुणं कायम्‌ । भदत्तमाषिते ( सत्याचायमद्गे ) इयान्‌ बिरोषः, 
( मययवनधणित्थाद्याचायमतदेताबान्‌ अधिकः ) अन्यत्‌ ( राश्ुशषेघमतस्य 
च्यंशहानिः, यस्तङ्गतश्याषदानिः, सर्वाधंन्रिचरणे्त्यादि चक्राधदयनि 
इत्यादिक सवं ) प्रथमे ( पूग्रतिपादिते मग्रादिमते ) यदुदीरितं कथितं तत्‌ 
सबं अत्रापि सत्यमते समानं वुह्यमेव ज्ञेयमित्यर्थः ॥१२॥ 

मा०~सत्याचायं के मत से आयुर्दीय का सान करके, जो ग्रह अपने 
उच्चमेष्ोया वक्रो उसके आयुर्दाय को च्रिगुणित कर देना, जो ग्रह 
वर्गोत्तिमिनवांश मे, या अपने द्रेष्काण मे हो उसके आयर्दाथि को द्विगणित कर 
देना वाये । इतनी क्रिया सत्याचायं के मत मे अन्य आचार्थौ से विरोष 
ॐ । भौर अन्यक्रिया ( शश्र गत का वृतीर्याश् बाना, भह्तङ्गत का 
आधा वटाना, एवं चक्राधंहानि, ज कदी गवी ह वे सव क्रिया ) स्मान ही 
अर्थात्‌ भदत्त (सत्याचायं) के मत म मी समान ही समशना जहति ॥११॥ 


लप्रायु्दाय म भी कुठ विरोषता कते ह ~ 


किन्त्वत्र मांशचप्रतिमं ददाति वीर्यान्विता राश्चिपर्म च होरा । 
क रोदये योऽपचयः स नाऽत्र कोयंश्च नाऽबदैः प्रयमो र दिष्टः । 


सं०~-किन्तु अत्र ( सत्याचायंमतायुर्दायि ) शेरा { श्रं ) भांशपरतिमं 
ई अुक्तनवांशरारिवुल्यं ) वर्षादिकं “आयुः ददाति । किन्तु अदिं शेरा 
वीर्यान्विता ( स्वामिगुषशविक्चितथुत ) तदा ठ राशि्षमं ( स्वभुक्त 
रारिदु्यं ) बर्षादिकं चन ददाति । कररोदवे ( अण्रात्तणात्रे ) योऽप- 
चयः पूवा्भरपरते सातिनेदितनकानद्मदिदिन हः, 











डष्नाबः 9 ] शात ॥ १११ 


सोऽत्र सत्वमते न कां; । तथा प्रथनोपदिषेः (मवयवनादिकौव इरम्मद, 
न्ववतियिविषयेत्थादिकैर्क ब्रहदायं परमायषः स्वतंशम्‌। दत्येतेः ) कण्डे 
कधपिष्डैः, उत्ममतायदयो न काचः, इति शत्प्रते वियोषे डेवः + ९२ # 


भा०~-सत्याचायं के मते च्छ मे जितनी राशि के नवांश श्छ 
हए शो उतने वषे ल्म की रायु होती है। परश्च यदि च्छ बहृबानु हे 
अर्थात्‌ स्वामी या बुष गुरसे युवष्ृ्टहोतो भुक्त राचिके तुल्य वर्षादि 
आय ओर भी देती है । तथा ल्म मँ पापग्रह होने से जो अन्य (मय आदि) 
आचायं के मत मे अपच ( सार्णोदितोरित इत्यादि विधि से हस ) कहा 
गया है वह .सत्याचाय के मत मँ नहीं करन। । तथा प्रथम कदे हर ( नव 
तिथि, या परमायर्दाय के सत्तमा प्रहटपिण्ड ) वर्षो से मी व्मायुर्दाय ची 
करना, इतना सत्याचायं के मत मेँ बिरोष ( दुसरे अव्वरयो के मत से 
मेय) हे ॥ १२॥ 

उदाहरण--पूवं लिखित स्पष्ट सयं ०।६।४६।४० के कला ४०९।४०ब 
२०० के माग देने से लन्धि २, बारहसे कम है हसल्ि येहौ वषं २ हए । 
शेष ६।४० को १२ से गुना करके ११६।० इसमे २०० के मागवेनेसे 
न्धि ° माप्त । पिरहोष ११६ को ३०्से शुनाक्रके २००के भाव 
देकर कन्धि १७ दिन, किर दिन केष ८० को ६० से गुमाकर २०० भाय 
देकर छन्धि २४ षटी इस प्रकार सुथं का नवर्षारि भयु्ाय २।१२५। २४ 
इभा । एवं चन्रमा के अस्तङ्गत होने के कारण २।८।४।४२।३६ के आका 
१।१०।२।२१।१८ । मङ्गल का १०।०।०।४८।२६ । बुष का ज्यंश्चेन के 
से ६।१०।८।५४।० । गुर का दशमां णोन ६।६।६।४२।४४५ । चक का 
दवादश स्थान में होने के कारण आयुराय ७।१०।२४।१२।३६ के अधा 
१।११।१२।६।१८ करके इसमें शतु मे शने के क्षरण तु रीर घटाने 
से २।७५१८।४।१२ पुनः धकर स्रो षं है शत ल्नि निशुणित कने ते 
जक क[ सक्षयुश्षभ ७।१०।२७।१२।३६॥ तथा चनि शा क्वक्रि र 


११२ क्वा्थेवोपिकाखदिते- [ आवुर्दाया+ 


गर ज्म का ६।४२६।२२।१२ दृश्यति वर्योत्तमनवांश ८ बृधिकरायि में 
इुष्िकि के नवांश ) में है भतः उसकी आयु को वुना कने से खष्टायु 
१३।०।१६।२७।३० तथा सूयं स्वोच्च मे है अतः उसके साधित मायु शो 
्रिगुणित करने से ६।१।१२।१२ यह स्यष्टायुर्दाय हु । इस प्रकार सत्या- 
चायं के मत से ल्य सित ब्रह के अयुर्दाय का योग जातक का आयुर्दाय 
६ रा्ार१।११०। 

ग्रहप्रदत्त-अशायुदांयचक्र-- 


[छ 0 [गण ह शौ क 01 गणी पकणिणणि (रर कषक 


च. | १२ | ७२ | ४८ | ५४ | २७ | १२ | ३९ | ३२ | १८ 
क ० | ३९६ | 9६ ० । ३० | ९  । १२ । ३० 
इस्त प्रकार अंशायु आनयन म सरल प्रकार यह हो सकता है 
कि-यदि १२ राधिमें १०८ नवांश होते दै तो अह के भुक्त राश्यादि 


म क्या १ इस पकार त्रैरािक से नवांय संख्या=र्यादिगह ८ १०८ 


इससे सिद्ध हुआ कि रादयादिष्ह को १०८ से गुना करके तथा विकलदि 
सवर्णेन करके राशिस्थान में १२ क भाग देने से रन्धि तुल्य वषं, यदि 
१२ से अषिषशरन्धिहोतो उरे १२ से तष्टितकर शेष को वषं समक्षे, 
ओ्रौर शेष राश्यादि को क्रम से मासादिक जानना चाये । हइसल्ि यदी 
ककार रघुजातक मे आचायं ने स्वयं भी का है । यथा- 

राद्यं शकरा गुणिता दवादशनवमिग्रहस्य भगणेम्यः । 

मण्डलमागविद्यदधेऽन्दाः स्युः शेषात्त मासाय्ाः ॥ स्प्टायं ॥ 

अश्वा उपरिद्रित अनुपात से यह भी सिद्ध शेता है किं रारमादिप्रह 

क्रो केवल 2 से गुना करके विकल्ादि को सवन कर राधिस्थाम 
जै रेते भषिकेडहोतो १२ से त्म्ति करके रेष ठ्य. वषे भोर शेष 


ऽभ्यकः ७ ] कुद्क्जाले । ११३ 








अंशादिको रसे गुनाकर५ के भाग वेने से रन्धि मास. चुनः शेष को 
& से गुना करने से दिनादि हेते ई । यथा--स्पष्ट सूं राश्यादि ०।६।४६। 
४० इतको १०८ से गुना करने से ०।६४८।५२९२।४३२० से वर्णन 
करने से २४।१७।२४।० राशि के स्थानम श्रके भागदेनेसे रन्धि 
२ बरं । शेष ०।१७।२४ मपूसादि पूं वल्य ही हभ । 

दुसरे प्रकार से राश्यादि सूयं को केवर € से गुना करने से ०।५४ 
४४१।३६० सवणन करने से र्यादि २।१।२७।° राशि वुल्य वषं = २। 
रोष अंशादि को २से गुनाकर २।५४ इसमे ५ से भाग देने से रन्वि ° मास, 
फिर शचेष को ६ से गुना करने से दिनादि १७।२४ पूवं ठल्य हुभा ॥१२॥ 

अब सत्याचायं के मत में भी कु दोष कहते दै-- 


सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु $ुबेन्त्यथोग्यं ब्हुवर्गणाभिः। 
आवापंकत्वं च बहुध्नतायामेकं हि यद्रि तदेव कायम्‌ ॥१३॥ 
सं°--अत्र ( अस्मिन्‌ मतच्रये ) सत्योपदेशो वरं, अन्यापेक्षया 
किचचिच्छरेष्ठ इत्यथः । “देवाद्वते वरः, श्रेष्टे त्रिषु, ीबं मनाक्‌ प्रिये” इत्य 
मरोक्तेः । किन्तु अत्रापि सत्यमतेऽपि बहुवगणाभिः ८ बहुगुणनामिः ) जना 
अयोग्यं कुवन्ति । “स्वतुङ्गवकरोपगतैः” हत्यादिना-ये ये गुणा प्रातास्तान्‌ 
सर्वान्‌ कुवन्ति, तथा च यो ब्रह शचुग्हगतोऽस्तङ्गतश्च तस्य हनिदयं 
कुर्वन्ति, इत्ययोग्यमनुचितं कुवन्तीत्यैथः ७ अत्र-आचायकत्वं चैतदेव यद्‌ 
बहुप्रतायां भराततायां एकं यद्‌ भूरि ( अधिकं ) तदेव कार्य, न समिति । 
अर्थात्‌ ययेकस्य अहस्य त्रिगुणत्वं, च द्विगुणत्वं पराप्तं, अथवा द्विधा द्विगुणत्वं, 
वा त्रिरुणत्वं प्रासं तदा तत्‌ त्रिगुणमेव कायम्‌ । एवमेकस्यैव अधहानिसत्यंदा- 
हानिश्चेति हानिद्धयं प्राप्तं चेत्‌ तदाऽधिकस्वादधंहानिरेवकार्या, न द्वयमिति ॥ 
मा०--इन ( मयादि, जीवश्मां ओर सत्य ) तीनों मत में सत्याचायं 
का ही मत कुछ भच्छी हे । किन्तु सत्याचायं के मत म॑ भी रोग बहूबगंणा 
८ "ववलुक्गबक्रोपगतैःः इत्यादि जो ज गुणना प्रात होती हे उन सव क्रिया ) 
८ 


११४ तस्थायेदौपिकाषहिते-  [ आायुदाया- 


को करके अयोग्य ( अनुचित ) कर डालते ई । आचायंता ( पाण्डित्य 
तो यष है कि-बहुबरभणा पराप्त हो तो जो बड़ी गुणना हो बह एक दी भर 
पकं बार ही करना श्वाहिये ॥ १३ ॥ 

वि०-अमिप्राय यह्‌ है कि-सत्याचायं के मत, से आयुदांय साधन 
करके जो प्रह, वक्र हो ओर उमे भीष, उककी भायुको लोग दो बार 
त्रियुणित करते है वह अयुक्त है । वहाँ एकषी बार त्रिगुण करना चाहिये । 
एवं जहाँ द्विगुणत्व ओर तरिगुणत्व दोनों प्राप्त हो वटँ केवर त्रिगुण ही 
करना चाये । एवं जहाँ ज्यंश ओर अधं हानि दोनों प्रात हो वह केवल 
अधं हानि करना चादिये, दोनों नहीं यह वराहमि्िर का मत है ॥१२॥ 

अमित आयुर्दाय का योग-- 


गुर्शश्चिसदहिते इरीरलमने क्षकिवनये भृयुने च केन्द्रयाते । 
भवरिपुसहजोपरोश् रेषेरमितमिायुरनुक्रभाद्िना स्यात्‌ ॥ 


इति बृहज्जातके आयुदायाऽध्यायः सप्तमः ॥ ७ ॥ 


सं°-गुरुशशिसहिते कुरीरल्मे, शशितनये ( बुषे ) भगुजे च केन्द्र- 
याते केन्द्रगते सति, शोः ( शनिरविमङ्गलेश्च ) भवरिपुस्टजोपगैः, इहा 
ऽस्मिन्‌ योगे “जातस्यः अनुक्रमात्‌ ८ गणितक्रमं ) विनैवामितं ८ प्रमाण 
` रहितं दीघंतरं > आयुः स्यात्‌ । अस्मिन्‌ योगे जातः सुकर्मा, भवति, सुकमणा 
च तत्यायुषो इदिभवतीत्यथः ॥ १४ ॥ 
भा०- चन्द्रमा ओर गुर से युक्त ककं श्र हों, बुध श्य दोनों केन्द्र 
स्थानम हों भर रोष रह (शनि, रवि, मङ्गल ) ल्म से ११।६।२ इन 
स्थान मँ एक साथ या पृथक्‌ प्रथक्‌ भी हो तो गणितक्रम को छोडकर उस 


कि क 


जातक का आयुर्दाय प्रमाण रहित समश्चना चाहिये ॥ १४॥ 
वि०--माव य है कि दस प्रकार के युयोग में जन्म ठेनेवाढा सुकर्म 
करनेवाद्य हेता है, इसन्थि उसका आयुर्दाय बद जाता है । इससे यह भी 
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॥ 
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व ् 

विद्ध होता है कि इससे विपरीत योग मे उत्न्न जातक कुकर्मरत ८ पापी ) 
शेता है उससे आयु की हानि मी होती हे । कहा भी है कि-"पुष्याचारा- 
दायुषो बृद्धिरेवं पापाचारात्‌ तस्य हानिघ्र वा स्यात्‌? ॥१४॥ 


इति ब्रहज्जातकटीकायां तच्वा्थदीपिकायामायुर्दायाध्यायः ॥७॥ 
$ ध 


अथ दशा-ऽन्तदशाध्यायः ॥ = ॥ 
ल्मसहित ग्रहों की दशा का क्रम कहते ै-- 


उदयरविक्षश्नाङ्पाणिकेन्द्रादिसस्थाः 
प्रथमवयसि मध्येजन्त्ये च दद्युः एरानि.। 
न हि न फरुविपाङः केन्द्रसंस्थायमावे 
अवति टि एरपक्तिः पूव मापोङ्रिमेऽपि ॥१॥ 


सं०--उदयरविशाङ्कप्राणिकेन्द्रादिसं्थाः ( र्भर-रवि-चन्द्रेषु यः प्राणी 
बली तत्केन्द्रादिषु केन्द्र-पणफरपोक्ख्मिषु स्थिता ये ग्रहास्ते ) क्रमेण प्रथम- 
वयसि, मध्ये वयसि, अन्त्ये वयसि च फलानि दय्‌; । एतदुक्त भवति-- 
कनरविंचन्द्रेु यो बढी प्रथमं तस्य दशा, तदनन्तरं तत्केन्द्रस्थितानां बलकर- 
काशाः, तदनन्तरं प्रथमदशाप्रदात्पणफरस्थानां, ततश्चापोक्किमस्थितानां 
बलक्रमादशा भवन्ति । केनद्रसंस्था्यमावे फल्विपाको "नदिः इति न जेयम्‌, 
तदानीं पूवं आपोक्लिमेऽपि भापोक्लिमस्थाने स्थितानामपि बलक्रमेण दशा 
भवन्ति । अर्थात्‌ प्रथमदशाप्रदात्‌ पणररे ्रहाभावात्‌ मध्ये वयसि आपोक्लि- 
मस्थानामेव दशा भवन्ति । एवमापोकरिखमे प्रहाभावे सति पणफरास्थानामे- 
वान्त्ये वयस्यपि दशा भवन्तीति ज्ञेयम्‌ ॥१॥ 

भा०- ल्म, रवि ओर चन्द्रमा इन तीनोंमं जो अधिक बखीषशे 
आरम्म में प्रथम्‌ उसी की दशा होती है। फिर उससे केन्द्र स्थित श्रकी 
दशा होती । उसके बाद्‌ मध्यकार मं प्रथम दा प्रद से पणफर स्थान मं 


११६ तस्वायंदीपिकाश्चटिते- = [ दशान्तदंशा- 
स्थित ग्रहों की दशा होती है । उसके वाद अन्त समय मे प्रथम दशाप्रद से 

आपोह््किम स्थान स्थित अरौ की दशा होती हे । अगर केन्द्र या पणफर मं 
रह नहींहोतो प्रथम ओर मध्य समय मं फल नदीं होगा पेसा नदीं 
समञ्षना अर्थात्‌ उस हालत मं मध्य ओर अन्त वयस ( समय ) मे आपो- 
कलिम्‌ ( ३।६।६।१२ ) स्थान स्थित ग्रहोंकीदी ददी होती है॥१॥ 

उदाहरण-जसे पवोक्त ४ शछो° के उदाहरण मे जन्मलग्नकुण्डली 
देखिये । र्भ, रबि ओर चन्द्र शन तीनो मँ उच्चमें हने के कारण रवि 
बली हे, ऊसलिए प्रथमदशा रवि की हू । फिर उससे केन्द्र मं, चन्द्र च्ञ 
ओर रानि है, इन तीनों मे चन्द्रमा अपने उच्च के आसन्न ओर मित्र राशि 
में है, शनि अपने नीच मं पड़ा है, इसल्ि निब शनि से बली रुन ओर 
ल्प से बली चनद्रमां है, अतः दूयं के बाद चन्द्रमा, श्म ओर शनि की 
क्रम से दशा हद । तदनन्तर पणफर मे केवर गुख है अतः शनि के बाद 
गुर की दशा । फिर अपोक्लिमि म मङ्गल बुष शुक्र ये तीन है इन तीनो मेँ 
क्र उच्च मं वली है, बुध नीच मे है इसल्यि निर है, अतः बल्क्रम 
से गुख के बाद शुक्र, मङ्ग ओर बुध की दशा हद । अतः क्रम से दशा- 
पति-रषि, चन्द्र, ल, रागि, रु, श्यक, मङ्गल भौर बुध ॥१॥ 

अब किसके कितने वषं दशामान होते दै, सो कहते दै-- 

वआयुभ्कुतं बेन हि यत्तदेव करप्या दशा सा प्रबलस्य पर्या । 
ताम्ये बहूनां वहुवषंदस्य तेषां च साम्ये प्रथमोदितस्य ॥२॥ 

सं°-- यैन रेण यत्‌ ( यावत्‌प्रमाणं व्ष्ादिकं ) आयुः कतं तदेव 
( स्व-स्वायुरेव ) तत्तदृग्रहस्य दशा कल्प्या । सा दशा पूवं प्रनरस्य प्रहस्य 
जेया । बहूनां नखस्य साम्ये बहुवषेदस्य ८ यस्यायुवंषंमधिकं तस्य ) पूवं दशा 
कल्प्या । तेषां वर्षाणां च साम्ये सति प्रथमोदितस्य ८( सूयं सान्निष्यादत्त- 
मितानां यस्य प्रथमोदयस्तस्य ) पूवं दशा कल्प्या ॥२॥ 

भा०-ूवेविधि से जिस ग्रह की जितनी भयु ( वर्षादि ) हो उतनी 
ही ॐत ब्रह की दशा समक्षनी चा्टिये । वह दशा भी चक्रम ते अर्थात्‌ क्ली 
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रह की प्रथम दशा शती है । यदि २ या अधिक ब्रह्मे बर की समता हो 
तो उनम जिसके अधिक वर्षं ् प्रथमं उसी की दसा समश्ननी । यदि वषं 
भें भी तुल्यता हो तो सूं सानिष्यवश से अस्त के बाद्‌ जिसका प्रथम उदय 
इभा हो उसकी पिले दशा हीती हे ॥ २ ॥ 
वि° ~-गार्गिवचन-“बली ल्बेन्दुूर्याणां दशमायं प्रयच्छति । 
तस्मात्ततः प्रयच्छन्ति केन्द्रादिस्थाः क्रमेण तु ॥ 
तत्रापि बलिनः पूवं तत्साम्ये बहुदायका; । 
तत्साम्येऽपि प्रयच्छन्ति ये पूवं रविविच्युताः ॥इति। 
स्पष्टा्थ--यहौँ यह कहा गया है किं ब मे ओर वषं मँ समताहोतो 
रवि साननिध्यवश जिसका प्रथम उदय हभ हो उसकी प्रथम दशा समश्चजा । 
परञ्च यदि रवि सान्निध्य से उदय मे भी समता हो तब उन दोनों मे प्रथम- 
दशा किसकी होगी ? इसका निणेय नहीं कहा गया है । इसल्ि वँ नील- 
कण्ठोक्त निणेय-[ “अल्पगते्तु पूर्वा” जिसकी अल्पगति हो अर्थात्‌ जिसकी 
ऊपर कक्षा हो उसकी दशा प्रथम होती है | इसके अनुसार दशा समञ्चनी 
चाहिये । क्योकि कक्षा मे तुल्यता नहीं हो सकती है ॥ २॥ 


उदाहरणक्रम पूवं दिखलाया गया रै । स्पष्टाथं अशायुदंशाचक्र- 


दशेश | रवि | चन्द्‌ छग्न | शनि | गुर | शक |मरङ्गर | बण 
| ह नू = , १३ @ | ¶© । १ 
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शद वस्वाथंदोपिकासद्िते- [ दशान्तर्द॑घा- 


५अब अन्तदंशा पकार कहते है-- 
एकेमोद्धमपहत्य ददाति त॒ स्वं 
व्यं त्रिकोणगहगः स्मरगः खरांशम्‌ । 
पादं फलस्य चतुरस्षगतः सशेरा-” 
स्त्वेवं परस्परगताः परिपाचयन्ति ॥ ३ ॥ 

सं०~--एकक्चंगः ८ दशापतिना सहैकरारिस्थितो ग्रहो ल्म षा ) अधं 
( दशाधिपदत्तदशाकालस्याधभागं ) अपहृत्य स्वं ( स्वकीयं काल, स्वगुणा- 
नुसारं ) ददाति । तिकोणग्रहगः ८ दशापतेनवमपञ्चमस्थानस्थितो रहः ) 
श्यंशं (दशापतिदायकालष्य त्रतीयांशं) अपहृत्य ददाति । स्मरगः ८ दशापतेः 
सत्तमस्थितः >) स्वरांशं ८ सतमांशं ) अपत्य ददाति । चतुरलरगतः ( दशा- 
पतेश्चवुरष्टमस्थानगतो ग्रहः ) फरुत्य ( दशापतिपाककाल्स्य ) पादं चवुर्थाद- 
महत्य स्वं फलं ददाति । एवं सह्ये ब्प्रसदिताः सवं प्रहाः परस्परगताः 
( मिथः कथितस्थानगताः >) स्वस्वदशायुणेः परिपाचयन्ति ८ स्वस्वान्तदंश- 
फट प्रयच्छुन्तीत्यथेः ) ॥ २ ॥ 

भा०-( सम्पूणं आयु का मालिक दशापति होता है ईइसल्यि उसका 
माग पूरा है) दशापति के साथमे जो प्रह दो उन्म सबसे बली केवल 
दकप्रह आधा २ का पाचक (अन्तदंशाधिप) होता है । एवं त्रिकोण (€।५) 
भँ रहने बाले मे बली एक ग्रह तृतीयां का अन्तदंशाधिप होता है । 
दशापति से सप्तम स्थान मेँ स्थित एक ग्रह सपतमांश $ का पाचक होता है । 
एवं चुरल (४।८ ) स्थान मँ स्थित ग्रहो म केव एक बली मरह चतुर्थांश 
ॐ का पाचकं ता है। इस प्रकार लग्र सहित सब ब्रह परस्पर इन स्थान में 
पड़ने से अपने अपने गुणाुसार अन्तद॑शापति होकर फल देते है ॥ ३ ॥ 

वि०~ यँ साथ में या त्रिकोण आदि मेँ सिथत बर्हो मे केवल एक ही 
रह पाचक होता शै एेखा अथं एकवचन निदेश से किया है । तथा अन्य 
भचा्यौ का वाक्य मी सष्ठ है, कि 
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“धकर्चोपगतानां यो मवति बखाभिको विरोषेण । 
एकः स एव हर्ता नान्ये तत्र॒ स्थिता विहगाः ॥” 
अर्थात्‌- एक स्थान मे बहुत प्रह हों तो उनम जो सबसे ब्टीहो 
केवर वही एक प्रह अपने अंश का अपर्ण कारकं ( पाचक ) होता हे, 
सब नदीं । इससे सिद्ध हती है किं-यदि दशापति से १।५।९।४।८।७ इन 
स्थान मँ को प्रह नहीं हो तो उस प्रह की दशा मेँ दृसरे ग्रह की भन्तदंशा 
नहँ होगी । अर्थात्‌ स्वयं दशापति ओर अन्तद॑शापति भी होगा ॥ ३ ॥ 
उदाहरण- जैसे सूयं की दशा में अन्तदंशा विचार करना है तो सूं 
के साथ रप्र चन्द्रमा शनि तीन है, इनमे चन्द्रमा बली है इसथ्यि चन्द्रमा 
आधा ‰ का पाचक हुभा। तथा सूयं से त्रिकोण वा सप्तम मे प्रह नदीं है। 
केवर अष्टम मेँ गुर हे अतः वद चतुर्थांश & का पाचक हुआ । इस प्रकार 
सूयं की दया मेँ सूयं ३, चं. ३, गु. ‡ अन्तदंशा पाचक हुए ॥ ३ ॥ 
अब किसके कितने कितने वपं अन्तदंशा होगी सो कहते दै- 
स्थानान्यथेतानि सवणेयित्वा सर्बाण्यधश्छेद विवर्जितानि । 


दश्चाब्द पिण्डे गुणका यथां छदस्तदक्येन दश्चाप्रमेदः ॥४॥ 
सं°~-अथ ८ अन्तदंशास्थानज्ञानानन्तरं ) एतानि ८ “एकर्भगोधंमिः? 
त्यादिना प्राप्तानि ) सर्वाणि स्थानानि ८ अर्धादिकान्‌ भागान्‌? ` हइत्यथंः ) 
सवणयित्वा ८ अन्योन्यहारामिहतौ ्रांशौ इत्यादिना समच्छेदीकृत्य ) अध- 
दद्केदविवजितानि कार्याणि । एवमुपरि यथांशं ( समच्छेद बिधानेनोत्पनना 
अंशाः प्रथक्‌ ) दशाब्दपिण्डे गुणकाः ेयाः । तदैस्येन तेषामंशानां योगेन 
च्छेदो भाजकः कायः । ततो दशाप्रमेदोऽन्तदंशा प्रमाणं भवति । अर्थादशा- 
वर्षाणि परथगंशैः सह्कण्य, अंशयोगेन च बिभज्य॒वर्षादिका न्धिरन्तदंशा. 
प्रमाणं जञेयमित्यथः॥ ४ ॥ 
भा०--पूक्छोकानुसार जितने अन्तदंशा पाचक का स्थान ( अधं 
आदि माग) प्राप्त हो उन सब भागो का “अन्योन्यहरामिहतौ हरांशौ, इत्यादि 
बिधि से समच्छेद करके नीचे छेदो को त्याग कृर देना, तथा ऊपर ज अंशं 


१३७ तस्त्वर्थिदीपिश्यसदहिते- [-दणन्तदशा- 
पृथक पथक्‌ हं उन सों को दशावषं के गुणक समक्षे, सथा सब अंशो के 
योग को माजक कल्पभा करके अन्तदशा साधन करे । अर्थात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
अंशो से दशा वषं को गुनाकर भाजक ( अंश योग ) से भाग देकर रन्धि 

-वर्षादि अन्तदंशा शोगी ॥ ४ ॥ 











च गु 

परस्पर हर से हर अंश को गुना करने से समच्छेद्‌ हुआ । | 
नीचे केदो को त्याग कर देने से अं.४,२,१ लि 
स इनको गुणक ओर इन अंशो के योग ७ को भाजक 
अं.| 9 मानो | सूयं दशावषं ६।१।२२।१२।० को सूयं के गुणक 
के 9 (४) से गुना करके २४।६।२८।४८।० इसमे भाजक 
(८७) के भाग देकर रन्धि वर्षादि सूयं की अन्तदंशा ३।६।४।६।५१ 
इतनी हरै । किर सूयंदशा वषं को २ से गुनाकर ७ से भाग 
देकर रन्धि वर्षादि १।६।२।१३।२६ यह सूयदशा मेँ चन्द्रमा की अन्तद॑ंशा 
हुदै । इसी प्रकार दशावं को गुर के गुणक १ से गुनाकर उसमें ७ के भाग 
देने से रन्धि वर्षादि ०।१०।१६।१।४३ यह गुर की अन्तदंशा हई । स 


प्रकार अन्तदंशा चक्- एवं चन्द्रदशा मे अन्तदंशा पाचक क्रमते 


उदा०-जैते सूयं की दशा मे अन्तदंशा पाचक इनका | ह दाचन 
(- | 
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§ दकल | घ्र. | च. | इ. || च. र. यु} इस पर से पूयवत्‌ समच्छेदादि 

2 2 २। | करके अन्तदंशा समक्न । एवं 
दिन । ॥ । ई ल्प्रकी दशा मेँ अन्तदंशा पाचक क्रमसे छर 
दी | इ | ३ | १ | गु. । तथाञ्चक्र को दा मे अन्तदयाक्रम से 
| षं | 4१ | 2६ | ३ 








संयत्‌ |१९७२।१९०४।१९० ५ 
{चर 








¶ 
शं | 9 । | ह ३९ † इनका समच्छेद्‌ वः 
क | ५६ | द । ३६ च| यु" 
वि. । ३१ । भके । ४० 


ध्यायः ८ † शद्भि । १९१ 


क की ददी के शुणक क्रम से १२।६।४।१ तथा इन सवो ङा योग 
२५ यह माजक हभ इनसे छक्र की दञखावर्षादि को गुना भाय द्य 
अन्तदशा जानना । इसी भकार अन्य गहों की यन्तदंशण समक्षना । इस 
उदाहरण की कुण्डली देखिये-मङ्गल के साथ में या त्रिकोण, चतुरख, अर. 
सतम मं कोई ग्रह नहीं है, ध्सण्यि मङ्गल की समस्त दशा मं मङ्गढ दी 
अन्तद॑शापति भी होगा । इत्यादि शछोकाञुसार पुनः अन्तदंथा में 
म्यन्तदं शा भी समक्चना चाहिये ॥४॥ 

इसकी उपपत्ति यह है कि-यदि सब अंश योग मं समस्त दशा प्रमाण 
तो प्रथक्‌ पथक्‌ अंश मे क्या १ इसप्रकार त्रैराशिक से प्रयक्‌ प्रथक्‌ अन्तदंशा 
दरप्रमा, > परं 

अंशयो 

स्थानादिबल्क्रम से दशा का नाम ओर श॒भाञ्चम फल- 

सम्यगरलिनः स्वतुङ्कमागे सम्पूर्णा बलबर्नितस्य रिका । 
नीचांश गतस्य क्रशरुमागे जेयाऽनिष्टफरा दश्चा प्रद्तौ ॥५॥ 

सं° --प्रसूनो ८ जन्मसमये ) सम्यगू्रणिनः ( स्थन-कालादिसवेचलेप 
पन्न ) स्वतुङ्क भागे ८ स्वस्वपरमोच्चांरो ) स्थितस्य प्रहस्य सम्पूणं ( पूण- 
द्यभफर्द्‌ नाम्नी ) दशा ज्ञेया । बल्वर्जितस्य ८ स्थानादिबख्दीनस्य ) 
नीचांशगतस्य, शश्रुभागे ( स्वशचुनवांरो स्थितस्य ) अहस्य दशा रिक्ता 
८ निष्फलानाभ्नी ) जेया, साऽनिष्टफराऽथंमफलप्रदा सेधा ॥५॥ 

भा०--जन्म समय मँ जो ब्रह स्थानादि सथ बरछो से युक्त होः अपने 
परमोच मे हो उस प्रह की सम्पूणं नामकी दसा होती है । जिम सब 
प्रकार से शुभ फर होता है। तथा जो अह स्थानादि सन बरखा से हीन शे 
अपने परम नीच महो या शच्ुनवांश मेहो उस रह की दशा स्किनाम 
की होती बह सब प्रकार से अश्म फर देती है ॥९५॥ 

ि०~-ग्रहों के मुख्यतया ४ प्रकार ८ स्थान, चेटा, शार यर दा 
सम्बन्धी ) बल होते है । इन चायो प्रकार के बल से युक होमे पर सम्ड्य 


प्रमाण = उपपन्न होना दै ॥४॥ 


१९९ दस्वायदीपिकाखदिते [ दशान्तदंशा- 


बहम कखाता है । ओर चारो बल से रदित निब॑रु कहलाता है । इससे 
लिद्ध होता है फि यदि चारो ब से युक्त होकर परमोच्च मेँ ह तो सम्पूणं 
चम फ, ३ बल से युक्त हो तो ३ चरण, २ बरु से युक्त हो तो २ चरण 
( आधा ) भौर २ बरसे युक्त हो तो १ चरण शम फल होता है । जैसे 
गामि का बचन- 

^“स्वँबेडरयेतस्य परमोज्चगतस्य च । 

ठम्यूणल्वा द्या शा धनारोन्यकिगर्धिनी ॥ 

स्वोच्चराशिगतस्याऽथ किञ्चिद्र्युतस्य च । 

पूणां नाम दशा ज्ञेया धनवृद्धिकरी शभा ॥ 

स्वबैविहीनस्य नीचराशिगतस्य च । 

रिक्तानाम दशा ज्ञेया धनारोम्यविनाशिनी ॥ 

यः स्यात्‌ परमनीचस्थस्तथा चारिनवांशके । 

तस्यानिष्टफला नाम ॒न्याध्यनर्थविवर्धिनी ॥ स्प्टाथं ॥५॥ 


भ्रष्टस्य त॒ङ्गादवरोहिसंज्ञा मध्या भवेत्‌ सा सुहृदुचमागे । 
अरोहिणी निञ्नपरिच्युतस्य नीचारिमाशेष्वधमा भवेत्सा ॥६॥ 


सं° - तङ्गात्‌ ८ स्वस्वपरमोच्चात्‌ ) भ्रष्टस्य ( भग्रगतस्य, अर्थादेव 
नीचाद्यष्ठस्थिवस्य ) ग्रहस्य अवरोहिसंज्ञा ८ अधोगतित्वादवरोदिणी नाम ) 
ददा ज्ञेया, सा चावरोहित्वादश्चभफटेत्यनुक्ताऽपि शेया । साऽवरोदिसंश्ञादशा 
सु्ृदुच्चमागे स्थितस्य ग्रहस्य मध्या मध्यफल्दा मवति । भथ निन्नपरिच्यु- 
तस्य ( स्वपरमनीचाद्प्रगतस्य, स्वोच्चात्यृष्ठस्थस्य च ) ग्रहस्य भयो्िणी 
( उच्वामिगुखगतित्वादारोहिणीसंज्ञा ) दशा सा च संशानुसारतः श्चभफला । 
सा श्ररोहिणीदशा नीचारिमाशेषु स्थितस्य ब्रहस्याधमा ८ अश्युभफल्दा >) 
शेया । अ्थादेष-स्वमित्रराशिनवांरो स्थितस्य . अहस्येयमारो्िणी दशाऽति- 
शचमफला मवितुमहतीत्यनु्मपि शयम्‌ ॥६॥ 








ऽध्यायः ८ ] हदण्जादके । १९६ 


आ०-जो अ्र्ट अपने परमो भाग से भागे ओर नीचसे पीडिषहो 
उक्त प्रह की दशा अवरोष्टिणी कराती है वह नीचामिद्युखगति होने के 
कारण अञ्चभ होतो है । परञ्च ग्रह यदि मित्र राशिनवांश मेश वा अपनी 
उच्चरारि के नवांशमे हो तो अवरोषिणी दशा भी मध्यम फर देने बारी 
होती है । तथा जो ग्रह अपने वैरम नीच से अगे ओर उच्च सेषीछिहो 
उप्रकी दशा आरोहिणी कलाती है, बह उचभिश्रुखगति होने के कारण 
द्यम होती है) परञ्च यदि नीच राशिके नवांश्में वा शत्ुराशि नवांश मँ 
ग्रह हो तो आरोदिणी, दला भी अश्युभ फर रोती ₹ , इससे तिद्ध होता है 
क्षि यदि अह अपनी नवांशया उ्रारिके नवांशमेंदो तो आरोष्िणी 
दद्या विष शुभप्रदा होती है ॥ ६ ॥ 


लीचारिभांशे समवस्थितस्य श्चस्ते गृहै भिधफला प्रदिष्टा । 
संज्ञानुरूपाणि फलान्यथेषां दज्ञाु वक्ष्यामि यथोपयोगम्‌ ॥ 
सं°- नीचारिभो ८ नीचरारिनवांरो श्ुनवांरो वा) शस्ते गे 
( ञ्चभराशौ ) समवस्थितस्य प्रहस्य दशा मिश्नरफला प्रदिष्टा कथिता । अथेषां 
ग्रहाणां दशासु यथोपयोगं यथाप्रकरणं संन्ञानुरूपाणि ८ संज्ञासदशानि ) 
फलानि वच्येऽग्रे कथपिष्यामीत्यथंः ॥ ७ ॥ 
भा०-जो प्रह प्रशस्त ८ उच्च आदि) राशिम ओर नीचया शतु 
राशिके नवांशमें होतो उसका मिश्र (युम अञ्युभ दोनो प्रकारका) 
फलू होता हे । अब आगे इसी प्रकार इन ( लग्र सहित ग्रहो ) के फल 
अपनी २ दशा मे संज्ञा सदश होते दै वे यथोपयुक्त कठ ह ॥ ७ ॥ 
वि०--मावाथं यह है कि-राशि ओर नवांश दोनों की स्थिति से प्रो 
की दरा श्युम, मध्यया अद्युभ समक्चकर फर कहना चाये ॥ जसे 
भगवान्‌ गामि का वचन- 
“उश्ननीचान्तरस्थस्य दरा स्यादवरोहिणी । 
तस्यामल्यमवाम्रोति फलं क्रेयच्छुभं नरः ॥ 





१२४ तरबाथदीपिकासददिते [ दच्चान्तदंशा- 


1 11) मि णीयं करीति 





मिभोबात्मांशकस्थस्य मध्या मध्यफला हि सा। 

नीचोचमध्यगस्योक्ता शेषा चारोिणी दशा ॥ 

तैवाधमाख्या भषति नीचरादयं्चगस्य त ।”' इत्यादि ॥७॥ 

ख्य की दशा मे श्युभाद्यभता--~ 
उभयेऽधममध्यषूजिता दरेष्काणेश्चशमेषु बोत्कमाव्‌ । 
धश्चुमेषटसमाः स्थिरे कमाद्धोरायाः परिकर्ता दक्ञा ॥ <) 
सं--उभये द्विस्वभावराशौ ल्पे द्रेष्काणैः क्रमेणाधममध्यपूजिताऽर्थात्‌ 
प्रथमद्रेष्काणे ल्दशाऽधमा, दितीयदरेष्काणे मध्या, तृतीयद्रष्काणे पूजिता 
शमा होराया ८ ल्प्रस्य ) दशा कल्पिता । चरमेषु लश्रगेषु चोत्रमात्‌ वैपरी- 
त्यादर्थात्पथमद्ेष्काणे पूजिता (श्रेष्ठा ), दितीयदरष्काणे मध्या, ततीय- 
दरेष्काणेऽधमा क््दशा श्ेया । स्थिरे स्थिरराशौ लगे दवेष्काणेः क्रमात्‌- 
अन्युमेष्टसमा होराया दशाः कल्पिताः कथिताः । अर्थात्‌ श्थिरल्मे प्रथमः- 
्ेष्काणेऽशभा, द्वितीये इष्टा (छभा), व्रतीये समा मध्यफला दशा 
भवतीति ॥ ८ ॥ 
भा०--द्िस्वमावराशि व्प्रमे यदि प्रथम द्रेष्काणो तो अयम; 
द्वितीय द्रेष्काणो तो मध्यम, तृतीयद्रेष्काण शेतो शुम फल देनेवादी 
ल्प्रकी दशाहेती है। चर लग्र मे इसका उल्य अर्थात्‌ प्रथम द्रेष्काण 
मे श्चभ, दितीय द्रेष्काण में मध्यम, तृतीय द्रेष्काण मं अश्चभ फलप्रद ल्ब 
दशा होती है | स्थिर ल्ग मे प्रथम द्रेष्काण मेँ अद्यभ, द्वितीय द्रेष्काणरमे 
शर्ट, तृतीय द्रेष्काण में लध्यम, फल देनेवाली लग्नदशा समक्षनी चाये ॥ 
अथ नैतिक दशा समय कहते ह -- 


एकं दौ नव विं्चतिधतिष्ती पश्चाल्देषां कमा- 
चन्दराऽऽरेन्दुज-्क्-जीव-दिनदृदूदेषाङरीणां समाः । 

खैः खैः पृषटफला निसं जनितैः पक्तिदेशाया मवे- 

दन्ते कम्नदद्म श्रुमेति अबना नेच्छन्ति केविचथा ॥९॥ 


ऽध्यायः ८ ] बृहज्जातक । १२५ 


सं०-- एक, दवौ, नव, विंशतिः, धृति-कृती [धतिरष्टादश, §तिर्विशतिः] 
फरात्‌ ,एताः कमाञ्चन्द्ररेन्दुज-श्क-जीव-दिनङृदैवाकरीणां [ चनद्र-कुज- 
बुष-छक-गुदरवि-शनैश्चराणां ] समाः [ नैसर्गिकदायवर्षाणि ] मवन्ति । 
अयैतत्परयोजनं कथयति-पूवोंक्ता दशायाः पक्तिः स्वैः स्वैः निसगजनितैः 
[ एभिरनन्तरोक्तकाडैः ] मिक्त पुष्टफला भवेत्‌ । कस्यापि ग्रहस्य पूर्वोक्त 
दशासमये नैसर्गिकी दशाऽपि यदि स्यात्‌ तदा सा [ शमा, अ्चमा वा ददा ] 
पुष्टफला भवतीत्यथंः । अन्ते [ रानैश्चरदश्ानन्तरम्‌ † यावज्जीवनं कमनदश्चा 
भवति । सा खग्नदशा "सद्‌ा ञ्यभाः इति यवनाः कथयन्ति । किन्तु केचित्‌ 
यवनमिन्ना अन्ये आचार्याः ] तथा [ सदेव ञ्यमा ] इति नेच्छन्ति [ न 
वदन्ति ]। अर्थात्‌ “उभयेऽधममध्यपूजिताः इत्यादिना द्यभाऽ््चमा मध्य- 
फला वा लप्रदशा भवितुमहतीति तेषामाशयः ॥६॥ 


भा०~-जन्म समय से आरम्भ होकर १ वषं तकं चन्द्रमा का, उसके 
बाद २ वधं मङ्गरु का, उसके बाद ६ वषं तक बुध का, उसके बाद्‌ २० 
वषं तक शुक्र का, उसकेबाद १८ वषं तक गुख का, उसके बाद २० वषं सूं 
का, उसके ५० बषं तक रानि का दाय काल होता है । इस प्रकार सातो 
ग्रह का १२० वषं पर्यन्त नैसर्मिक दशा होती । इससे अधिक जिसकी आयु 
होती है उसके ज्यि शनि के बाद जीवन पयन्त अन्तम ल्मकी दशा 
होती है, बह श्चुभ होती है, णेसा यवनो "का कुथन है । परञ्च अन्य आचाय 
कामतहैकिं अन्तमेजोल्प्रकीदयादहोतीहे बहु सदाद्यभद्ी नहीं 
होती, अर्थात्‌, द्रेष्काण वश श्यभ अञ्चभ दोनों हो सकती हे ॥६॥ 


वि०-- कोई कते है कि ^“जब परमायु १२० वषे तक ही कही गरे 
है तो, उसके नाद ल्ब की दशा कैसे प्रात दो सकती" किन्तु एेता कहना 
असङ्गत है, क्योकि सत्याचायं आदि के मत से रह स्थिति वश २०० से 
भी अधिकं आयु हो सकती है । १२० बयं से अधिकं कितने मनुष्य जीते 
देखे गवे है । तथा कितने अन्तु २०० वषं ते भी अधिक जीते है । उनकी 


१९३ तस्वाथदीपिकाषहिते- [दशान्तर्दशा 


नैसर्भिग दशा अन्तम ह की होगी । मान ख्यां जाय फिसी मुष्य के 
जन्म मीन र्न के अन्तिम नवांश में हो ओर ग्रह भी अपने अपने उच्चं 
म अथवा वक्र होकर किसी रारि के मीन नवांश म हो| परञ्च सूर्यं न 
वक्र हो सकता है ओर न उच्च मे मीन के नवांश में जा सकता है। इस- 
व्यि वह मेष के अन्तिम नवांश मेषो, तशा सब ब्रह चक्र पूर्वाधंमे षी 
हो, ओर स्र अपने स्वामी ओर गुरु बुधसे वीचधितयुतषश्ोतो इस 
ह्यख्त मेँ सत्याचाय के मत से सूयं का भायुर्दाय त्रिगुणित करने से २७ 
वषं, ओर महो के वक्र होने तथा उच्च में रहनेके कारण १२, १२ व॑ 
के जिगुणित ३६; ३६ वषं आयुर्दाय होगे, तथा ल्म मीनके नवांश में 
होने के कारण १२ बषं तथा बलयुत होने के कारण ओर राजि तुल्य १२ 
वषं यवं लग्रायु २४ वषं, सन का योग~पूयं २७ + चन्द्र ३६ + म्र 
२३६ + बुध ३६ + गुर ३६ + शक्र ३६ + दानि ३६ + लप्र २७ २६७ 
वषं आयुर्दाय हुभा । इसल्यि “अन्ते लग्र दशा? यद कहना सङ्गत ही है ॥ 





दशारम्भ कालिकं लप्र भौर ग्रहस्थिति से श्यभाद्यभ कल - 


पाकस्वामिनि रग्नगे सुहृदि बा वर्गेऽस्य सौम्येऽपि बा 

प्रारब्धा शमदा दश्वा त्रिदश्चषडामेषु वा पाक्पे। 

मित्रोच्चोपचयत्रिकोणमदने . पकेश्वरस्य स्थित 

धनः सत्फलबोधनानि रुते पापानि चातोऽन्थथ। ॥१०॥ 
सं° - पाकस्वाभिनि [ दशापतो ] र्रगे, वा अस्य पाकपश्य सुहृदि 

[ म्नि} वाऽस्य वग अपिवा सौम्ये वग रूनगे सति अपिवा पाकपे 

छग्नात्‌ नरिदरषडलामेषु स्थिते प्रारन्धा [ तत्समये परडत्ता | दशा शमदा 

भवति । अथ प्रत्यहं चारवेशने चन्द्रो यदि पाकेश्वरस्य मित्रोच्चोपचयत्रिकोण 

मदने स्थितस्तदा ससरूब्रोघनानि कुरते । अगेन्यथा [ पकेश्वरस्योक्तस्थान- 

तोऽन्यस्थानेषु नीचादिषु स्थितथन्द्रः } पापानि [ अश्म फत्ममि ] ङसते ॥ 


ऽध्यायः ८ ] बृहव्नावके । १२० 








भा०-पाकस्वामी ८ दशापति ) थदि ख्म में हो, अथवा दशापति के 
मित्रश मेदो, अथवा पाकपति केया उसके मित्र के वगं (राशि होदि) 
या श्चम या श्यमग्रहके वग ( राशि होरादि ) ल्मे हो, अथवा श्चममित्र 
के बगं मे दशापति हो, तथा लग्र से ३,६,१०,११ स्थान में दञ्चापति हो 
तो रसे समय ( लप्र ) मे आदूम्म हुई दशा श्चमफठ देनेवाठी होती है । 
इससे अन्यथा स्थानादि वश मध्य फछ वा अञ्युम फन्ञ देनेवाली द्या होती 
हे । चन्द्रमा प्रतिच्चण सञ्चारवश जबर अब्र दशापति के मित्रराशि, उ्राशि 
या दशापति से उपचय ( ३,६,१०१११ ) स्थान मेँ जाता है तदत श्चम- 
फल देता है । अन्यथा ( अर्थात्‌ जब दशापति के शत्रु नीच राशि मे तथा 
उपचय से भिन्न स्थान मँ चन्द्रमा जाता है तब ) म्यम फल करता है ॥ 

वि०-जिस समय दशा आरम्भ हो उस समय में स्य प्रह ओर ल्य 
साधन करके इस प्रकार दशा के शुमाद्युरः एल समञ्चना चाहिये । दरा- 
रम्भ समय जानने का सयुक्तिकं प्रकार ओर स्पष्ट उदाहरण-ङेश्चवीय - 
जातक पद्धति! की मेरी टीका ८ सव॑मनोरमा ) मेँ देखिये । अरन्य विस्तर 
मय से यँ नदीं छ्लिता हूँ । दशावषांदि सावन मानसे रहण किया 
जाता है । धथा भगवान्‌ गागि का वचन - 


“आयुदयिविभागश्च प्रायश्चित्तक्रियास्तथा । 
सावमेनैव कर्तव्था सत्राणामप्युपासनम्‌ ॥' स्पष्टाथं ॥ 

प्रथमदशापति की दशा जन्मसमयसे दी आरम्भ होती है । इसय्ि 
जन्मकाक्कि प्रह ओर लप्रादि माव ही दशारम्भकालिके मी होते है । उस 
वाद्‌ अन्य प्रहों के दशन्तर्दश।रम्भ समय जान करके ही उक्तरूप से ए 
विचारकर कहना चयि । जैसे दित उदाहरणम, प्रथम सूयं की 
दशा है । जन्मकाल्कि रप्र ही दशारम्म कल्कि ल्म हुआ । अब सूयं को 
दशा कैसी होगी यह विचार करना है तो, जन्मल्ग्रकुण्डली देखिये । यहो 
दशापति सूयं अपने मित्र राशिभ्मे पड़ा है इसण्यि “भाकत्वामिनि 
सगे" ददृके अनुसार सूयं ी दशा जातक के ल्यि अत्यन्त श्म शक 


शश. तस्वाथद्ी विकाश्वदिते- [ दशान्तदंश~ 


देनेवाष्मी सिद्ध हे । अर्थात्‌ जन्म समय से सूयं की दशा (६।१।२२।१२।.) 
पथन्त जातक. को सब प्रकार से सुख की प्रापि होगी रेता सिद होता है। 
वश्च चद्धमा जन्म समय दशापति के उच मे है अतः यह ( जन्मक) 
सथ स्तक के ज्य अत्यन्त ञयुभावह हुआ । इस प्रकार भागे भी चन्द्रमा 
जिस जिस समय सूयं के मित्र राशि उच्च राङ्गि या उपचय स्थान में प्त 
दोगा उस उस समय में विश्लेष रूप से सुख लाभ समघ्षना । बहौ चन्द्रमा 
क्सि राशि म॑ हो वह जन्म समय जिस भाव मे ष्डाहो उस भाव सम्बन्धौ 
श्चम र कना चाहिये । जिस समय चन्रमा सुवं से अयम ८ अनुपच्य- 
शक्ु-नीयादि ) स्थान मे पड़े वट चन्द्र स्थान जन्म समव जिस भावम हो 
उक्ष माव सम्वन्धी अदयम एल उस समय जातक का समक्षना चाहिये ॥ 
या गारभि-- 
“'यद्राशिसंस्थः शीतांशः ञभङृत्‌ परिकीर्तितः । 
स राधिजन्मकाके तु यो भावस्तत्‌कृतं च तत्‌ ॥ 
शरीरादिकृतं सौख्यं षक्तव्यं बल्योगतः | 
अनिष्टराशिसंस्थस्तु तद्धावानामशोभनः ॥” इति ॥ 
दशारम्भ कालिक चन्द्रराशि वञ्च दरा के श्युमाद्यभ फल- 
ग्रारब्धा हिमगौ दश्वा खमे मानाथमौरुयावहा 
कजे दूषयति शक्ियं बुधगृहे विदयायुहद्विषदा । 
कुमारव्वपथालये ठ बिक्री सिह सितक्षंऽभदा 
मृगङम्भयोगुगहे माना्थसौख्याबहा ॥ ११॥ 
सं हिमगौ चन्द्रे स्वगे [ककस्ये] प्रारन्धा प्रविष्ठा दशा मानार्थ 
छोख्याक्हा मवति । कौजे [ कुजरारौ मेषे बृधिके वा ] स्थिते चन्द्र 
परार्था दशा खियं दषवति [ दोषयुक्तां करोति ] । बुषण्दे [ मिथुने 
न्याया वा ] स्थिते चन्दर प्रारन्धा दर बिदायुदृद्वि्तदा भवति । रि 
स्विते चन्द्रै विष्टा दशा दुर्मारण्यपथारते इग्रिकरी भवति | 








ऽध्यायः ८ ] शृदग्शादके | १२९ 


( षे दुखं बा ) स्थिते चन्द्रे प्रविष्टादरा अन्नदा ( मधुरादिभोज्यप्रदा ) 
भवति। मृगकुम्भयोः ध्यते चन्द्रे कुल्लीदा (कुत्सितल्नीपङ्गमकारिणी) मवति। 
गुखण्े (धनुषि मीने वा) स्थिते चन्द्रे प्रारज्धा दशा माना्थसौख्यावहा भवति ॥# 

भा०-ददारम्भ काल मे चन्द्रमाककेमे होतो उस दामे मान 
( आद्र ) धन भौर सन प्रकीर के सुख होते ह । ङ्गक के घर ( मेष या 
बृश्चिक ) मे चनद्रमाहोतोल्लीमे दोष ( क्श या अपवाद) होता है) 
मिथुन या कन्या मेँ चन्द्रमा हो तो बिद्या, मित्र ओर घन का खम होताहै। 
सिह मै चन्द्रमा हो तो उस दशा-समय मेँ दुग, जङ्गल, मागं, ओर घर के 
तमीप भी खेती करने से लभहोताहि। शुक्र की राशि ( इष, ठतग) मेँ 
चन्द्रमा हो तो अन्न ( सुभोजन आदि ) कालाभहोनादहै। मकर या कुम 
मेँ चन्द्रमाहोतोवुष्ट ली से सङ्ग होता है, ओर गुर राशि (धनु, मीन) में 
चन्द्रमा हो तो प्रारम्भ हू दशा मे मान, घन ओर सुख का लम होता रै ॥ 

तूयं के ्चमाञ्चम दशाफल- 

सौर्या स्वं नखदन्तचमंकनककौ्याष्वभूपाहवै- 
स्तेशण्यं वेयं भजस्लपएधमरतिः र्याति; प्रतापोन्नतिः । 
भायोपुत्रषना रिषज्ञहुव्चग्भू पोद्धवा व्यापद 
स्त्यागी पाररतिः खमृत्यकलहो हस्कोडपीडामयाः ॥१२॥ 

सं° ~ सौर्यो ( सूयदश्चायां ) उक्रष्टायां नख-दन्त-चम-कनक-कौर्याष्व- 
भूपाहवैः ८ नखं सुगन्धिद्रन्यं, नखो ग्याघादिकरजो बा “नखं पुनगेन्धद्रन्यं, ' 
नखः करज-षण्टयोः" इति हैमः । चमे मृगादीनां, कनकं सुवर्ण, कयं कर- 
कमे, अध्वा मागः, भूषो राजा, आहवः संग्रामः, पतैः ) स्वं घनं प्राप्नोति । 
तथा वैर्यं कटोरत्वं, वैय, अजलं सततं उद्यमरतिः, ख्यातिः कीर्तिः, प्रता- 
पोन्तिश्च भवति । अपङृष्टसूयदशायान्वु-भार्यापुत्रधनारिशख्जहुनयुगभूपोद्धवा 
व्यापदो विपत्तयो भवन्ति । त्यागः, पापरतिः, स्वभ्त्यकलहो इत्‌ कोडपीडामया 
हदये उदरे, जामया रोगा भवन्ति ॥ १२॥ 

। -4 


१३० तत्वायंदी पिकासदहिते- [ दशान्तदशा- 
भा०~श्चुम स्थानस्थित सूयं की दशा अन्तदंशा म नख ˆ ( सुगन्धि 
द्रव्य वा व्यार नख ), हाथी के दत, मृग व्याघ्रादि चर्म, सोना, करूरकर्म, 
मागं ( राजभागें बनवाने का अधिकार ), राजा ओर सङ्धामसेधनका 
लाम होता है | तथा हृदय में कठोरता, पैयं, सतत उद्योग मेँ प्रेम, कीर्ति 
ओर प्रताप की वृद्धिहोती है । अश्यभस्थानयेसूर्यहोतो खरी, पुत्र, घन, 
दत्र, राज्ञ, अग्रि ओर राजा से अनेकं प्रकार की भापत्ति होती है । एवं 
त्याग ( अधिक खचं ) पाप मे प्रेम, अपने नौकरों से कल ओर हृदय पेद 
मे पीडा ओर रोग होता है । अर्थात्‌ जब सूर्यं मध्यम स्थानम होतो 
उसकी दशा म ( अर्थात्‌ मिश्र दशाम ) मिश्र ( श्चम-अह्युभ दोनों) फल 
हेते द ॥ १२॥ 

जसे दशित उदाहरण म- सूयं भर शुक्र उश्चमे दहै तथाये दोनों 
अपने भपने उज्ंश से पीके है सल्यि आरोिणी दशा हु अतः इन दोनों 
की दरा अत्युत्तम फर देनेवाखी होगी । एवं मङ्गल अपने उच से अगे 
भर नीच के पीले है अतः भवरोहिणी नाम की दशा हुई, तथा मङ्गल सम 
के स्थान मे हे इसल्यि मङ्गल की दशा साधारण सूप से अञ्युमफख्कोदही 
देगी । इसी प्रकार ओर ग्रहो का विचार करना ॥१२॥ 


चन्द्रमा के न्युभाञ्चभम दशाषल- 

इन्दोः प्राप्य दशां फलानि रमते मन्त्रदिजास्युद्धबा- 
नीचुश्षीरविकारबक्षङुषुमकर) डातिरान्नधमैः । 
निद्रालस्यमृदुद्धिजापररतिः स्लीजन्भमेधाविता 
कीत्यर्थोपचयक्षयौ च बलिभिर्वैरं खपतेण च ॥१३॥ 

सं०~“जन्‌ः' इन्दोः ८ चन्द्रस्य ) दज्ञां प्राप्य मन्त्रदविजाद्युद्धबानि 
( मन्त्रम्यो ब्राहणेम्यश्च ) फलानि रमते, अत्रापि श्मदशायां श्चमं फल, 
मञ्यमद्शायामञ्चभमित्यनुक्तमप्यूहयम्‌ । तथा दक्ष-क्षीरविकारवखकुयुम-क्ीडा- 
विखान्न-भमैश्च फएकानि लामाखाममस्पाणि कमते । तथा दिदराक्त्यमूदुद्धि- 
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जामररतिंल्ीजन्ममेधाविताः, कीत्वंथोपचयच््यी, बलिभिः श्वरः, स्वप- 
हषेण स्वबन्धुवर्गेण च सह वैरं राछरुवां केमते । अत्र- अश्चमदशायां निद्रा- 
रस्ये, कीर््यादिक्चषया्यश्चभफलं, तथा श्चभचन्द्रदशायां-द्विजामररप्रीत्यादिद्चम. 
फल लमते, इति विभग्योहनीयम्‌ ॥ १३॥ 

भा०-- चन्द्रमा की शरा अन्तदया समय मेँ मन्त्र ( आगम ओर 
निगमोक्त ) दारा तथा ब्राह्मणो के दारा फ़ल लम, तथा गुड़, चीनी, दुध, 
दही, धृत, वलन, पुष्परसः, जूभा आदि खेल, तिल अन्न ओर श्रमसेभी 
श्चुभ अद्युम फल मिलता है । निद्रा, आल्क्य, दया, देव ब्रह्मणो मै पेम, 
कन्या का जन्म, बुद्धि मे बृद्धि, कीतिं ओर धन का उपचय ( बृद्धि ) तथा 
क्षय, बक्वान्‌ श्रु ओर आत्मीय जनों से भी शता होती है ॥१३॥ 

वि०-हसर्मे जो श्यभ फर कहे गये है वे श्युमस्थान स्थितं बली 
चन्द्रमा की दशा में, ओर जितने अशुभ फल कटे गये है वे अनिष्ट स्थान 
स्थित क्षीण चन्द्र की दशा मे समञ्मना ॥१३॥ 


मङ्गर के ्युभाद्चुम दशा फल 
मोमस्यारिबिमदंभपसदजधित्याबिकानेधेनं 
प्रदषः सतदारमित्रपदजेगिंदरद्गुरुद्ष्टता 
तृष्णा गउवरपित्त मङ्गजनिता रोगाः परब्ोष्टत 1 


प्रीतिः पापर्तेरधरमनिरतिः पारुष्यपष्यानि च ॥१४॥ 
सं०--युभस्थानस्थित्तत्य भौमस्य (दशायां अरिविमद्‌-भूपसदहज-शषित्या- 
विकाजञेधंनं भवति । अनिष्टश्थानस्थितस्य भौमस्य दशायान्तु सुतमिन्नदार- 
सहजैः सह प्रद्रेषः शत्रुता, विदरद्गुष्द्ेष्टता ( विद्त्ु गुखुजनेषु च दवेषः ) 
त्ष्णासगृज्वरपित्तभङ्गजनिता रोगा भवन्ति । परली्टता ( परल्नीभि; इता 
मित्रता ) पापरतैजनैः प्रीतिः, पारष्यतेक्ण्यानि ( पारुष्यं, कटुवा्य तादिक, 
तैरण्ययुप्रस्वभावत्वमित्यादीनि ) भवन्ति। अ्थादेव मिभस्यानस्थितङकजदशायां 
मिर्भफरं हेयतिति ॥१५४॥ 











१३२ तस्वायेदीपिक्ाषहिते-  [ दान्वदशा- 
मा०- मङ्गल की शुभ दशा मे शकर्भों फो पराजित करके, तथा 
राजा, सोदर, गूमि, भे, बकरे आदि से धन मिता है । अद्यभ मङ्गं 
की ददा मे.पुत्, मित्र, खी, सहोदर से देप, विद्वान्‌ ओर गखजनों मेँ 
अभक्ति, वृष्य, शोणितविकार, ज्वर, पित्त, अङ्गभङ्ग आदि जन्य रोग, परली 
से मैनी, पपियो से प्रेम, अधर्मं में पत्ति, कर्द।रता, ओर उग्रता शेती 
है ¡ मध्यम स्थान स्थित मङ्गल की दशा में मध्यम (दोनों प्रकारका) 
फल समक्षना ॥१५॥ 











दयभाञ्युम बुष ददाफर- 

बोध्यां दौत्यसुृद्‌गुरुद्वि जधनं षिदखहंसायन्ो- 
युक्तिद्रव्यमुवणेवेसरमहीसौमाग्यसौरूयाप्रयः । 
हास्योपासतनकौशलं मतिषयो धयंक्रियापिद्धयः 
पारुष्यं श्र मबन्धमान8 श्वः पीडा च धातुत्रयात्‌ ॥१५॥ 

सं°--द्भायां बोध्यां बुषदशायां दौत्य सद्‌ गख-दविजधनं ( दौत्येन 
दुतत्वेन कमणा, सुहृद्भ्यः, गुरम्यो ब्राह्मणेभ्यश्च धनं ) अर्थलाभो भवति । 
बिद्वत्यशंशायरोयुक्तिद्रव्यमुवणेवेसर-महीसोभाग्यसौख्याप्तयो ८ युक्तिद्रव्यं का- 
स्यादि, वेशरोऽश्वविदोषः, अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ) भवन्ति। शास्योपासनकौशल, 
मतिचयः, धमंक्रियासिद्धयश्च भवन्ति ।. अञ्भस्थानस्थब्ुधदशायां पारष्यं, 
अमनन्वमानसद्चचो भवन्ति, धातुत्रयात्‌ ८ कफपित्तषातदोषात्‌ ) पीड 
च भवति ॥ १५॥ 

मा -श्मत्यानस्थ बुध दशा मे दूतक्षिया से, मित्र, गर्जन भौर 
ब्राह्मणो के दवारा घन लाभ, विद्वानों के द्वारा प्रशंसा, सुयश, कंसा पित्तादि 
द्रव्य, सुवणं, भोढे, पृथ्वी, सौमाग्यद्द्धि, ओर सव प्रकार के सुख की धाति 
होती है । दूसरों के मनोरञ्जन भौर उपासना (सेवा) मे कुराकता, बुद्धि की 
हद्धि, ओर धर्मकायं मे सिद्धि शेती हे । अश्चमस्यानस्थ हुषदशा में कठोरता, 
परिभम, बन्धन, मानस शोक, भौर कफ, पित्त, धातजन्य पीड शोषी है ॥ 
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श्यभाद्यम गुष्दद्चाफक-- 
लब्धां मानगुणोदयो मतिचयः कान्तिः प्रतापोन्नति- 
माहात्म्योचममन््रनी विचर विस्वाध्यायमन्रेषेनम्‌ । 
हेमाश्वात्मजह्कञ्जराम्बरचयः प्रीतिश्च सद्धमिषे 
्रस्मम्योहाद्‌गहनथमः ्रवणरुगमैरं विषमांभितेः ॥१६॥ 
सं०--श्युभायांः जन्यां ( जीवदशायां ) मानगुणोदय-, मतिचयः, 
कान्तिः प्रतापोन्नतिधंवति । माहात्म्यो्यममन्त्रनीतिगरपति-स्वाध्यायमन्त्ैधनं 
भवति । हेमाश्वात्मजङ्कुज्ञराम्बरचयः, सद्भूमिपैः प्रीतिश्च भवति । अश्चमार्या 
गुरुदशाया-सूषम्योहात्‌ ८ सूये विपये ऊहस्नकंस्तस्मात्‌ ) गहनभ्रमः 
( कठिनपरिश्रमः ) श्रवणसक्‌ ( कणंरोगः ) विघरमधरितैजनेः मह वैरं च 
भवति ॥ १६ ॥ 
भा०--श्ुभस्थानस्थित गुरकी दशाम लोक मं सम्मान त्रोर गुणो 
कीरदि, बुद्धि मे इद्धि, कान्ति, पराक्रम से उन्ननि, मस्व (परोपकारित्व), 
उद्योग, मन्व ८ सद्विचार ), नीि राजा, पाट ओर मन्त्र जप के द्वारा धन 
लाम होता है । सुण, वल्ल. घोड़ा, दाथी, ओर पुत्र इन सों की वद्धि, 
राजा से प्रीति होनी है । अञ्चुभ गुर की दगा म सूद्घमषिपयो के विचार में 
तकृ करने से परिम, कर्ण॑रोग ओर अधिया ते प्रीति होती है ॥१६॥ 
ञभाञ्युम श्ुक्रदसी।फल - 
श्लोक्रथां गीतरतिप्रमोदसुरमिद्रव्थान्नपानाम्बर- 
स्रीरतनधतिमन्मथो पकरण्घानेष्टमित्रागमाः । 
कौञ्चस्यं कय विक्रये डृषिनिषिप्रापिधेनस्यागमो 
दोर्ीश्चिनिषादध्मरदितैवंरं श्रुचः स्नेहतः ॥ १७ ॥ 
सं०--छ्युभायां' शोक्रथां ( श्युक्रदशायां ) गीतरतिप्रमोदसुरमिद्म्याभ- 
पानाम्बरलीरक्दतिमन्मयोपकरणश्ानेष्टमित्रागमा भवन्ति । कयविक्ये 
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कौरल्यं, कृषिनिधिधरापिः, धनस्यागमो भवति । "अन्यमद्क्रदशाधां' बृन्दो- 
वौशनिषादधर्मरहितैः ८ बृन्देन जनंसमृदेन, उवींशेन राशा; निषादेन 
व्याषेन, धर्मरहितैः पापिभिश्च ) वैर, स्नेहतः शुचः शोका मवन्ति ॥ १७ ॥ 

भा०- ज्युमस्थानस्थित शुक्र की दशा मँ गीत मे आसक्ति ष्टेने से हष, 
सुगन्धित द्रव्य, सुभोजन, पान ( पेयपदायं ष वलन, ल्ली, रक, कान्ति 
८ सौन्दयं ), सुरतोपभोग्य ८ दाय्यादि ) ज्ञान ओर इष्ट मिं का समागम 
होते दै । क्रयविक्रय मेँ पटुता, खेती से खभ, निषि ८ भूमिस्य द्रव्य) की 
प्राति, अन्य प्रकार से भी धन का खभ होता है | भर अश्युम स्थान स्थित 
शुक्र की दरा मे जनसमूह्‌, राजा, निषाद ( अन्त्यज-चाण्डालजाति ) ओर 
अध्मियों के साथ वैर तथा सरह करने के पश्चात्‌ उससे शोकं होता हे ॥१७॥ 


ययभाश्चभ शनिदशाफ्ठ- 
सौरीं प्राप्य खरोष्रपिमदिषीषृद्ाङ्गनाबाप्तयः 
भ्रणीग्रामपुराधिकारजनिता पूजा इुषान्यागमः 
छष्मेष्थानिरक्षोपमोहमलिनन्यापत्तितन्द्राध्रमान्‌ 


भृत्यापत्यकलत्रभत्संनमपि प्रामोति च व्यङ्गेताम्‌ ॥१८॥ 

सं०--श्युमाः सौरीं ८ सूरस्यापत्यं सौरिः शनिस्तस्येयं सौरी तां ) 
दमैश्ररदयां प्राप्यं 'जनस्य' सरोपक्षिमदिपीवरद्ाज्गनावायो भवन्ति । 
्रेणीप्रामपुराधिकारजनिता पूजा ( सकृतिः ), कुधान्यागमः ( कुधान्यानां 
कोद्वायन्नानामागमो छामः ) भवति । अञ्यमशनिदशायान्तु-श्षेष्े््यानिल- 
कोपमोहमलिनन्यापत्तितन्द्रा्रमान्‌ , भत्यापत्यकल्तरभत्संनं, व्यङ्गता ( अन्ग- 
भङ्गत्वं च ) प्रभोति ॥ १८ ॥ 

भा०-- धुमस्थानस्थित शानि की दशा मे गदहा ॐँट, पकी, म॑स, बदा 
ली का सद्ग, जन समाज, गोव, नगर ( शहर >) के अधिकार से आद्र, 
ओौर कोदो, मड, बाजरा आदि कुधान्य की प्राति शेती है । श्रदयभ शनि 
की दशा मे कफ, शर्या, वायु प्रकोप, मोह, मिना से विपत्ति, तन्द्रा 
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श्रम, तथा नौकर, सन्तान, ओर ली से मी अनादर, ` तथा अङ्गमङ्गता की 
प्राति होती है ॥ १८ ॥ 
छ्माञ्चभ फल प्राति समय के विभाग कहते ई- 
दश्ञोसु श्रस्ताघु श्चुभानि कुवेन्त्यनिष्टसंज्ञ स्वद्यभानि चेवभू। 


मिभराष्ठ भिधधराणिदश्चाक्ष्लानि होराफलं लम्नपतेः समानम्‌॥१९॥ 

सं०--“सम्थगत्रलिनः स्वतुङ्गभागे"” [ %ो° ५ ] इत्यादिप्रतिपादितामु 
दास्तासु दशासु ग्रहाः श्भानि ( उक्तफलेषु यानि शुभफलानि तानि) 
कुवन्ति । अनिष्टसंज्ञासु चैवं व्यानि, अद्यभानि नानि प्रयच्छन्ति । मिश्रासु 
( मध्यासु ) दशासु मिश्राणि ( उभयकलानि ) कुवन्ति । होरफरं ( कपर- 
देशाण़लं ) तु लप्रपतेः समानं ( च्यपतिः युभस्थानगश्चेन्‌ तदा गुभम्‌, 
अडुभस्थानगश्चेदञ्यभं ) फर जेयम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०-ऊपर प्रदो के शुभाशुभम दगा फ जो कदे गये है. उन्म प्रह 
अपनी युम दशारे श्चुम फल, अशुभ दशा मे अग्ुभ फल देते द । मध्यम 
दगा मिश्र ( श्चुम अश्चुम टेन) फल देते द । क्योकि दशा के संनानु- 
ल्पदहीफलहोते्हे। ओरल दशा का फक लये के स्थिति वश 
समन्नना । अर्थात्‌ ज्म शुन स्थानमेहोतोञ्युम, अग्युभस्थानर्मे होतो 
अदयम फर होता है ॥ १६ ॥ 

ओर कौन कौन फल दशासमय में विचार करना उसे कहे टै- 


संज्ञाध्याये यस्य यदुद्रव्यदुक्तं कर्माजीवो यश्च यस्योपदिष्टः 


भावस्थानालोकयो गोद्धवं च तत्तत्सवं ठस्य योज्यं दश्चायाप्‌।२०॥ 
सं°--संजञाध्याये यस्य प्रहस्य यदुद्रव्यं ( ^ताप्रं स्यान्मणि हेम" इत्या 
दिना ) उक्तं प्रतिपादितं, यस्य यः कर्मांजीवः ( वद््यमाणः (अर्थाप्तिः 
इत्यादिकः ) प्रदिष्टः, तथा च भावरथानारोकयोगोद्धवं य्त्‌ फल यस्य 
प्रदिष्टं, तत्तत्‌ सवे एलं तस्य प्रहस्य दशायां योज्यम्‌ । शुमदशायां तत्तदूद्र- 
व्यादिकस्य बृद्धिः, अश्ुभदेशायां हानिरिति स्वलुद्धथा सवमूहनीयम्‌ ॥२०॥ 


१३६ वतत्वायेदीपिकाखदिते- = [ दखान्तदशा- 


भा०~पूर्व संजञाध्याय मेँ जिस ्रहकेजोजोद्रभ्यादिकं के गये ह 
तथा जिस अ के जो कर्माजीव अगे कहे जायंगे, एवं जिस प्रह के भाव 
यर स्थान सम्बन्धी धट ओर योग के फक जो कुछ के जायंगे वे सत्र 
अह की द्या में ही समक्चना चा्िये । अर्थात्‌ जब प्रह की शुभ दशा होती 
है तब उन द्रव्यादि ओर जीविका भादि का (राम तथा अश्म दामे 
उसकी हानि होती है ॥२०॥ 


जिसका जन्मसमय अज्ञात हो उसकी ग्रहदशा का ज्ञान प्रकार- 


छायां महाभूतड़ृताश्च सर्वेऽभिष्यञ्जपन्ति खदश्चामवाप्य । 
करम््यग्निवायत्रम्बरजान्गुणांश नासास्यदक्टवक्टरषणानुमेयान्‌ २१ 
` सं०-सवं ग्रहाः स्वदशामवाप्य महाभूतङृतां ( स्वस्वपृथिव्यादिपञ्चमहा- 
भूतसम्बन्धिनीं ) छायां (शरीरकान्ति) भभिव्यज्ञयनति प्रकर्ीकुवन्ति । तथा 
नासाऽऽस्य-हक्‌ त्वक्‌ भवणानुमेयान्‌ क्रमेणः कम्न्यमरिवाय्वम्बरजान्‌ गुणाश्चा- 
मिव्यज्ञयन्ति। सवंपां शरीरं पञ्चमहामूतात्मके, तत्र रिखिभूखपयोमस््णानां 
वशिनो भूमिसुतादयः क्रमेणेतिसंज्ञाप्याये कुजादीना तच्वानि प्रतिपादितानि, 
रवेश्वाभिः+ चन्द्रस्य च जलं महामूतम्‌। तो रवि-मङ्गल्योः ञ्भदणासमये ररीर- 
स्थातव्य शुभत्वं, अश्चमदशाकाले त्वज्ञुभत्वमिति सवेषां शरीरध्थतसयाना 
ञभाद्चभफसानि तत्तद्‌ प्रहदसाममये ज्ञेयानि । तथा न-प्र्वीत्वप्य गणो 
गन्धः स च नासानुमेयः; परध्वीतच्छ्रायिप॑तिबुधः, अतो यस्मिन्‌ समये सद्‌ 
गन्धेन सुखप्रात्तिस्तस्मिन्‌ समये बुधस्य श्ुमदशा, यस्मिन्‌ समये दुगन्धप्रप्त्या 
कष्टानुभवस्तस्मिन्‌ समये ब्ुधस्याश्चभदगा विदयते इत्यनुमेयम्‌ । रूपेण मुख- 
दुःखानुभवस्तदा रवेमङ्गलस्य बा दशा, सदशेन सुखदुःखानुमवस्तदा रान 
शाब्देन सुखदुःखानुभवे गरो, रसेन द॒शठदुःखानुभवे शुक्रस्य चन्द्रस्य वा 
दशन्तदंशासमयो जेयः ॥२१॥ 
भा०~-~सब प्रह अपनी अपनी दशा मे पने अपने महाभूत ( त्व ) 
सम्बन्धिनी छाया ( मुखादि शारीरिक कान्ति ) को प्रकट करते है । तथा- 
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नाक, मुख, इष्टि, त्वचा ओर कान के द्वारा प्राह्च क्रम से प्रथ्वी-बल-अभ्नि- 
वायु ओर आकाशा के गण ८ गन्ध, रस, सूप, खश, ओर शब्द ) को मी 
अपनी अपनी दन्ञा मे प्रकट करते है ॥२१॥ 
वि०-भाव यह है कि स्ञाध्याय म जिन ग्रहो के “रिलिभूखपयो- 
मस्‌” इत्यादि जो महाभूत & तत्व ) कटे गये ह उनकी छाया ( तत्तदङ्ग- 
दोभा ) को ओर उन त्वो के गुणो को भी अपनी अपनी दया मँ प्रा 
करते दै । जैसे रवि ओर मङ्गल का महाभूत अग्नि है, ओर अभि कौ छाया 
नेत्र है तथा उसका गुण सूप हे । इसय्यि शुभद रवि या मङ्गल की दशा 
अन्तदशाकारु में नेत्र मे निरोगता ओर अच्छ अच्छ रूपके दर्गनों से सुख 
होते है । एवं बुध का तत्व प्रथ्वी है, उसको ह्वाया नाक की सोमा है तथा 
गुण गन्ध है, इसथ्यि बुध को श्चुभदया मं नाक की शोभा, निरोगता रती 
है तथा अच्छे सुगन्धि द्रव्य के खभससुखहोना दै! ओर गुर का तत्त्व 
आकाश है उसकी छाया कान की कान्ति दै ओर गग शब्द हे इसल्यि गुर 
की युम दया में कान निरोग भोर अच्छ अच्छ शभ्द सुनने से सुख । अ्युम 
द्गामे कानमे रोग ओर दुःगब्दसे केश होना है । एवं शुक्र ओर चन्द्र 
का महामून जल है उसकी छाया ( मुख जिह ) है ओर गृण रस है अतः 
युक ओर चन्द्र की शुभ दशा मे मुख में स्वच्छता ओर अनेक प्रकार के 
मुरम भोजन से सुख दोनादे। अञ्यभ दशाम मुखमेंरोग ओर कुरस 
भोजन से क्लेश होता है । तथा शनि कः महाभूत वायु है, उस गृण 
स्पशं है तथा छया ( त्वचा की कन्ति ) है अतः शनि की दशा अन्दंशा 
समय मे खचा की शोमा दती है ओर उत्तम स्पशं ८ माला, दुकूख्वलल, 
भूष्रण युवती इत्यादि ) से सुख होता है । अञ्चुम दामे चमं रेग ओर 
दुःस्पशं ८ शल्लादि घात) से दुःख हेता है । इसल्यि जिन की जन्मदुण्डली 
हो उनकी प्रह दशा समश्च कर तत्तत्‌ कालमं उक्तफल कहना । ओर जिनका 
जन्म समय अज्ञात हो उनकी उक्त फर की प्राति से तत्काल्कि बहदच्चा 
का अनुमान करना । ओ स्वयं अगि शोक मे कहते ह ॥२१॥ 


१३८ वन्ता्थेदोपिकासहिते- [ दशान्तद॑शा- 


अन्तरात्मा क। रूप ओर निबल प्रों के फललाम प्रकार 
छुषफर्ददश्चायां वारगेबान्तरासमा 

बहु जनयति पुंखां सोरुयम्थागमञच । 
कथितफालविपाकैस्तरमयेदतंमानां 


परिणमति फला्षिः स्वप्न चिन्तास्ववीर्ययेः॥२२॥ 

सं°--द्भफख्ददद्चायां अन्तरात्मा तादृगेव ( तथा ञ्युभफरूदो भूत्वा ) 
पुसां जनानां बहु सोख्यं, अर्थागमं च जनयति । भ्थदेवाञ्चमदशायां तादक्‌ 
( अञ्चमो भूत्वा ) बहू दुःखं धनहानिश्च जनयति । मिश्रद्ायां मिश्रफलं 
जनयतीति । अथ यस्य जन्मसमायो न ज्ञातस्तस्य-कथितफलविपाकेः ८ उप- 
युक्कफल्परिणामैः ) वतमानां दशां तकक॑येत्‌ जानीयात्‌ । अथ निर्बलग्रहदशा- 
फल्प्राततिमाह - अवीर्यः ( बररदितैदंशापतिभिः ) फलपिः उक्तफल्प्रा्िः 
स्वञ्मचिन्तामु परिणमति ( स्वभरे, चिन्तायां वाऽनुभूयते इत्यथः ) ॥२२॥ 

भा०-शयुभप्रद प्रह की दशा मं अन्तरात्मा ( स्वहृदयस्थ ईश्वर ) भी 
उसी प्रकार ( शुभ होकर ) मनुर््या को सच प्रकार के सुख भौर धन खम 
कराते दै । “भव जिसका जन्म समय अज्ञात हो उसकी दशा समज्ने की 
रीति कहते है" जिस ग्रह के जो फल कदे गये दै, उन फलासे प्रहकी 
अतमान दशा का अनुमान करना चाध्यि । तथा जो रह निवल रहता है 
उसका दराफढ ( शुभ वा अञ्चम ) स्वमन मे अयवा चिन्ता ( मनोरथ 
करने ) मे प्राप्त होता है ॥ २२॥ 

जेसे--किसी को वतमान समय में नित्य अच्छे भोजन मिक रदे ई । 
तो वहां अनुमान करना चाहिये कि रस जल का गुण है ओर जल शुक्र 
कृ त्व है श्सस्यि इस समय शुक्र की दशा वतमान है । इत्यादि । एवं 
मान खो किं किसी कोशन स्थान स्थित पापग्रह की भवरोदिणी दसा है, 
वह्‌ ग्रह प्रज है तो उसे सवथा शनि ओर जगे दोगा । यदि अच्छे स्थान 
स्थित प्रह कौ रोहिणी नामक श्म भन्तदंशा प्राप्त हे जाय तो उसे उस 
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निर्बल रहित श्चुम दशा फल स्वप्र मेया. मनोरथ करने ही म मिल 
जायगा । जैसे इसका दृष्टान्त है कि-एक आदमी को प्रबल अञ्चभ रह की 
दशा धी हसल्यि यत्न करने पर भी उसे धन या वुख नहीं मिलता था । 
एक समय किसी निब श्चभग्रह की १ महीने की भन्तदंशा आ गर, बस 
किसी महाजन ने उसे भआठट$आने रोज पर एक स्थान से दूसरे स्यान 
प्रतिदिन १ घडा धृत पर्हुचाने का काम दे दिया उसने जड़ी दी प्रसन्नता से 
काम चरू किया ओर घत का घड़ा उठाकर पर्टचाने चला, रास्ते म सोचने 
र्गा कि--“भाठ आने मजदृरी मिलेगी, उसमे चार आने के चावल दाख 
तरकारी वगैरह लरीदकर पेट भर खारञजेगा। ओर चार आने रोज 
बचाऊगो । से एक माने तक सादरे सात रुपये क्ेगे, फिर यदि मजदूर 
छट भी जायगी तो उसी स्पये से कोई व्यापार करूंगा क्योकि मुनते दै 
किंरोग १ एक स्पये के व्यापार से ल्खपती बन जाते है। तोक्याहम 
७ सात सुपये से दजारपति भी न वनेगे । तव उससे भी अधिक खपये जमा 
कर म एक घोड़ा खरीदृगा ओर उस पर जिन देकर यां चद्रंगा--चस 
इतना सोचते ही वह उद्धुर पड़! उसके म्ये परसे ध्रतकाषडादही गिर 
पड़ा, उसे एक दिन की मजदूरी से भी हाथ धोनापड़ा | क्योकि अन्तद शापति 
निब या, दशरापति प्रचल था, इसलियि उसे प्रत्यक्च मुख या धन नहीं होने 
दिया । निवल श॒मग्रहं की अन्तदशा तक मन में दी सुख ओर धन लभ का 
अनुभव कर ल्या | २२॥ 


अनर यदि दो ग्रहं मे एक श्चुभ ओर दूसरा अश्चभ हो, अथवा एक दी 
ह दुभ ओर अशम दोनों वगमेंहोतो किंस प्रकार का फट 


एश्ग्रहस्य सष्ले फलयोर्विरोषे 
नाश्चं॒बदेद्यदधिकं परिपच्यते तत्‌ । 


१४० तरवा्थेदी पिकासहिते- [ दशान्तदंशा- 


(न य्न्कानयन्कनकनवन्यल्ययङण्नडनान्छनछ्न्लछनकन्ठानडन्छ-करन्हनकन छन्नम ्यकण्कनदमनहनय 





नान्यो ग्रहः सदश्चमन्यफरं हिनस्ति 
स्वां स्वां दशा्चुपगताः स्वफलग्रदाः स्युः ॥२३॥ 
इति भीवराहमिदिरबिरविते बहजातके 


दश्ान्वर्दशचाश्यायोऽषटमः ॥ ८ ॥ 

सं०--एकग्रहस्य फल्योः शुभागभयोः सददो तुल्ये विरोधे सति तस्य 
फलस्य नाशं वदेत्‌ । यत्‌ फएल्मधिकं तत्‌ परिपच्यते ग॒भमधिकं तदा गभम्‌ › 
अश॒भमधिकं तद्‌ाऽशुभफलमेव भवकतीत्यथः । अन्यो ग्रहः सदशं तुल्यं भन्य- 
फलं (अन्यब्रहस्य फल ) न हिनस्ति न नाशयति । किञ्च परस्परफर्विरोषेऽपि 
सवे अरहा स्वां स्वां दशायुपगताः स्वफल्प्रदाः स्युः ॥ २३ ॥ 

मा०-यदि किसी एक ग्रह मे गुभ ओर भगम बल तुल्य होने से 
राभ ओर अशुभ दोनो फल त॒ल्यद्ये तो दोनो फक का नाश दो जाता है, 
अर्थात्‌ उस प्रहकानतोशुभ फर ओर न अश॒भद्ी होता है। यदि फड 
मेँ न्यूनाधिकतादहयो तोजो अधिको वही फल मिकरूता है । परञ्च अन्य 
ग्रह किसी दूसरे प्रह के तुल्य विस्दध फल को नाश नहीं करता है, किन्तु 
अपनी अपनी दशा मे अपने अपने फल कोदेतादहीहै॥ २३॥ 


वि०--इसका भावाथ दुभा करि-कोई पकही प्रह शरड्वगं विचार से" 
२ मवग मँ ओर २ पापवगं मे पड़ातो दोनो द्भ अश्म तल्य होने से 
से नष्ट हो जायगा । यदि चार ुभवगं हो २ पापवगं हो तो अधिक होने के 
कारण श्युभ फढ ही देगा, परञ्च पूण-फ़ल का तृतीयांश ज्चुम फल देगा ेसा 
समक्षना । जिसके केवर शुभ ही के पर्वगं हो वह पूणं चुम एर, जिसके 
पापकेदी ६ वगंहो वह पूणं पाप फलदी देगा। परञ्च यदिकिंसी की 
कुण्डली मे ३ ग्रह शुम फल देने वाटे ओर उन से भन्य ३ अग्युभ फल 
देने बजेहोंतोवृल्यहोनेसे फट का नाश नीं होगा । सब अपनी 
अपनी दंशा में अपना अपना फल देगे सा समश्षना चाये ॥२१॥ 

इति तत्वार्थदीपिकासरहिते बहजातके दशान्तदं शाध्यायः ॥ ८ ॥ 


ऽध्यायः ९ ] ` बृहष्जाधके । १४१ 


की णीती चि सकि ण पो चेक न छ प दोक दो पि धो जोिपनि्ि 


अयाष्टकवगोध्यायः ॥९॥ 
सूयं का अष्टक वगं- 
स्वादकंः प्रथमद्धबन्धुनिषनद्वथाहलौतपोचुनगो 
वक्रास्स्वादिव तद्वदेव रबिजच्छुक्रास्स्मरान्त्यारिषु । 
जीवाद्रमंघुवायश्चघ्रुषु दशत्यायारिगः श्चीतगो- 
रेष्वेवान्त्यतपःघुतेषु च बुधान्लग्नास्षबन्ध्वन्त्यगः ॥१॥ 


सं०--अकैः ( सूरयः ) स्वात्‌ ( जन्मकालिकस्वाध्ितस्यानात्‌ ) प्रथमा- 
यजन्धुत्निधनद्राज्ञातपोचूनगः शुभः स्यात्‌। अर्धात्‌ अन्यस्थानेष्वज्चभो शेयः। 
वक्रात्‌ ८ कुजात्‌ ) स्वादिव स्वस्थानेषु स्थानेषु शुभस्तेष्वेव कुजादपि 
शुभ इत्यर्थः | रविजात्‌ शनैश्वरादपि तद्वदेव तेषु स्थनेष्ेव शमः । शक्रात्‌ 
स्मरान्त्यासिषु स्थनेषु श्चुभः । जीवात्‌ धमसुतायशचुषु स्थनेषु श्मः । 
शीतगोः (चन्द्रात्‌) दशन्यायारिगः शभः । बुधात्‌. एष्वेव (दशब्यायारिष्वेव) 
तथाङन्त्यतपःसुतेषु च स्थितः शभः । लगप्रात्‌ सबन्ध्वन्त्यगः € वन्ध्वन्त्याभ्यां 
सहितेषु दशन्यायारिषु गतः ) सूयः शभप्रदोऽथदिवाऽन्यत्राऽशमभप्रदो शेयः ॥ 





भा०~जन्म रमर कुण्डली मे सूयं जिस स्थान मं हो वहां से १।११। 
४।६।२।१०।९।७ इन स्थानों म॑ शभ है । अर्थात्‌ ये स्थान शम हते ई | 
इन से अन्य स्थान अशभ होते है । मङ्गल से भी हन्दीं ।१९।५।८।२। 
१०।९।७ मँ आर शनि सेभीद्न्दीं स्थानो मे दूयशमहोताहि।शकरसे 
७।१२।६ इन स्थानों मँ सूयं शभ । गुर से ६।५।११।६ इन स्थानो मं 
चन्द्र से १०।३।११।६ मँ शभ । बुध से १०।३।११।६।१२।६।५ मे ओर 
ल्म से १०।३।११।६।४।१२ मँ सूं शम शेता है । अर्थात्‌ उक्त स्थान से 
अन्य स्थान भे अशम फर देता है ॥ १॥ 


१४२ वत्त्वाथदोपिकासषिते- [ भष्टकवगां- 





चन्द्र का अष्टकवर्ग -- ` 
म्नात षटुत्रिदञ्चायणः सथनपीधर्मेषु चाराच्छशी 
स्वार्ास्तादिषु साष्ट रवेः षटश्यायधीस्थो यमात्‌ । 
धीतयायाष्टमकण्टकेषु शरिजाज्जीबाहययायाष्टगः 
केन्द्रस्थश्च सितान्त॒धमेसुखधोश्यायास्पदानङ्गगः ॥२॥ 


सं°--ल्मात्‌ षटूत्रिदशायगः शशी ( चन्द्रः) शुभः। आरात्‌ 
{ कुजात्‌ ) सधनधीधर्मेषु ( धनघीधर्मसदितेषु षरत्रिदशयेषु ) चन्द्रः 
शमः 1 स्वात्‌ ( स्वाधिष्ठितस्थानात्‌ ) सास्तादिषु ( अघ्तादिसहितेषु षट्‌ 
त्रिदशायेषु ) शमः । रवेः ( सूर्यात्‌ ) साष्टसपतसु ( अष्टसससदितेषु षट्‌- 
तरिदशयेषु ) चन्द्रः गुभः। यमात्‌ ८ शनैश्वरात्‌ ) षटब्यायधीस्थः शशी 
शुभः । शरिजात्‌ ( बुधात्‌ ) धीत्यायाष्टमकण्टकेषु स्थितः ररी शभः । 
सितात्‌ शक्रात्‌ धमंसुखधीत्यायासदानङ्गगः शशी शुभो भवति । उक्तभ्यो- 
ऽन्यस्थानेष्वशुभफलप्रद इत्यर्थात्‌ सिद्ध्यति ॥ २ ॥ 
भा०--लप्र से ६।३।१०।११ इन स्थान मँ चन्द्रमा शभ होता है। 
मङ्गर से ६।३।१०।११।२।५।६ इन स्थानो म । अपने अधिष्टित स्थान से 
३,६।१०।११।७।१ इनमे, सूयं से ६।३।१०।११।८०७ मे, शनि से ६।३। 
११।५ मे । बुष से ५।३।११।८।१।४।७।१० म । गुरु से १२।११।८।१।५। 
७।१० इन स्थानों म । गर शक्र से ६।५।५।३।११।१०।७ इन स्थानों मे 
चन्द्रमा शभ होता है । उक्त स्थानों से भिन्न स्थान मेँ अञ्युष फल होता है ॥ 
मङ्गल का अष्टकवगं- 
वक्रस्तुपचयेष्विनात्‌ घतनयेष्वाचाधिकेषृदया- 
चन्द्रा दिगिििफलेषु केन्द्रनिधनप्राप्त्यथंगः स्वाच्छुभः । 
धर्मायाष्टमकेन्द्रमोकंतनयाज्ात्‌ षटत्रिषीलोभगः 


एकात्‌ षडव्ययलामगृत्युषु गुरोः कमान्त्यङामारि¶।३॥ 


ऽध्यायः ६ | बृहव्मातके । १४३ 


सं°--वक्रः [ भङ्गखस्तु | इनात्‌ [ सूर्यात्‌ ] सतनयेषु [पञ्चमसकितेषु] 
उपचयेषु गभः । उदयात्‌ [ लभ्रात्‌ ] भायाधिकषु “उपचयेषुः शुमः ॥ 
चन्द्रात्‌ दिगषिफलेप्ु [ दिगन्दशामं स्थानं विफलं पल्दयत्यं येप तेषु 
उपचयेषु ] शभः । एतेन दशमस्थने न शुभं न चाशुमं फर भवतीति 
सिद्ध्यति । स्वात्‌ [ स्वाश्रिष्ितस्थानात्‌ | केन्द्रनिधनप्रप्त्यथगः शुम 
स्यात्‌ । अकंतनयात्‌ [ शनैश्वरात्‌ ] धर्मायाष्टमकेन्द्रगः शुमः । शात्‌ 
[ बुधत्‌ ] षट्‌त्रिधीलामगः गभः । गक्रात्‌ ष्डन्ययलभम्युषु शुभः । गुते 

यलामारिषु स्थानेषु कुजः शभः । अन्यस्थानेष्वराम इत्यथत एव जेयः ॥ 

मा०--मङ्गल, सूयं से ३।६।१०।११।५ स्थानों मे शुभ होता है । 
लप्र से ३।६।१०।११।१ स्थानों मे। चनद्रमासे ३।६।११ मे, अपने 
अधिष्ठितस्थान से १।४।७।१०।८।११।२ मे । शनि से ६।११।८।१।४।७।१० 
मे । बुध से ६।३।५।११ मे, शुक्र से ६।१२।११।८ मेँ ओर गु से १०। 
१२।११।६ स्थानो मेँ शुम है । शोष स्थानों मे श्रगुभ हे ॥२॥ 








बुधका अष्टकवग- 
दयाच्यायाष्टतपःसुखेषु भृगुजात्‌ सत्यात्मजेष्विन्दूजः 
साज्ञास्तेषु यमारयोव्येयरिपुपराप्त्यष्टणो बोक्पतेः । 
 धर्मायारिषुव्ययेषु सवितुः . स्रारतायकमंत्रिगः 
पटस्वायाष्टमुखास्पदेषु हिमगोः घायेषु रनाच्छुमः ॥४॥ 


सं०--इन्दुजः [ बुधः ] शक्रात्‌ सत्यात्मजेषु [ तृतीयपञ्चमसदितेषु ] 
द्रथायायाटतपःसुखेषु स्थनेषु शमः स्यात्‌ । यमारयोः [ शनि-मङ्गलम्यां | 
साश्शस्तेषु [ दशमसप्तमसहितेषु दयाचायाष्टतपःसुखेषु ] रामः । वाक्पते 
[ बृहस्पतेः ] व्ययरिपुप्रप्त्यष्टगः शमः । सवितुः [ सूर्यात्‌ ] धर्मायार्सुत- 
व्ययेषु, स्वात्‌ [ स्वाभ्रितस्थानात्‌ ] सा्यकमजिगः [ भायकमत्रिमिः सहितेषु 
घर्मायारिसुतव्ययेषु गतः ] शुषः शभः; स्यात्‌ । धिमगेः [ चन्द्रात्‌ | 


१४४ वस्वायेदौ पिकासदहिते- [ अटकं - 


षटस्वायाष्टयुखास्पदेषु, ल्रात्‌ सायेधु [ आद्यसहितेषु षट्‌स्वाया्टसुखास्पदेषु 

बुधः शम स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
भार-शक्र से ३।५।२।१।११।८।४ शन स्थानों मँ बुध दाभ एल 
देता है । शनि ओर मङ्गल से १०।७।२।१।११।८।४ मे, गुरु से १२।६। 
११।८ मे, सूं से ६।११।६।५।१२ मे, अपने! अभित्‌ स्थान से १।१०।३। 
६।११।६।५।१२ मेँ चन्द्रमा से ६।२।११।८।४।१० मे ओर लर से १।६। 
२।११।८।४।१० मे बुष शुम है । अन्य स्थानों मँ अशम है ॥४॥ 
गुर का अषएटवग- 

दिक्ष्वाघाष्टमदायबन्धुषु §जात्‌ स्वात्‌ खत्रिकेषद्गिरा; 

ध्यात्‌ सत्रिनवेषु धीस्वनवदिम्कामारिगो भागेबात्‌ । 

जायायार्थनवात्मजेषु हिमगोर्मन्दात्‌ त्रिषडधोव्यये 


दिग्धीषट्‌स्वसुखायपूषेनबगो च्चात्‌ सस्मरश्ोश्यात्‌ ॥५॥ 
-- अङ्गिराः [ बहस्पतिः | कुजात्‌ दिकृस्वा्याष्ट-मदायनबन्युषु स्था- 
जेषु श्मः । स्वात्‌ [ स्वापिष्टितस्थानात्‌ ] सत्रिकेषु पर्पोक्तश्यनेषु शुभः । 
सूर्यात्‌ सत्रिनवेषु [ त्रिनवसहितेषु दिकृस्वादयाष्टमदायबन्धुषु | श्चभः । भागं 
वात्‌ भीस्वनवदिगल्द्भारिगः श्चभः । हिमगोः { चन्द्रात्‌ ] जायायाथनवात्म 
जेषु शमः । मन्दात्‌ ८ शनैश्चरात्‌ ) तरिषडधघीन्यये शभः । ज्ञात्‌ ( बुधात्‌ ) 
दिग्धीषटरस्वसुखायपूवनवगः, उदयात्‌ ( लग्नाच्च ) सस्मरः ( स्मरेण सप्तमेन 
सहितः पूवोकस्थानगतः >) शभः स्यात्‌ । अर्थादन्यस्यनेष्वराभः स्यात्‌॥५॥ 
भा० बृहस्पति जनकुण्टीस्थित-मङ्गर से १०।२।१।८।७।११।४ में 
खम होता है । अपने आश्रित स्थान से १०।२।१।८।७।१२।४।२३ मे, सूयं 
से १०।२।१।८।७।११।४।३।६ स्थानों मे, गकर से ५।२।६।१०।११।६ में 
ननमा से ७।११।२।६।५ मे, शनि से ३।६।५।१२ मे, बुध से १०।५।६। 
२।४।११।१।६ मे, ओर ठर से १०।५।६।२।४।११।१।६ स्थानों मे, गख 
खम ह । शेष स्वानो मे असम समश्चना चाशयि ॥५॥ 








ऽष्डायः € 1 बदञ्वासके । १४४ 


शुक का मषवगं-- 
कग्नादासुतङामरन्धनवगः सान्त्यः श्चल्चाङ्काव्‌ सितः 
स्वात्याह्ेषु सुखत्रिषीनवदशच्छिदरातिगः षयं जात्‌ । 
रन्धायव्यथगो ८ बद्शचप्राप्त्यष्टषीस्थो गुरो 
हाद्धीत्यायनवारिगलिनवषट्‌ पुत्रायसान्त्यः कुजात्‌ ॥६॥ 
व०-सितः ८ शुक्रः ) स्म्रात्‌ आसुनलाभयन्रनत्रगः गभः स्यात्‌ । 
शशाङ्कात्‌ ( चन्द्रात्‌ ) सान्त्यः ( अन्त्येन द्वादरस्थानेन सहितः ) पूर्वोक्त 
स्थानगः शमो भवति । स्वत्‌ € स्वाक्रान्तस्थानात्‌ >) सज्ञेपु ८ दशमसहितेपु 
पूर्वोक्तस्थानेषु ) श्मः । सूयजात्‌ < शनैश्चरात्‌ ) सुलग्रिधीनवदरच्छदरातिग 
श्मः । रवेः ( सूर्यात्‌ ) सध्रायन्ययगः, गुरोः नवदशप्रप्त््टधीस्थः, श्ञात्‌ 
८ ब्रुधात्‌ >) धीन्यायनवारिगः, कुजात्‌ त्रिनवषटपुत्रायसान्त्यः चुक्रः ञ्युभो 
भवति । उक्तम्योऽन्यस्थनेष्वद्युभो भवतीव्य्थः ॥ & ॥ 
भा० ~ शुक्र लग्र से १।२।३।४।५।११।८।६ स्थान मेँ छम होता र । 
चन्द्रमा से १।२।२।४।५।११।८।६।१२ मे, अपने आश्चित स्थान से १।२।३ 
।॥४।५।११।८।६।१० स्थानो मे; शनि से ४।२३।५।६।१०।८।११ मेँ; रविसे 
८।११।१२ मे, गुड से ९।१०।११।८।५ मे, बुघ से ५।३।११।६।६ मे, ओर 
मङ्गल से ३।६।६।५।११।१२ स्थानों मे शुक्र श्युभ होता है । अन्य स्थानो भे 
अश्चम शेता हे ॥ ६ ॥ 





शनि का गष्टकवगे- 
मन्दः स्वात्‌ त्रियुतायश्चघ्रुषु श्चभः साज्ञान्त्यगो भूमिजात्‌ 
केन्द्रायाष्टधनेष्विनादुपचयेष्वाध्यं सुखे चोदयात्‌ । 
धमायारिदशचान्त्यभत्युषु बुषाचन्द्रासिषडरामगः 
बू्ठावान्त्यगतः सितात्‌ सुरथुरोः प्राप्त्यन्तधीश्चघ्रुषु ।५७॥ 


सं०-- मन्दः स्वात्‌ ( स्वाभितस्थानात्‌ ) तरियुतायदश्रषु स्थानेषु इभः 
१० 


१४९ तत््वायदो पिकावहिते- [ अषटकवर्गा- 











स्यात्‌ । भूमिजात्‌ ८ मङ्गलात्‌ ) साशान्त्यगः ( दशम-द्रादशरुहितपूर्वोक्त- 
स्थानगतः ) शुभः । इनात्‌ ८ सूर्यात्‌ ) केन्द्रायाष्टधनेषु, उदयात्‌ ( ल्पात्‌) 
उपचयेषु भाये सुखे च शभः । बुधात्‌ धर्मांयारिदशान्त्यमृव्युषु, चन्द्रात्‌ 
, त्रिषलाभगः, सितात्‌ षष्ठायान्त्यगतः, सुरगुरोः प्रप्त्यन्तधीश्ुषु स्थानेषु 
शभः । रोषस्थानेष्वश्चम इत्य्ात्‌ सिदध्यति ॥,७ ॥ 
भा०- रानि अपने आभित स्थान से ३।५।११।६ स्थान मेँ श्वम होता 
है । मज्गल से ३।५।११।६।१०।१२ मे, सयं से १।४।७।१०।११।८।२ गे, 
लम से ३।६।१०।११।१।४ मे, बुधं से ६।११।६।१०।१२।८ मे, चन्द्रमा से 
३।६।११ मे, श॒क्र से ६।११।१२ मे ओ बृहस्पति से ११।१२।५।६ स्थानों 
मं शनि शुभ होता दै ओर शोष स्थानों मे अश्युभदायक होता है ॥७॥ 


अष्टवगं का फलनिर्पण- 


इति निगदितमिषटं नेष्टमन्यष्टिशेषा- 
द्धिकण़रुविपाकं जन्ममासत्र दद्युः | 
उपचयगृहमित्रस्बोचगेः पृष्टपषटं 
त्व पचयगृहनीचारातिगेरनसम्पत्‌ ॥८॥ 


इति भीवराहमिदिरबिरविते ब्हज्जातके अष्टकवर्गाऽध्याषो 
न्‌त्रमः ॥ ९॥ 

सं०~- इति ८ एवमुपयुंकत प्रकारेण ) निगदितं कथितं "स्थानं" इष्टं 
शभम्‌ । अन्यत्‌ (अनुक्त) स्थानं नेष्टं ज्ञेयम्‌ । तत्र श्युभाद्यमफल्योः बिरोषात्‌ 
( अन्तरात्‌ ) अधिकफलविपाकं 'श्ुभमधिकं' चेच्छु मम्‌, यश्चुभमधिकं चेत्त- 
दाऽदछभ्रलम्‌? स्वं अ्रदाः जन्मभात्‌ ( जन्मकालिक्लस्वाक्रान्तराशितः ) 
दच्च: । तत्रापि -उपचयग्रहमित्रस्वोचगैः प्रहैः ष्टं ` शुमफलंः पुष्टं सम्पूर्ण 
प्रयच्छुयते । अयदिवोपचयादिश्चमस्थानेषु पूवंबिधिना श्रातमद्यमफरमल्यं 
भयच्छबते । तथा-भपचयग्रह्नीचारातिगैः अरैः नेढसम्पत्‌ (भद्यमफल्डिः) 


ऽध्यायः ९ ] बृहभ्जातके | १४० 


शेया । अथदिव स्मपचयादिनेष्टस्थानस्थितपरहैः श्चभण्लस्याऽ्ल्यता भवतीति 
सिद्ध्यति ॥ < ॥ 
भा०- हस प्रकार जिस प्रह के लि जहोँ जह से जो स्थान कदे गये 
है, वे स्थान द्यम ओर उनसे भिन्न स्थान अश्चुम समश्चना चादिये । इस, 
प्रकार जन्मकुण्डली म जो छ जहां हो वहां से श्चम ओर अ्युम स्थान में 
चिह्न लगा कफर चुम ओर भद्यभ दोनो मे जो अधिक हो वही फल उस स्थान 
म प्रह चारबश जाने पर देते ई । यदि वह स्थान जातक के जन्मराशि से 
उपचय ( ३।६।१०।११ ), अथवा प्रह का अपना उच का रह, अथवा 
मित्रकागृहहोतोष्मषलकी वृद्धि होती है, ओर अशुभ फल की “हानि 
होती है । यदि चारवश ब्रहाश्चित राशि जातकं के अपचय ( उपचय स्थान 
से भिन्न ) या अपना नीच, याशच्रुकाग्रहहोतो अश्युभफङ की ब्द्ि 
अर श्म फल की हानि समक्षनी चादिये ॥ ८ ॥ 
उदाहरण-जन्मल्प्रकुण्डली देखिये । सूयं मेष मे है, इसल्ि “स्वादकः"” 
इत्यादि शोक के अनुसार सूर्यं से १।११।४।८।२।१०।६।७ ये स्थानश्युम है 
ूर्या्टकवगंचक्र-- इसल्यि इनमें शम चिद रेखा (1 ) 
सौर अन्य स्थान म अश्चुम चिह 
(०) कगाये । पिर चन्द्रमा से ३।६ 
॥१०।११ मे श्चुभ चह रेखा, दोष 
स्मान मे, अञ्यभ चिह बिन्दु । एवं 
मङ्गल से १।२।४।७।८।६।१०।११ 
ष इन श्म स्थान म रेखा, शेष 
^^ _ ॥1 >, ^ ००००० | स्थानम बिन्दु । रिरि बुषसे ३।५ 
।६।६।१०।११।१२ श्यम स्थान मे रेखा, शेष स्थान मेँ बिन्दु । ब्रहस्पति से 
५।६।६।११ इन श्चुम स्थान मे रेखा, शेष म निन्दु । शक से ६।७।१२ 
इन श्चुभ स्थान मे रेखा रोष मं निन्दु । शनि से १।२।४।७।८।६।१०।११ 
इन श्वम स्यान मे रेखा, भर शेष स्थान मे चिन्ह । कन से ३।४।६।१० 





शधद ततत्वा्थदौकिकाघहिते- [अष्टकवर्ग 


।११।१२ इनमे श्चम चिह रेखा भौर शोष स्थान मेँ विन्त चि करने से 
सू्या्टकवगचक्र बन गया । यहां प्रत्येक स्थान मे रेखा श्रौर बिन्ु दोनों 
मिलकर माठ आठ चिह्ध है । इनमे शुभ बोधक रेखा ओर अद्युभ बोधक 
, बिन्दु चि है । जिनमे अधिक रेखा पड़ी है वे शुभ फलद है । जिनमें 
अधिक बिन्दु पडे है वे अद्यभ फल स्थान हुए (जसे यहो--सुयं के अष्टवगं 
भ रेखाबिन्दु रगाने से मेष ओर बरष मे ४ रेखा भौर चार बिन्दु पडे है 
शस्य ञ्युभ र अञ्चुभ दोनों के अन्तर चुन्य होने के कारण दोनों स्थान 
मध्यम हुए अर्थात्‌ उसमे जब चारवर सूयं जायगा तो मध्यम फर देगा 
या श्म भौर अद्युम कुछ भी फल नहीं देगा । मिथुन मे ५ बिन्दु ओर ३ 
रेखा है हसण्यि दोनों के अन्तर करने से २ बिन्दु ( अ्यभ ) बचते दै हस 
स्यि जब मिथुन में जायगा तब तन २ अष्टमांश अर्थात्‌ १ चरण अद्यभ 
फल मात्र देगा । एवं ककं मे ५ रेखा आओौर ३ निन्दु दै, दोनों के अन्तर 
, करने से २ रेखा ( श्चुभ ) बचती है, इसख्यि चारवरा जब जब सूयं ककं मेँ 
जायगा तब तब श्युम फल्दायक होगा । परञ्च मिथुन जन्मराशि से उपचय 
स्थान है इसल्यि अद्युभ फल होने पर भी अल्प भञ्युम होगा । ओर ककं 
अपचय स्थान है हसल्ि वँ शुभप्रद होने पर भी श्चुभ॒ फल मे अल्पता 
होगी । हसी प्रकार अष्टम स्थान म अधिकं चिन्दु ( अञ्चुम ) है ओर अप- 
अय स्थान है अतः उस राशिमे सूयं के जाने पर अधिक अश्चुम फट 
होमा । एवं मकर भौर कुम्भ मेँ धिकं श्म है, ये दोनों उपचय स्थान 
इसल्यि श्न दोनों मँ जब अन सूयं जायगा तब तज पूणं स्पसे श्चुभ फल 
देगा । इसी प्रकार सब प्रो के अष्टवगे चक्र बना कर देखना । जिस स्थान 
मर अधिक श्युभ चिह्न पडे उस स्थान मे चारश्च जब जब वह अह जायगा 
तब तब द्म, तथा जब जन अधिक भञ्यभ चिह वाठे राशि मं जायगा तब 
तब वह रह अदयम फढदायक होगा ॥ ८ ॥ 


वि~ कें श्चम के स्थानमे निन्दु भोर अद्म स्वानमे ही रेखा 


ऽध्यायः ९ ] बृहण्न्ोतके । १8९ 


क ज का ग -चोोि  जर सोः जः चम ज्म 


चिह कर के अष्टवर्गचक़् बनाते ट । वषट भषिक बिन्दु से षी श्रम श्र 
समश्चनां चाष्टिये । 

भाचायं वराहमिषिर ने गरं के गोचर फर श्ाना्थ लप्र सहित-अष्टक 
म केवल प्रहोंकेही मषक ्माध्युम स्थान को कश है } महर्षिं पराशर 
आदिनेल्प्म का भी उष्टकवगं शुभाद्यम स्थान कदे है । इस व्यि-~-आयु 
आदि विचार मेँ उपयुक्त होने के कारण मे ज्यौतिष प्रेमियों के उपकाराथं 
यँ लप्र का अष्टक वगं छलि देता षटं । बृहत्पाराशर अष्टक वगांध्याय 
छो ० ,६६-६८ देखिये । उस के अनुसार-॥ ८ ॥ 


लप्राष्टकवग श्युभस्थान ~ 
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इति तत्याथदीपिकासहिते बृ्टातके अषटवगाध्यायः ॥ ६ ॥ 


नन ~= 


१२० तत्त्वाथदीपिशसदहिते- [ क्माजीवा- 


अथ कमांजीवाध्यायः ।१०॥ 
किसके द्वारा घन की प्राति होती है, सो कहते है- 


अथातः पिद्पिठपतिनिशशुमित्रप्रातञ्जीतकजनादिषाडरादे) 
होरेन्ोदेशमगतेर्विकन्पनीया मेन्दरकास्पदपतिगां ना थश्स्या॥ 


सं°--होरेन्दोः ८ लग्र चन्द्राभ्यां ) दशमगतैः दिवसकरायैः ८ पूर्यादि- 
अहैः ) क्रमेण पितृ-पितृपलिनि-राञ्च-मित्र-भरातृ-ली-भृतकजनाद्‌ अर्थातिः 
( धनप्राप्तिः ) बिकल्यनीया । स्म्राचन्द्राद्रा दशमयतो रबिश्चेत्‌ तदा पितृतः, 
ख्यात्‌ दशामगतश्वन््रभेत्तदा पितृपलितः (मातुः, सपलिमातुश्) घनप्राधिः । 
छ्ग्रचन्द्राम्यां दशमगतः कुजश्चेत्‌ तदा श्चुतः ब्रुधश्वेतु तदा मित्रात्‌ , गुख- 
धरेत्‌ तदा भ्रातृतः, शुक्रशेत्‌ तदा ख्ीतः, शनिश्वेहशमगतस्तद्‌] भत्यवर्गात्‌ 
घनप्रातिमंवतीत्यथ; । उभाभ्यां दशमे ग्रहाभावे मेन्द्रकास्पदपतिगांशनाथ- 
वत्त्याऽर्थापिर्विकल्यनीया ८ भं ल्प्रराशिः, इन्दुशवनद्रोऽकश्वतेम्यः ) आस्पदं 
दशमस्थानं तत्यतिगंतो यस्मिन्नवमांरो तन्नाथवृत्या ( वक्ष्यमाणया ›) अर्थाति- 
निंकल्पनीया ॥ १ ॥ 

भा०--ल्म्म था चन्द्रमा भथवा दोनों से दशम स्थानम जोग्रह्ं 
उनके अनुसार धनलाम समञ्लना, नजेते-दरम्मे रविहोतो पितासे, 
चन्द्रमा हो तो माता से, मङ्गल होतो शुसे, बुधष्ोतोमित्रसे, गुरो 
तो भाईसे, श्ुक्रहोतोद्लीसे ओर शनि दशम स्थानर्मेहोतो नौकरों के 
दवारा घन छम कना । यदि छम या चन्द्रमा से दशम मेँ कों प्रह नदी, हो 
तो खम, चन्द्रमा ओर सूयं हन तीनों स्थान से दरम भावके स्वामी जिस 
अह के नवमांश मे हो उस ग्रह की इत्ति ( व्यापार ) से धन छाम तमन्ना 
चाहिये । ओ भगि %छोक मँ कहते ई ॥ १ ॥ 


उदाहरण--जैसे बताये हये उदाहरण मे ल्म ओर रषि तथा चन्द्रमा 
एक ही स्थान मँ है, अतः तीनों से द्यम स्थान ( मकर) में कोर प्रह 


ऽध्यायः १० | बृहब्जातके । १४१ 


नकीं है, भतः इन ही तीनों से दशम भाव (मकर ) का स्वामी दष्ट शनि 
( ०।२८।५।५५ ) ये घन के नवांश महै, अतः नवांश पति बृहस्पति 
हभ । इसल्यि आगे कटे हु८-(““जीकररो द्विजविबुघाकरादिधर्म, इत्यादि) 
के अनुसार ब्राह्मण ओर देवों की कृपा. खनिज पदां सुवर्णादि द्रव्य द्वारा, , 
मादि पद से अनेकं स्थल र सम्बन्धी व्यापार ओर धर्मानुष्ठान से धन का 
खभ समश्चना ॥ १ ॥ 
दरमेश के 'नर्वांरापति द्वारा धनलाम का जान-~ 


अकश वभकनकोणमेषजाये- 
शअन्द्रशि कृषिजरजाङ्गनाश्रयाच्च । 
धात्वगििप्रहरणधादसेः $ जि 


सौम्यांशे रिपिगणितादिकाव्यश्िरपैः ॥ २ ॥ 

सं०-लग्नन्दुसूयभ्यो दशमपतिः अकरि सू्वनवांशे स्थिते सति तृणङ्न- 
कोणमेषजाग्ेः, चन्द्रो कृषिजलजाङ्गनाश्रयात्‌ , कुजांो धात्वमि प्रहरणसाह- 
सैः, सीम्यांरो बुधांशे श्पिगरितादिकान्यशिल्वैः अर्थप्रातिर्भवति ॥ २॥ 

भा०-पू्ंकयित-लम चनद्रवा सूयंसे दशम भावका स्वामी यदि 
सूयं के नवमांश मेँ हो तो तृण ८ घास, सुगन्ध आदि ) सोना, ऊन, ऊनी 
कपडे, ओषध आदि से धन लभ होता है। दरशमेश यदि चन्द्र के नवाश 
म हो तो खेती, जलोत्न्न वस्तु ( शङ्क मोती आदि ) के व्यापार ओर 
लियो के आश्रयसे धनलमदहोताहै। मङ्गलके नवांशर्मेष्टे तो धतु 
( तजा, पीतल, सुवण आदि वा हरितार आदि ) से, अग्निक, प्रहरण 
( अल, बाण, खड्ग भादि के प्रहार ) द्वारा ओर साहस ८ दुष्कर कायं में 
प्रवृत्त होने) सेषनकाषक्ाम होताहि) बुधषके नवांशमेहो तो, ठेख, 
गणना, कविता, चित्रकारी आदि कमं से धन की प्रति होती है ॥ २॥ 


ीवशि दिजविबुधाकारादिषरमेः 
काव्यांशे मणिरजतादिगोढलायेः . । 





१२ तस्वा्थदीपिकासदहिते- [ कर्माजीवा- 
ण 
सौरांशे भमवधमारनीवशिष्यैः 
कमेशचाष्युषितनबांशषकम्मंसिद्धिः ॥ ३ ॥ 
सं जीवांशे ( गुखनवमांदो स्थिते दशमेदो ) दवि जवितरुधाकरादिषर्मः, 
ऋन्यांरो ( श्ुक्रनवो ) मणिरजतादि-गो-टरू्ै, सौरांशे ( शन्यंरो ) भम- 
चघभारनीचशिल्पेधंनप्राति भत्ति । तत्रापि कर्मेशाध्युषितनवांशकर्मसिद्धि 
भेवति ( ल्ग्रतो यः कर्मशो दशमपतिस्तदाभितनवांशकमंणां सिद्धिरविशेषेण 
भवतीत्यथः ) ॥ ३ ॥ 
भा०-द्शमेश यदि गुर्के नवांशमेंहोतो ब्राह्मण, देवता वां 
पण्डितो के द्वारा तथा आकर (सुवणं, ख्वण, कोयला भादि खान की वस्तु) 
आदि शब्द से हाथी घोडे यज्ञ दानादि क्रिया से धन लभ होता है। शक 
के नवांश मेषो तो मणि ८ मरकत-पद्मराग भादि रत्न ) चौँदी भादि द्रव्य, 
ओर गाय, भस से, रानि के नवांश हो तो परिश्रम, हिंसाकमं, भार ठोने, 
नीच क्म अपने कुर से निद्दित कर्म के द्वारा धन छभ होता है । उपर 
कथित तीनों ( लम, चन्द्र, रवि ) से दशमेशो में कर्मशके (ल्प्रसेजो 
दशमेश हो उसके ) -आभित नवांडयेक्त कमं मँ विशेष कर सिद्धि होती हे ॥ 
अन्य प्रकार से धनलभ योग- 


मित्रारिस्वगृदगतेग्र दैस्ततोऽथ- 
सतङ्गस्थे बरिनि च भास्करे स्ववोया्‌ । 
आयस्थैस्दयधनाभितेथ सौम्यः 
संचिन्त्यं बलसहितेरनेकधा स्वप्‌ ॥ ४॥ 
इति थीष्ृदज्जातके कर्मा जीबोध्यायो दमः ॥ १० ॥ 
सं०--ूरवोक्ता मेन्द्र कस्पदपतयो ये ग्रहास्वैः मित्ारिस्वगरहगतैश्ततः 
( क्रमेण मित्रारित्वतः ) अर्थ धनलामो भवति । बछिनि मास्करे तुङ्गस्थे 
( स्वे मेषे स्थिते ) . सति श्ववीवात्‌ सजाहुव्मत्‌' चनं भवति । सौम्ये. 





ऽष्वायः १ १] बदण्वासके । १४३ 


नका कामं 
< शमपरः ) बलसहितैः भायस्थैः ( एकादशभावगतैः ) उदयजनाभितैः 

< शथद्वितीयमाबगतैश्च ) धनेकणा अनेकवकारेग तस्य जातकस्व स्वं (घनी 

सच्चिन्त्यम्‌ ८ विचायं शेयम्‌ ›) ॥ ४ ॥ 

भा०-पूरवोक्त लप्र, ५ ओर सूर्यं से दङ्म भावके स्वामी यदि 

मित्रके षरर्मेदहोतोमित्रकैद्वारा, रघुकेग्रहमे होतो शत्रुके द्वारा, 

भपने घरमेंहोतो अपनेहीद्वारा धन का लाम होता है। यदि क्छ्वान्‌ 
सूयं अपने उच्च ( मेष ) मे शे तो स्वबराहु बर से धन लाम होता हे । तथा 

बलवान्‌ श्चभ मरह यदि एकादश, ल्मःया धनभाव हो तो अनिको प्रकार 
से उसे धनलाम होता है ! यथा भगवान्‌ गामि का वचन~~ 


८4धनदा जन्मसमये मित्रारिस्वगहोपगाः । 

यस्य॒तस्य॒ धनं दयुर्मित्रारिस्वग्दोद्धवम्‌ ॥ 

धनदो भास्करो यस्य तुङ्गे बरुतमन्वितः। 

मवेजन्मनि यस्याऽस्य वित्तमाूमोयमाजितम्‌ ॥ 

काभाथल्परगैः सौम्येन येनैव कमेण 

धनार्जनं प्रार्थयते तेनायश्चात्‌ समन्विते ॥* स्पष्टाथः ॥४॥ 
इति तच्वा्थदीपिकासहिते बृहज।तके कर्माजीवाध्यायः ॥१०॥ 


अके @ रः © द 


अथ राजयोगाध्यायः ॥११॥ 


यवनाचायं ओर जीवमा का मत-- 
श्ाहू्यंवनाः स्वतुङ्गगेः क हेः क्र.रमतिमशीपतिः । 
करेस्तु नं जोवदम्मंणः पके दित्यथिपः प्रजायते # । 














१४ तरवाथदीपिङामहिते [ रयोग" 


सं०~--करैः पापग्रहः स्वतुङ्गौः स्वस्वो्स्थितैः करमतिमंहीपिति भवतीति 
यवनाः प्राहुः कथयन्ति । एतेन यमनादिमते सोम्येश्गतैः श्चभमतिम्ीपति 
मिभैश्च मिभमतिरिति सिद्धयति । जीवरशार्मणः पे तु करैः स्वतुङ्गगैरपि 
ध्ित्यधिपो ( महीपतिः ›) न प्रजायते । अर्थात्‌ क्ररलुदिधंनवान्‌ भवति ॥१॥ 
भा०-सब पापग्रह उमे हो तो क्र (द्विवाखा राजा होता है, पे 
यवनाचाययौँ का कहना है । किन्तु पापग्रहा के उश्च होने पर-भी राजा 
नदीं होता है एेसा जीवरार्मा का कथन है ॥ १॥ 
वि०-यवनों का मतै किं पापग्रह भी यदि ३ से अधिकं स्वोश्में 
हौ तो राजा होता है । किन्तु करूर बुद्धिवाल अर्थात्‌ शचमग्रह अधिक स्वो 
महो तो सुबुद्धि राजा ओर मिश्रग्रह से मधिकं उच्गत होतोमिश्र 
बुदधिवारा राजा होता है । परञ्च जीवहा्मां का भत है कि पापग्रह के उच 
शेने से केवल घनवान्‌ होता है, राजा नहीं । यथा जीवर्मा- 
“पापेर्गतैजाति न भवन्ति दपा नराः। 
किन्तु वित्तान्वितास्ते स्युः क्रोधिनः कलहप्रियाः ॥” इति 
तथा यवनः-^त्रिप्रथ्रतिभिस्चस्थैर्धपवंशभवा भवन्ति राजानः | 
पञ्चादिभिरन्यकुलोद्धवाश्च तद्वत्‌ निकोणगतैः ॥" 
त्रिकीणर्गतैः=मूलत्निकोणस्थितैः । अन्यत्‌. सष्टमेवेति ॥ १ ॥ 


३२ प्रकार के राजयोग-- 
वक्राकंजाकंगुरुमिः सकरेखिमिष 
प्षोधेषु पोडश वृषाः कथितेकलमे । 
दथेकाधिषिषु च तथैशतमे विलग्ने 
स्वदेत्रगे किनि षोड मूभिपाः स्युः ॥ २॥ 


सं०--वकर्कजाकगुदमिः सकः (चतुर्भिः) वा त्रिमिः स्वोश्ेषुः स्थितै 
तथा कथितैकरमरे ( कथितेषु तेष्ठेकतमे श््रगते -) उति षोडशदेषाः ( राज- 


उध्याषः ११ ] बृहञ्जादके | १८४ 


7 णी वि 


योगाः ) भवन्ति । तथा च “कथितेषु, एकतमे विरमे स्वोच्चेषु द्थेकाधितेषु 
८ दयोरेकस्मिन्‌ वा स्वोश्चगते इत्यथः ) तथा शशिनि चन्द्रे स्वक्षेत्रगे सति 
घोडदाभूमिपा राजयोगा भवन्ति ॥ २ ॥ 


भा०~- मङ्गल, रानि, रवछिभोर गुरु ये चारों या इनमे ३ अपने अपने 
उचो तथादृन्दौमे एकल्म्र्मेहोतो १६ प्रकार के राजयोग होते 
ह| तथाहनमँरेया१ उच्मेंह्यो मौर १ लप्रगत हो एवं चन्द्रमा मपनी 
राशि (ककं) महोतो भी १६ प्रकार के राजयोग होते है ॥ २॥ 


उदाहरण चक्र मे देलिये- ४४ प्रकार के राजयोग 
| सिच सोचे स्वोचमे वर्गोतिमगते लग्ने चन्द्र बा चन्द्रवर्जितः 
| यर ।चतुराचग्रैच््टे वपा दवार्विश्चतिः स्मृताः ॥३॥ 
गि सं°--द् वर्गोत्तमगते ( वर्गोत्तमननांशस्थे ) 
मंसःर| वा चन्द्र वर्गोत्तमगते, चन्द्रव्जितैश्तुरायैः 
र. | [ चतुभिः, पञ्चमिः, प्रडमिर्वा ] प्रहरे सति दवाबि- 
ब. | शतिन्रपाः राजयोगाः स्मरूनाः कथिताः ॥ ३ ॥ 
_।र. शु भा०-ल्ग्र अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश 
7. र | मेहो उस प्र चन्दरैमाको छोडकर ,भन्य ४, या 
श. । म, ज ५,य/ ६ प्रहोंकी ््टिदो तोदोनों स्थितिं 
म -श- | २२ २२ राजयोग के भेद देते दै ॥ ३ ॥ 
च चक्र देखिये ४ ग्रहों की टषटि से १५ मेद्‌, ५ 
- उन | श्रहोकीदृष्टिसे ६ भेद ओर ६ दुवो प्रहकी दष्ट 
: | से श प्क मेद, शस प्रकार २२ मेद हुए । एवं 
र. म. | चन्द्रमा पर टि से २२, दोनों पिर कर ४४ राज-- 
मं. छ, | योग होते ई ॥ ३ ॥ 


॥ 




















१२१ तस्वाथवौ पिकाषदिते- [ राजश्ञेगा-- 
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५ प्रकार के राजयोग-- 
यमे कम्मेरकेऽने भवि शद्धिनि तेरेव तयुगे 
शु युश्सिहाठिस्यैः- शचिजगुव् सपतयः । 


ऽध्यायः ११ 1 कृहद्याठके । ११० 


यमेम्द्‌ तुङगङगं सबिठ्श्किजौ षष्ठमवने 
त॒रजेन्दुषे्रः स-सितकजजीवैश्च नरपौ ॥ ४ ॥ 
सं०--यमे शनैश्वरे कुम्भे, अरकँऽजे मेषे, शशिनि चन्द्रे गवि [ इपस्ये ] 
तैरेव [ शनि-रवि-चनद्रेरेव ]\ तनुगैः [ ल्प्रगतैः ] तथा शरिजगुखवग्र 
[ बुध-जीव-कुजैः क्रमेण ] थनसदासि नरपतयो भवन्ति अथदि 
त्रिषु लेषु चयो राजयोगा मवन्ति ।= अथ यमेन्दू [ शनि-चन्द्रौ ] तङ्ग 
[ स्वस्वोचवे ] ऽङ्गे लभे च स्थिती, तथा सवितृ-शरिजौ [ रविधौ ] 
षष्ठम॑वने स्थितौ, तुलजेन्दुष्षत्रः [ तुल-मेप-ककटैः ] क्रमेण स-सितकुजजीवैः 
[ श्चक्र-कुज-जीवसहितैः ] नरपौ राजानौ भवतः } अथांदनयोद्रयोलमयोद्ौ 
राजयोगी भवतः ॥ ४ ॥ 
भा०--कुम्भ मेँ शनि, मेषमे रवि, वषमे चन्द्रमा इनतीनमें 
सेकोरएकल्परमेहो तथा मिथुन मै बुघ, गुरु सिह मं, मङ्गल इश्िकमें 
होतोडइन तीनों ल्मसे३ प्रकार के राजयोग होते द। एवं शनि ओर 
चन्द्रमा अपने भपने उच्च मे ओर इन्दं दोनों मसे कोई एक ल्ममेंहो 
ओर षष्ठभाव मे रवि बुध हो, क्र ठुला मे, मङ्गल मेष मे, भौर गुर ककं 
मदहोतो श्न दोनों ल्मे २ प्रकार के राजयोग होते है ॥ ४॥ 
ओर मी ३ प्रकार के राजयोग कहते £ै- 

डते त॒ङ्ेरेन्दोधंलुषि ` यमसम्ने च कपिः 

पतिभूमेशवान्यः धितिषुतविलम्ने स-श्षशिनि । 

स-वन्द्रं सोरेऽस्ते सुरपतिगुरौ चापधरभे 

स्वतुङ्गस्ये भानाबुदयष्ुपयाते धितिपतिः ॥ ५॥ 


सं०--यमस्मे ( यमेन शशिना सिते ल्प ) कुजे दङ्गे “मकरे 
सति, मन््रोधंनुषि स्थितयोः कुपतिः ( राजा ) भवति । अस्मिन्‌ योगे 
यदि स-शरिनि ( सचन्द्र ) कषितियुतम्निखमे सति अन्यो भूमेः पतिभेवति 





१५८ तस्वाथेदोपिकाब्दिते- [ राजयोगा~ 


अयं द्वितीयो राजयोगो भवतीत्यथः । स-चन्दरे सौरे ८ शनैश्वरे ) अस्ते 
सततमभावगते, सुरपतिगुरो चापधरगे ( धनुषि स्थिते ) भानौ स्वतुङ्गस्य 
मेषस्थे उदयं ( लमरं ) उपयाते प्रते सति क्षितिपतिः ( राजा ) मवति ॥५॥ 
भा०--शनेश्वर फे साय लप्र में अपने उच्च ( मकर ) का मङ्गल 
हो ओर रवि गुर दोनों धनु मँहोतोरेसे ङग मे जातक राजा होता है। 
तथा मकर श्र मे, चन्द्रमा के साथ मङ्गल हो तब भी राजा शेता है । भौर 
अपने उच्च ( मेष ) गत रवि मेहो, चन्द्रमा के साथ शनि सप्तम 
भावमयो तथा गुख्धनु में हो तजर भी जातक राजा होता है| ५॥ 


ओर भी २ प्रकार के राजयोग- 


दृषे सेन्दौ लम्ने सविद्गुरुती्णां श्चतनयेः 
सुदहडजायाखस्थेभवति नियमान्मानवपतिः 
मृगे भन्दे लग्ने सह्वरिपुषमेग्ययगतेः 
शशाङ्कायेः ख्यातः पृथुगुणयज्ाःपुङ्गलपतिः ॥ & ॥ 
सं°--सेन्दौ इषे रमे, सवितगुदतीशणां्चतनयेः ८ रवि-गुर-शनैशवरैः ) 
क्रमेण वुद्जायाखस्थैः जातको नियम्कत्‌ ( निश्चयात्‌ ) मानवैपतिः ( राजा ) 
अवति । मृगे ( मकरे ) ल्म्रे मन्दे शनैश्वरे तत्रश्ये, तथा च शशाङ्काचेः 
< चन््र-कुज-बुष-जीवैः ) क्रमेण सहजरिपुषमेन्ययगतैः, ^रविचनद्रयोयंत् 
कुत्रस्थयोः एवंभूते योगे पृशुगुणयशाः ( भतिगुणयशोयुक्तः ›) पुङ्गल्पतिः 
( नए्पतिः ) नवति ॥ ६ ॥ 
मा०-दरृष च्प्रमे चन्द्रमा हो, चठुथ॑माव ( सिंह ) में रवि, सतम 
स्थान मँ गुरु, दशम स्थान (कुम्भ) मेँशनि हो तो जातक निश्रय 
राजाहेताहीहै। तथा मकर र्प्रमे हानि तृतीय स्यान ( मीन) में 
चन्द्रमा, षष्ठ स्थान मे मङ्गल, नवमे बुध, दवादश मेँ गुखो "रषि ओर 
धकर जिस किसी स्थान म शे" तो रसे योग मे भी जातक भत्यन्त गुणवान्‌ 
-अेर यथस्वी राजा शेवा है ॥ ६ ॥ 


ऽध्यायः ११ 1 बहभ्जावके । १९ 
या सा सा का ० णय 


ति ओर भी २ प्रकार के रजयोग- 
हये सेन्दौ जोषे मरगदद्वगते भूमितनये 
स्वतुङ्गप्यौ कमे भृगुजक्षशि जावत्र चृषती । 


सुतस्थौ बक्राको शुरुष्ठिसिताथापि दिबुके 
बुधे कन्थालगम्ने मवति हि नृ पोन्योऽपि गुणवान्‌ ॥७॥ 
सं°--सेन्दौ ८ स-चन्द्रं ) जीवे दये ८ धनुषि ›) भूमितनये भृगमुखगते 
भगुजशशिजो ( शक्र-लुषौ ) स्वतुङ्गस्थो गरे स्थितौ, तदा अत्र ८ भनयो- 
दयोरुग्नयोः ) पती राजानौ भवतः । तथा बवे कन्याल स्थिते, वक्रां 
( ऊुज-शनी ) सुतस्थौ ८ मक्गरस्यो ) गदशशिसिता दिवुके ( चुर्थभावे ) 
स्थिताः अस्मिन्‌ योगे जातोऽन्योऽपि गुणवान्‌ पो हीति निश्चयेन मवति ॥ 
मा०- चन्द्रमा ओर गुरुषनुमेहो, मकर मे मङ्गल हो, ओर द्युक्र 
या बुध अपने अपने उच्च ८ मीन, भौर कन्या) मंहोकरच्मर्मेष्ोतो 
श्न दोनो योग में जातकं राजा होता ह । तथा कन्या ल्म्रमे बुष हो, पञ्चम 
भाव (+मकर ) मे मङ्गल ओर शनि हो, चत॒थमाव ८ धनु ) में गुड, श्चक 
ओर चन्द्रो तो इस योग में गृणवान्‌ राजा होता हे ॥ ७ ॥ 
मौर भी ३ प्रकार के राजयोग-- 
षे सेन्दौ खगने षटगृगभगनदर$ सितै 
यंमाराकेरयोऽभूर्ष खड पजुजः हास्ति वसुधाम्‌ । 
अजे सारे भूतौ श्िगहगते चामरगुरौ 
सुरेज्ये वा लग्ने धरणिपतिरन्योऽपि गुणवान्‌ ॥ ८॥ 
सं०- सेन्दौ क्षे ( मीने ) ल्मे, यमाराकेः क्रमेण धट-मूगमृगेनद्रेषु 
सहितैः ( स्थितैः ) योऽभूत्‌ “जायते, स मनुजः वसुधां शास्ति ( भूमिषति- 
म॑वतीत्यथः ) । सारे ( मङ्गकतदिते ) भजे मेषे मूती ( स्मगते >) अमरौ 


१९० तस्वा्थेदीपिकाशदिते- [ गजयोगा- 


शशिण्हगते ( ककस्थे ) अथबाऽस्मन्नेव योगे सुरेऽ्ये ८ जीवे एत्र ) ख्मगते 
सति अन्योऽपि गणबान्‌ धरणिपतिमंवति ॥ ८ ॥ 

भा०--चन्द्रमा सहित मीन लम्न हो, कुम्भ में शनि, मकर मे मङ्गल, 
सिहभंरविशहोतो रएेसेयोग मजो जन्मक्ेताहै वह निश्चितसूप से 
थ्वी का पारुन करता हे । तथा मेष का मङ्गल ल्प मे हो ओर ककं में 
बृहस्पति हे + अथवा ककं का बृहस्पति ही रुन मँ ओर मेष म मङ्गल हो 
तो इन दोनों गन मे उत्यन्न मनुष्य गुणवान्‌ रजा होता हे ॥८॥ 

अन्य राजयोग-- 


करिणि लग्ने वत्स्ये जीषे चन्द्रसितञ्घरायप्रामेः । 
मेषगतेऽके जातं वियाद्विक्रमयुक्तं पृथ्वीनाथम्‌ ॥९॥ 
सं०--कर्िणि कनन तत्स्थे जीवे ८ गरौ ) चन्द्रसितशेः आयप्रातेः 
( पकादशमावगतैः ) भकं मेषगते सति विक्रमयुक्तं पृथ्वीनाथं राजानं 
क्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
माग्--ककं लग्न मे बृहस्पति हो; चन्द्रमा, शकर, बुध ये एकादश 
स्थान (इष ) मे हो ओर मेषमे सूयंहोतो बड़ा ददी पराक्रमी राज 
समश्षना चादि ॥ £ ॥ 
मृगद्खेऽकंतनयस्तलुसंस्थः क्रियङ्टीरहरयोऽधिपयुक्ताः । 
मिथुनतोलिसहितौ बुधश्च यदि तदा पृथुयशाः एृथिबीशः॥ 
सं°--पदि मृगमुखे ८ मकरे ) अकंतनयः ( शनिः ) तनुसंस्थः 
८ च्गतः ) क्रियकुलीरहरयः ( मेष-कक-सिंशः ) भधिपयुक्ताः, बुधश्यक्रौ 
करमेण मिधुन-तोलिस्ितौ तदा पृश्ुयशाः ८ अतियशस्वी ) प्रथिवीशः 
{ यच्छ ) मवति ॥ १०॥ 
आर मकर स्विति शनि च्छ मे हो, मेष, ककं; सिंह ये अपने मपने 
स्वामी ठे सयुक्त हो, म्नि में इष, वलाम छक षे तो भति यशस्वी 
गूहति होता है ॥ १० ॥ 


ऽध्यायः ११ | कहस्नातके | १६१ 


स्वोच्चसंस्थे बुधे रम्ने भगौ मेषूरणाधिते । 
सजीवेऽस्ते निष्वानाथे राजा मन्दारयोः सुते ॥११॥ 
सं०--स्वोच्चसंस्ये ८ कन्यायां पञ्चदशंऽरो स्थिते ›) बुषे ठम्रगे सति 
गगौ मेषूरणाभिते ८ दशमभावगते ) सजीवे निशाने ८ चन्द्रे ) अस्ते 
सक्षमभावगते, तथा मन्दाय ( शनि-कुजयोः ) सुते ८ पञ्चमभवे मकरे ) 
स्थितयोः जातको राजा भवति ॥१२१॥ 
भा०--कन्याके १५ वें अंडापर बुध च्यम दो उससे दशवं स्थान 
मे शुक, सातवं मै चन्द्रमा ओर गुर, पञ्चम भावमें शनि मङ्गलहोतो 
जातक राजा होता है ॥ ११॥ 
पूवंकयित ओर आगे के कटे जानेवाङे योग मेँ विरोषता- 
अपि खलङुलजाता मानवा राज्यभाजः 
किश्रुत तरषडुरोत्थाः प्रोक्तभूपालयोगैः । 
नृपतिङकलसष्ुत्थाः पार्थिवा व्ष्यमाणे- 
भेवति नृपतितर्यस्तेष्वभूपालपुत्रः ॥१२॥ 
सं०--प्ोक्तभूपाख्योगौः पूवंकथितराजयोगेः खलकरुख्जाता नीचवंशोत्पना 
अपि मानवा राज्यभाजो भूमिपतयो भवन्ति, पकुलोत्थाः ( राजवंशो- 
द्वाः ) किमुत ! किशर वक्तव्यास्ते त्वृवश्यं राजानो भवन्त्येव । तथा वक्तय- 
माभै राजयोगैस्वु दृपतिक्ुलसमरत्थाः (शराजकुलोद्धवाः ) एव पार्थिवाः 
( भूमिपाः ) मवन्ति । तेषु वश्यमाणराजयोगेषु भभूपाल्पुत्रो पतिवुल्यो 
राजसद्टशो भवति ॥ १२ ॥ 
भा०पूरवं के हए योगों मँ नीच दख कुर म उतपन्न मनुष्य भी 
राजा होता है, फिर राजकुोत्यन्न की तो बात ही स्या हे १ तथा भगे के 
हुए योगो मं केव राजवंश म ही जन्म ठेनेवाखा राजा शो सकता है, 
अन्य वंदोत्यञ्न मनुष्य राजा के समान होता हे, विन्त राजा ( शासक 
नहीं हेता है ॥ १२॥ 
११ 


१६२ तस्वादोपिकाणहिते- [ सञ्बयोगा- 


राजयोग मं विशोष-- 


उचचस्वत्रिकोणगेवंटपस्येरूयादयभृपतिवछजा नरेन्द्राः । 
पञश्चदिभिरन्यवंश्चजाता हीनेविंतयुता न भूमिपालाः ॥१३॥ 

सं०--व्यायैः ८ तिमिशचत॒भिर्वा ) म्रहैनेरस्यैः-उच्चस्वन्निकोणगेः 
{ स्वोच्च-मूलत्रिकोणगतेः ) भूपतिवंशजा नरेन्द्राः ( राजानः ) भवन्ति । 
पञ्चादिमिः, ( पञ्चमिः षड्भिर्वा ) अहैरच्चस्वत्रिकोणगैरन्यवंशजाता अपि 
राजानो भवन्ति| हीनैः ( ज्यल्यैः-दवाभ्यां, एकेन वा-उच्चत्रिकोणगतेन ) 
वित्तयुता भवन्ति; किन्तु भूमिपाला न भवन्तीत्यथः ॥ १३ ॥ 

भा०-~२, या ४ ग्रह यदि बल ( काख्बल-दिग्बर आदि) से युक्त 
होकर अपने उच्च या मूलत्रिकोण मेँ हो तो गाजवंशोत्पनन राजा हेता है । 
अन्य वंशोपपन्न धनवान्‌ मात्र होता है । यदि ५, या ६ प्रह उच्च ्िकोण 
मेहो तोरेसे योगम अन्य वंशोत्यन्न भी राजा होता है। अल्प (२, 
वा १) ग्रह उच्चया भूलतत्रिकोणमंशे भी तो केवर धनवान्‌ होता रै, 
राजा नहीं होता हे ॥ १३॥ 

ठेखास्थेऽकऽजेन्दौ लग्ने भौमे स्वे म्मे मन्दे । 
चापप्राप्े . जीवे राज्ञः पूरं बिन्याट्ीनाथ्‌ ॥१४॥ 

सं०--अरके सूयं >ेखास्थे ( लेखी = उदयश्चितिजं तभ्रस्ये, सूयंबिभ्बा- 
धोंदयकाले श्ये्टकाले इति यावत्‌ ) तत्र॒ भजेन्दो ( मेषस्थचन्दे च ) ल्म 
स्थिते, स्वोच्चे मकरे भौमे, ऊुम्मे मन्दे शनैश्वरे, जीवे चापप्राते धनुर्गते 
सति राशः पुत्रं पृथ्वीनाथं विद्याजानीयात्‌ ॥ १४॥ 

आ०--उदयक्षितिज मे सूयं हो, मेषगत चन्द्रमा लम मेँ हो, मङ्गल 
स्वोच्च ( मकर ) मे, शनि म्भ मे, गुव्धनुमे होतो राजाकेपत्रको 
इस योग मे राजा समञ्चना ॥ १४॥ 

वि०--कोर यद्यं टेलाः शम्द से (सिंह राधिः भं इषे ह । उख 
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अथं से भी राजयोग हो सकता है । परञ्च वौ “टेयस्थेऽरकेऽजेन्दौ श्मः? 
सा पाट होना चाहिये ॥ १४॥ ॥ 
स्वध शुक्र पातालस्थे धमस्थानं प्रप्ते चन्द्रे । 
दुथिक्याङ्गप पिपरा; शेषर्जातः सामो भूमेः ॥१५॥ 

सं०--ुकरे स्वक्ष (*श्रृषवररपोरन्यतरस्थे ) पाताटस्थे चतु्थभावगते, 
चन्द्रे धर्मस्यानं प्राते सति, रोषैग्हेः दुशिक्यङ्गप्ातिप्रातैः ( वृतीयल्मैकाद- 
शभावगतैः ) जातः भूमेः स्वामी ( राजा ) मवति ॥१५॥ 

मा०~-श्ुक्र इषया तुलामें हो कर चतुर्थं भाव म हो, चन्द्रमा नवम 
स्थानम, शोष सत प्रह ३, १; ११ भावर्मेद्यो तो इस योग मै उ्यन्न 
मनुस्य भूमिपति ( राजा ) होता है ॥१५॥ 

सौम्ये वीर्ययुते तनुयु क्त बोर्थाद्ये च श्ुमे शुभयाते । 
धर्मारपोपचमेप्ववरेषेषं मतिमा चृपजः ए थिवीक्षः ॥१६॥ 

सं०--सौम्ये बुवे वीर्ययुते तनुयुक्तं ८ ल्भस्ये ) तथा च वीर्याद्पे 
ञयमेऽन्यञ्भग्रहे ८ गुरौ शुक्रे वा ) श्चुमयाते ( नवममावगते ), अवदोपैरहेः 
धर्मा्थोपचयेघु स्थानेषु स्थितैः, ्पजः ८ राजपुत्रो ) धम्मि पृथिवीदीः 
८ भुपालको >) भवति ॥१६॥ 

भा०--बुध बलीहोकरशू्बमे हो ओर अन्य द्यभग्रह ८ गुखया 
चक्र, या पूर्णचन्द्र) बली होकर नवमभाव में हो, रोषग्रई ६।२।३।६।१०।११ 
महो तोते योगे उत्पन्न राजा का बारुक ही धर्मात्मा राजा होता हे ॥ 

ओर २ प्रकार के राजयोग- ° 

शृषोदये भूतिषनारिलामगेः शक्ाङ्जीवाकंसुतापरेन्‌ पः । 
सुखे गुरौ खे इद्ठिती्णदीषितो यमोदये कामम्‌ पोपरेः ॥ 

सं०--दृषोदये शशङ्कजीवाकंबुताऽपमहैः क्रमेण मूरतिधनारिमनौः, 
जातको इपो भबति । यमोदये ( नैग्रे रमयते ) रौ इले, घलि-दीकग- 


` १६९४ तर्वाथदीपिकावहिते- [ राब्ययोना- 


दीधिती ( चन्द्र. ) खे ८ दशमे भावे स्थितौ ) भपरैः शेषैलमगतेः 
जातो ( राजपुत्रो ) पो भवति ॥ १७ ॥ 
मा०--बृष रमन हो, छन में चन्द्रमा, द्वितीय भाव मे गुर, षष्ठ में 
शनि, ओर दोष ग्रह॒ ( रवि, मञ्गल, बुध, शुक ) प्काद्ड भाव मेँ हो तो 
जातक ८ राजपुत्र ) राजा शेता है । तथा चतुश॑माव मेँ गुर हो, दशमभाव 
मे चन्द्ररबिदहो, रमन म शनि ओर शोष भ्रह एकादश्च भाव्म होतो 
राजा होता है ॥ १७ ॥ 
ओर २ प्रकर के राजयोग- 
मेषूरणायवयुगाः राश्िमन्दजीवा 
हवारो धने सितरवी हिबुके नरेद्र । 
वक्राधितौ श्षषिसुरेज्यसिताकंसौम्या 


होराघुखास्तश्चमख्वाप्निगताः प्रजेश्चः ॥१८॥ 

सं०--शरिमन्दजीवाः क्रमेण मेषूरणायतनुगाः (दशमैकादशलभ्रगताः) 
शरारी ( इषङुजो ) धने, सित-रवी हिबुके ८ चतुर्थे ) स्थितौ तदा जातको 
नरेन्द्रो मवति । तथा वक्रासितौ, शशिसुरेज्यसिताकंसौम्याः करमेण होरा- 
सुखाऽस्तश्चमखाघ्निगतास्तदा जातकः प्रजेशो ८ राजा ) भवति । भचर वक्रा- 
सितौ ८ कुज-शनी ) होरायामन्ये यथाक्रमेण भथापाठितस्थानस्थिता 
इत्यन्वयो शेयः ॥ १८ ॥ 

मा०--दशममाव में चन्द्रमा, प्कादश म शनि, छन्न मेँ गुड, द्वितीय 
भाव मेँ बुध मङ्गल भौर चतुथंमाव मेँ शुक्र रवि शो तो इस योग मँ जातक 
राजा शेता है । तथा मङ्ग शनि र्न मे, चन्द्रमा चतुथं मे, गुर सततम 
मे; श्चक्र नवममाव में, रवि दराममाव में भोर बुध एकादश्भाव म्र हो तो 
जत्तक ्रजेश ८ राजा >) शेता है ॥ १८ ॥ 


राज्यलाभ का समयन्न 


कमेरण्नयुतथाक्दश्चावां राज्यलग्धिरथ वा प्रषलस्य । 
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छ्ुनीचैगृहयावदश्चायां छिद्रसंश्रयदश्ा परिकन्ण्या ॥१९॥ 
सं०--कमेखपरयुतपाकदशायां ( जन्म्षमये कमणि दशमभावे, श्रे च 
युतः स्थितो यो प्रहस्तस्य दशान्तर्दशासमये ) राभ्यरन्बिरेया । भथवा कम॑- 
लप्मयोयंदि बहवो प्रहा अथवा प्रहामावस्तदा प्रस्य बढधिकस्य ग्रहस्य दहा- 
न्तदंशायां राज्यरन्धिः स्याद । एवं शतरुनीचग्रहयातदशायां चलिद्रसंभ्रयदशा 
( दिरसंश्रयौ यस्यां सा छिद्रसंभ्था दशा ) परिकल्प्या शेवा । अर्थात्‌ कम- 
छप्रगतप्रहा यदि शुग स्वनीचे का स्यात्‌ तदा तदशा चिद्राख्या तत्र राज्या- 
दिच्युतिर्वाच्या, तदाऽन्यसंश्रयणात्तप्रापिमंवतीत्य्थः ॥१६॥ 
भा०--जन्म समय मे दशममाव याल्प्रमे जो ग्रह हो उसकी दशाम 
राज्य की प्रापि होती है । दशम या स्मर में बहुत मरह हो तो उनमे जो अधिक 
बर्वान्‌ हो उसकी दशा अन्तदंशा मे, यदि दशम या लग्र मको म्रद नदीं 
होतो सब ग्रहोमे जो बल्वान्‌ हो उसकी दशा मं राज्यलम समक्षना 
चाश । यदि दशम या ल्मगत ग्रह शच्रुरारि यानीष राशिका होतो 
उसकी दशा अन्तदंशा मे राज्य कौ हानि, अन्य राजाओं का सं्रयसे 
राज्यप्राति दि कंल्यनां कर समश्चना चाये ॥१६॥ 
वि०~-ल्मेश भौर दशमेश में श्रथवा दशमेश नवमेश मं परस्पर 
सहयोग दृष्टि आदि सम्बन्ध हो तो उसकी दक्षा में अवश्य राज्यलमभ होता 
हे । छघुराराश्चरी देखिये ॥ 
गार्गि का वचन ~-“्लम्मगः कमंगो वा स्यादथवा प्रजहोऽपि यः । 
स स्यात्स्वान्तदंशाकाठे राज्यदो नाऽत्र संशयः ॥ 
नीचारिग्रहसंस्थस्य दशायां प्रबलस्य च| 
य्युतिवां बलदीनस्य तन्मोक्षः परसंश्रयात्‌ ॥इवि ॥१९॥ 
मोगी ओर चोरो कै सरदार शेन के योग- 
गुङषितबुषकग्ने सप्तमस्वेऽककयुत्र 
धियति दिवसनाे भोपिनां जन्म विधात्‌ । 








१६९ ततत्वाथदीपिकाष्हिते- [ नाभप्तयोया- 


छमबलयुतङन्द्रेः करभस्थैष पापे 
व्रजति च्वरदस्युस्वाभिताम्ंमास च ॥२०॥ 
इति भ्रीबराहमि हिर बिशचिते बज्जातके राजयोगाऽभ्यायः॥११॥ 
सं०--गुरुितञ्षलम्रे ( यस्मिन्‌ कस्मिक्रपि लर गुरु्चकरुधयुते ) 
अकपुत्रे सततमस्थे, दिवसनाये सूय वियति ८ दशमस्य सति ) भोगिनां 
( ए्िनां भोगवतां ) जन्म वियात्‌ ( जानीकत्‌ ) । तथा श्चुभबल्युतकेन्द्र 
( ञछचभराशिगतसबल््यभमपरहयुतकेनद्रैः ) पापैश्च कऋरभस्थैः ८ पापरारिगतेः ) . 
यदस्य जन्म भवति स दाबरदस्युस्वामितां ब्रजति । अयभाक्‌ च ( षनयुक्तश् ) 
भवति ॥ २० ॥ 
मा०-किसीभी ल्म मं बुध गुर ओर शुक्र हो, सतम स्थान में शनि, 
दशम स्थान मंरविदहोतो रसे योग मे उसन्न मनुष्य भोगी € सुख भोगने 
वाल ) होता है । तथा श्मरारिगत द्यभग्रह केन्द्र मे हो ओर पपग्रह कूर 
राशियों म जिस किसी स्थानमें हो तोरेसे योग मे जन्म केनैवाल चोर 
डाकू आदि का सरदार होता है; तथा धनी भी होता है ॥२०॥ 
इति तच्वाथदीपिकासहिते बृहजातके राज्ययोगाध्यायः ॥११॥ 





अय नामसयोगाध्यायः ॥१२॥ 
इस अध्याम मे योगों के ४ विकल्प ह । यथा भाङ्तियोग, संख्यायोग, 
आश्रययोग ओर दल्योग इन मं दो भौर तीन एषं चारो विकल्प मिलकर 
कितनी योगसंल्या है १ सो कहते है-- 
नवदिग्वसषक्षिकाग्निवेदेगुणिता द्विभिचतुर्विकशपजाः स्युः 
यवनेश्धिगुणा हि षदश्चती छठा कथितां षिस्वर्तोऽतर तत्समासः ॥ 
-नवदिकिथः क्रमेण त्रिकाभिवेदैगणिता दित्निचतुरविकह्यजा योगाः 
निगुभितनंषडह्या दिषिकङणाः, त्रशुणितदशसंसमाजिषिकल्पजा 
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श॑तुगुणितर्वयुसंख्याशचतुविकल्पजा योगा अस्मिन्नध्याये सन्तीत्ययंः । यवनैः 

( पुराणयवनाचार्यैः ) या षट्शती सा त्रिरुणाऽष्टाददाशततुल्या विस्तरतः 
कथिता, अत्र तु सत्समासःतत्संक्षेपः कृतः ॥ ९ ॥ 

मा०--(स अध्याय मेँ योगो के जो ४ विकल्प ह उनम) २ विकल्य 
मिलकर ३ >८९. = २७ सत्स । तीन विकल्प मिलकर ३८१० = २० 
तीस, चाये विकल्य मिलाकर ८ >८४ = २२ बत्तीस योग मात्र के ¶ये है 
पुराण यबनों ने तो हसके १८०० मेद्‌ कटे ह । हमने यँ उन्हों को 
संक्षेप म कह दिये ६ ॥ १॥ 

वि०--आकृतियोग २०, संख्यायोग ७, आश्रय योग ३ ओर दल्योग 
२; इनमें दो विकल्प मिलकर २७, तीन मिलकर ३०, ओर चारो मिलकर 
३२ हेते है, जो भगे के गये है । 

पुराण यवनाचा्यौ के आङृतियोग २३ ओर ७ रहो से एकद्वित्यादि- 
विकल्प से “एकायेकोत्तरा अङ्का व्यस्ता भाज्याः क्रमस्थितः । परः पूर्वेण 
संगुण्य तत्परस्तेन तेन च ॥* इत्यादि पाटीगणित रीति से, अथवा पूर्वेण 
पूवण गतेन युक्तं स्थानं विना<न्ये प्रवकन्ति संख्याम्‌ । इच्छाविकल्पैः कम- 
रोऽभिनौय नीते निवृत्तिः पुनरन्थनीतिः” इत्यादि वराष्टसंहितोक्त मेदानयन 
विधि से एकादि स्तपयंन्त कुल मेद १२७ होते टै । एवं संख्यायोग ओर 
भाङ्तियोग दोनों मिलकर १५० मेद हूए । एक ल्म म १५०तो श्र 
लब्र मे कितने १ हस अनुपात से १५० & १२ = १८०० योग के मेद हेते 
दै । परश्च सों का अन्तर्भान वराहमिहिर कथित ३२ योगो मे हीशे जाता 
हे । हसल्यि आचाय यहाँ केवर मुख्य ३२ योग के है । 

वि०~--आकाशस्थ द्वादश राशि चक्र मे (ख्रादि द्वादश भाव म) रहो 
की स्थिति से जेसी जिसकी भाङृति शती है उसी प्रकार के फल भी उसका 
होता हे । इसङ्एि तदनुसार २० योग आङृति नाम से कदे गये हं । 

एषं चर, स्थिर ओर द्विस्वभाव के आभय से नननेके कारण ३ योग 
आभ्य नाम से के गये है । 





तथा--केन्द्र मं हयम भौर पापी स्थिति से २ योग" बनते है। 
इसख्यि श्न दोनों मे प्रत्येक दल ( अधं ) योग कदे गये है । 

तथा--प्रदोंकी १ आदि राशि संख्यामं स्थितिसे ७ योग संख्या 
नाम से व्यवहृत है । 

मेने इस अध्याय में ~-म्रन्थ विस्तर मय,से सन योगों की भक्ति न 
दिखक्कर कुं योगों की आकृति भी यथा स्थान मं दिखल्ययी है । जिससे 
सब योगों के नाम ओर फल की उपपत्ति बुद्धिमान्‌ जनों की समभन मं सज 
ही आ सकती है ॥ १ ॥ 

„ _ स्ख, सल ओर नङ नामक ३ आशभययोग-- 
रज्जुभुसरो नरुधरादेः सत्यशाधरयजाज्ञगाद योगान्‌ । 


केनद्रः सदसथतेदंलाख्यौ स््ष-सपौ कथितौ पराशरेण ॥२॥ 

सं०-- चराः ( चरस्थिरदिस्वभावरारिगतैः सर्वग्रहः क्रमेण ) रज्जु 
मुसलो नल्श्चेति चयो योगाः अर्थात्‌ सवग्रहश्रशिप्थिते रज्जुः, स्थिर 
रारिगतेमुसलः, द्विस्वभावगतेश्च नलो नाम योगः, एतान्‌ त्रीन्‌ योगान्‌ सत्य 
( सत्याचायंः ) आश्रयजान्‌ ( आश्रयसंज्ञकान्‌ ) जगाद ( उक्तवान्‌ )। 
केन्द्रः सदसद्यतैः ( केवलसदुप्रहयुतेर्गां केवरासद्‌्युतेलिभिः केन्द्रस्था 
उभयथा ) ,दखख्यौ ८ दलसंशौ ) योगो सत्यो जगाद । पराररेण तु तौ 
क्रमेण सक्‌-सर्पो कथितौ । द्यभग्रदयुतक्रन्दरेयो दल्योगः स खक्‌ ८ माला 
नाम । पपग्रहयुतक्षेनद्रेयों दख्योगः स सपं नाम भवतीत्यथः ॥ २ ॥ 

भा०-सन ब्रह चरराशिमं होतो रज्जुयोग, सब स्थिरमं हातो 
मुसल्योग, सत दविस्वमाव मे शे तो नख्योग होता है । इन तीनों को सत्याचायं 
आश्वययोग के ट । एवं यदि श्चुमप्रह ( बुध, गु, शक्र, ये तीनो ) ३ 
केन्द्र स्थान में, वा पापप्रह ( शनि, रवि, मङ्गल ये तीनों) ३ केन्द्रमेदहों 
तोयेदो प्रकार के दल्योग होते ह । इन दल्योग को पराशरने क्रमसे 
माला गौर सपं नाम से के है । अर्थात्‌ शभग्रह से युत केन्द्र हो तो माला 
यर पपग्रह से युतषशोतोस्पं॥२॥ 
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वि०--य्ँ चर आदि के स्थान मं किसी ने चारो चर, चारों स्थिर, 
' चारों द्विस्वमाव णेता भयं किया है । परश्च वह पूनि-वचनों से विरुद हे । 
यथा भगवान्‌ गार्गि-- 
ध्एको दौ वा त्रयः सर्वे, चरा युक्ता श्ररैयंदा | 
चरयोगस्तदा रश्लः शौर्प्याणां जन्मदो भवेत्‌ ॥” इत्यादि ॥ 
तथा दर योग में चन्द्रमा को श्म ओर अद्म दोनो से मिन्न समश्च 
कर छोड दिया गया है । क्योकि चन्द्रमा मँ स्वाभाविक श्चुभत्व सवंदा नदीं 
रहता है | पापसाहचयं से पापत्व आता है । यथा भगवान्‌ गार्गि- 
^न्रिकेन्द्रगैयमारर्कैः सर्पो दुःखितजन्मद्‌ः | 
मोगिजन्मप्रदा भाला तद्वञ्जीवसितेन्दुजैः ॥'इति॥ 
य भो केन्द्र में केवल ज्युभ या केवल पापग्रहसे दी दल्योग होता 
है । यया बाद्रायण-- 
““केन्दरेष्वपापेषु सितक्ञजीवैः केन्दरत्रिसंस्थैः कथयन्ति मालाम्‌ । 
सपस्त्वसौग्येश्च यमाऽऽर-सूयर्योगाविमौ दौ कथितौ दरख्यो ॥*इति॥ 
कितने आचायं आश्रय ओर दल्योग प्रथकं नहीं कदे ह उसका कारण- 
योगा व्रजन्त्याश्रयजाः समत्वं यबाग्जवजाण्डजगोटकाद्ः 
केनद्रोपगेः प्रोक्तफजौ दजाख्यावित्याहुरन्ये न पएृथक्फरौ तो ॥ 
सं°--पूरवोक्ता आश्रया योगाः यवांऽअवज्राण्ड जगोलकायेरयोगिः समत्वं 
नजन्ति ( यववन्रायन्तगता ए्टव भवन्तीत्यथः ) तथा केन्द्रोपगैः ( सदसद्‌. 
अहिः ) यौ प्रोक्तपलौ दलख्यौ यौगौ-- तौ अपि" पएृथकृफलौ भिन्नफलै न 
( भर्थात्‌ तावपि यववज्नादिमिः समत्वमेव वतः ) इत्यन्ये आहः । भतस्तै 
प थक्‌ आभययोगत्रयं, दल्योगद्रयं नोक्तमित्यथः ॥३॥ 
भा०--ये तीनों भभययोग-यव, कमर, वज्ज, विहग, गोल इत्यादि 
योग जो अगि के जार्येगे उन्हीं के सहश ८ धर्थात्‌ उन्दी छक्षणीं से युक्त 
हने के कारण उदी योगों के भन्तगंत > होते ह । तथा केनद्रो मं श्चमाद्चभ 


१७० ततत्वा्ैकी पिकाच्हिते- [ नाभसंयोगा- 


गह हेमे सेजोदो दर योग के गये है वे भी यवादि योग से प्रथक्‌ फल 
दैमेवाले गही ह, ठेसा भन्याचायो ने कहा है ॥ ३ ॥ 
वि०्--जन्र अन्य कितने आचायो ने आश्रय ओौर दल्योग नौ के 
तो फिर वरा्मि्िर ने क्यों के १ इसका कारण स्वयं अगे करेगे ॥ ३ ॥ 
[ आकृति के मेद `] गदा, शकट, विहग, शृङ्गाटक ओर ईख्योग - 
€ 
आसन्नकेन्द्रभवनदयगेगंदाख्य- 
स्तन्बस्तगेषु शाक्षटं विहगः स्ववन्भ्वोः । 
भृङ्गाटकं नवमपश्चमरग्नसंस्थे- 
ठग्नान्यगरईलमिति प्रषदन्ति तज्जाः ॥२॥ 
सं°--आसन्नकेन्द्रभवनद्वयगैः ८ निकटस्थितकेन््रस्थानद्वयस्थितैः सवं- 
अैश्वतुरविधः >) गदाख्यो योगो भवति । तथा तन्वस्तगेघरु सर्वषु ग्रदेषु शकं 
८ शकटनामा योगः ) भवति । खनन्ध्नः ८ दशम-चुथयोः सर्वषु रेषु ) 
विहगो नाम योगो भवति । नवमपञ्चमल्ग्नसंस्थैः सवप्रहैः शृङ्गाटकं नाम 
योगो भवति । इति (८ एवं ) ्मान्यगैः ८ लप्रादन्यस्थानात्‌ , परस्परत्निकोण- 
“ स्थानगतैः ) सव्र: हलं हलाख्यं योगं तज्जाः प्रवदन्ति ॥ ४ ॥ 
मा०--समीपस्थ दो दो केन्द्र (यथा रमन चतुथं, चतुथं सप्तम, सप्तम 
दशम, दद्म ल्म) में सत्र अह पदै तो गदा नामक योग होता है । तथा लभर 
सत्तम में सब रह्‌ हो तो शकट, ओर दरम चतुथं मेँ सज, ग्रह हो तो विहग 
(पक्षी) योग होता है। तथा त्ख पञ्चम ओर नवम (इनत्रिकोण)मं 
सन अष्ट हो तो शृङ्गाटक योग होता है । इस प्रकार ठ्ममसेमिन्न (२, ३; 
इनम किसी ») स्थान से यदि परस्पर न्िकोण मे सब रह पडे तो हर नामक 
योग होता है ॥४॥ 
नितसमीपकेदो दो केन्र मेंप्र्ं के होने से पुराण यवनाचायंने 
४नामसे जार योग के है) जैसे (१) ह्म चतु॑मं गदा) नदं 
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सत्तम मं शङ्ख, सप्तम दशममें बभ्र, दशम ख्अमें सन ग्रहहोतो ध्वज- 
नामक योग होता है । शस यि उनके मत मेँ आकृति योग २३ हेते ३ । 
वराहमिहिर ने इन,चारों का नाम "गद्‌ ्टी रक्ला है; इसल्यि इनके मत 
मं २० आकृति योग ई ॥ 


इस प्रकार पुराणयवनादिं आचार्या ने केनद्रत्थित ग्रहों से आङृति योगो 
के मेद्‌ कषे ह | उनमें आसन्न केन्द्रद्य मं सब ग्रहों से गदा | एकान्तर 
केन्द्रद्रय ( ठम सत्तम, बा चतुथं दशम ) मं सब ग्रहो से शकट | तथा 
२ केन्द्र मं केव द्युभग्रहों से मार, ओर ३ केन्द्र में केवल पाप्रहोंसे 
सपं योग के है । उसी प्रकार एकान्तर केन्द्रद्रय ( थर सत्तम ?) मेँ केवल 
दयुभग्रह, ओर चतुथं दशाम में केवठ सव्र पपे से दो प्रकार से वञ्रयोग 
कदे है । तथा इसके विपरीत स्थिति मे भर्थात्‌ लग्र सततम मे केवर सब 
पापग्रह हो वा चतुथं दशम मे सव श्युमम्रहदोतो यव योग होता है। 


केनद्रत्रयगतेः पपिः सौम्ये दलसं्ञितौ । 

द्रौ योगौ सपमालख्यौ विनश्फल्प्रदौ ॥ 

वज्रं लग्रास्तगैः सौम्यैः पापखेटैः ख-बन्धुगेः । 

यवस्तु विपरीतस्थेः मिश्रस्थेः कमलं स्मृतम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
यँ जैसे दल्योग में प्रथक्‌ पाप ओर "श्म ग्रहो से विकल्य है उसी 


प्रकार वन्न ओर यव योगमेंमी पृथक्‌ पाप ओर श्चभ ग्रहों से विकल्प 
समक्षना चाहिये । 


पर वराहमिहिर ने स्ट्सा--““म्र सत्तम मेँ सब श्चभ, र दशम 
चतुर्थं म सत्र पाप एक साथी हो तो वज्र योग होता हे” इस प्रकार अथं 
कल्पना करके उसी आधार पर॒ वञ्नयोग के लश्चण लिखकर, फिर खुदही 
आगे श्रमं दोष भी देते ह कि शस प्रकारका वज्र ओर यबयोगहो नहीं 
सकता । 








१५२ तत्त्वाथदीपिकासदिते- [ नामसयोगा- 
व 





वश्र, यवे, कमल ओर वापी योग-- 

शकटाण्डजवच्छुमाञचमेवजञ' तद्विपरीकोर्यवः । 
कमलं तु विमिभसंस्थितर्वापी तवदि केनद्रषाघ्यतः ॥ ५ ॥ 

स०--शकटाण्डजवत्‌ शुभाद्चमैः ( शकटवत्‌ लर सतमगतैः श्मः, 
अण्डजवत्‌ ददामचतुथगतेरदचमैः ) वज्ञ वश्ननामा योगो मवति | तद्विपरीतभैः 
{ रकयवत्‌ ल्मसतमगतैः पापैः भण्डजवत्‌ दशमचलुथगैः श्चमैः ) यवः 
( यवेनामा योगो ) भवति । विमिरसंस्थितेश्ठु कमर नाम योगो भवति । 
द्‌ ( कमलं ) यदि कनद्रब्ाहमतो भव्त्यर्थात्‌ चतुषु पणफरेषु वा चतुषवापो- 
क्कमेषु चमाद्यमग्रहा मिश्रिता एव स्थितास्तदा वापीनाम योगो भवति ॥५॥ 

मायां वराहमि्िर का आदाय हे कि--सव शुभ ग्रह दाकेटवत्‌ 
< ख्ग्र ओर स्तममें) हो तथा सज पप्रह विहगवत्‌ ( दरम चतुर्थ मे ) 
शे तो वग्रयोग होता दै । इससे विपरीत अर्थात्‌ सब पाप प्रह लप्र सतममें 

भन धभ ्रह दरम चतुथं मे हो तो यवयोग होता है । भौर पाप शभ 
ह दोनो मिलकर ही केन्द्र महो तो कमल्योग, ओर मिश्रित सवं प्रह यदि 
केन्द्र से भिन्न स्थान में ( श्रथात्‌ सत्र पणफर या आपोक्किम मेँ ही ) शे तो 
दोनो हालत मेँ वापी नामक योग होता है ॥ ५॥ 

वि०->इस प्रकार वराहमि्िराचा्यं का आशय असङ्गत है । जो स्वयं 
मागे कोक में प्रकट करते है । इतल्यि यक वैकल्पिक अर्थ किया जाय तो 
भाचीनाचायं भौर वराहमिदिर के वाक्य सङ्गत हो जति ह । यथा-- 

 सं°--“शकयाण्डजवच्छुभाञ्यैः ( शकटवच्छुमैः, अण्डजवद्चुमैवा 

स्थितेवजं वन्रयोगः ) तद्विपरीतस्थितैथवो भवति | इति 

भा०--शकटवत्‌ ( टग्र सततम में सब श्म प्रह, भयवा दशम चतुथं 
मे सब पाप ग्रह शे तो बज्रयोग ) ओर इससे विपरीत ` अर्थात्‌ ल्म सत्तम मं 
सब पाप भथवा दरम चदथ म सन शुम प्रह हो तो यवयोग हेता है । शस 
भकार अथं निदु शेता है ॥ ५ ॥ 


ऽध्यायः १२ 1 बृहञावके । १७१ 


(१) इसकी उपपत्ति-- संक्षेप मं यह है कि वज्योग मं पूवं ओर पथिम 
( १।७ >) केन्द्र मे सब श्यम ब्रह पडते दै । इसव्ि आदि ( पूववयस 9 
ओर अन्त ८ पश्चिम वयस » म॑ अपना ञ्चम फल देते द । इन्द्रके वज्रकी 
अक्ति एेसी है किं उसके दोनों भाग ( मूल भौर अप्र ) मं समान शक्ति 
रहती है । इसल्यि आदि भौर शन्त मेँ फल देने के कारण दी इसका नाम 
वज्र रक्खा गया | 

(२) एवं ध्य केन्द्र ( ४।१० ) मे सब श्युम प्रह के रहने से मध्य 
वयस मंदी श्चुभ फक होता है । आदि अन्त में नदीं | इसल्यि इसका नाम 
यव रक्खा गया क्योकि यव के मध्य भाग दही पुष्ट होता है। दोनों योगों के 
भचार्योक्त फलो को आगे १४ वें %ोक म देखिए ॥ ५ ॥ 

कमख्योग- 





अब आचाय अपने कल्पित अर्थ के अनुसार प्राचीनाचायोँ के 
वाक्य मेँ दोष बतरते दै-- 
पू्श्ाज्ञाचुसारेण मया वज्नादयः कृताः । 
चतुथे मवने दएर्थाज्कि-सितो भवतः कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
सं०--पूर्वशालानुसारेण (पूवषां मय-यवन-मणित्यादीनां मतचुसारेण), 
मया वन्रादयो योगाः कताः कथिताः । स्तुतः सूर्यात्‌ चतुर्थं भवने श-सितो 


१७४ व्वायकीपिकावदिते- [ नभसयोगा- 


-{ इुध-द्क्रो ) कथं भवतः ( न कथमपि ! मविढुमहत इत्यथः ) । 
ूर्यात्‌--चतुथस्थानस्थितयोरेव धुध-शक्रयोवंज्ज-यवयोगयोः सिद्धिः, 
परश्च सूर्यात्‌ चतथस्थाने तयोः स्थितिरसम्भवा, यतो मध्यभबुधञचक्रौ मध्यम- 
सू्यतुल्यवेव । तथा बुध-सूययोः शयुक्रसूरययोर्वां परमफल्योथोगो रारिद्रयाल्य 
एवाऽतः सूर्यात्‌ तयोः परमान्तरस्य सल्दा राशिद्रयाल्पतैवेति वराह 
मिहिराशयः ॥ ६ ॥ 
भा०-मय, यवन, मणित्थ आदि पर्वाचार्यो के न्थ मं देखकरर्मेने 
भी वज्ज आदि योग के लक्षण कहे है । वास्तव में-वन्र भौर यव योग मे तो 
य॑ से चतुथं स्थान मं बुघ ओर शुक्र पडते है यह किंस प्रकार क्च सकता 
है| अर्थात इस प्रकारका योग कभीहो ष्टी नदीं सकता है ॥६॥ 


वि० - वरहमिदिराचायं ने-“ड्रास्तगतैः सो म्यः? इत्यादि पर्वाचा 
योक्त वज्ज, यव योग के लक्षण मं विकल्प नदीं समक्षकर मनमाना अथं 
कियाकि- श्ल सप्तममें बुध गुरु शुक्र ओर चतुथं दशम मं शनि रवि 
मङ्गल होतो वज्र योग होता हैः इस प्रकार उनके मनमें फिर आशंका 
हृं कि-यह योग किस प्रकार हो सकता है १ क्योकि इसमे तो सूयं से चतुथं 
स्थान में बुध ओर शुक्र पड़ता है, जो सिद्धान्त गणित से सर्व॑या" असम्भव 
हे । यतः सूयं से बुध ओर श॒क्र का परम भन्तर २ राशि से अल्प ही सदा 
रहता है इसी आशङ्का से इस विषय को यदहं कह कर अपने दोष को 
पूर्वा चार्यो के मत्ये मढ़ दिया । वराहमिहिर के समय में उनसे बदृकर कोई 
ज्योतिषी नदीं था, इस च्ि इस बात को सबने मान ज्या । उसके बाद 
भी भदो आदि टीकाकारो ने भी इस पर ध्यान न देर वराहमिहिर क 
अर्थंका दही समयेन कर दिया । परश्च पण्डितो को चाहिये कि- 

“पुराणमित्येव न साधु सवं, न च।पि सर्वं नवमित्यवयम्‌ । 
सन्तः प्रीद्यान्धतरद्‌ भजन्ते मुदः परप्रत्यश्नेयबुदधिः ॥" 

इस नीति को मन में रख कर जिस प्रकार सङ्गति हो उस श्रकारका 

ही अर्थं ास्नों का प्रण करे ॥६॥ 


ऽध्यायः १२] इदम्नादके । १५९ 


युष, शर, शक्ति भौर दण्ड योग- 
कण्टकादिप्हृतेस्त चतुग इगतेग्र हः । 
युपेषु-शक्ति-दण्डाख्या होरा; कण्टके; क्रमात्‌ ५७४ 
सं०--होराव्रैः कण्टकैः ( लम्रपरभतिचवभिः केन्द्रैः ) कण्टकादिप्रवृतते्- 
नु्खहगतैः समस्तग्रैः कमात्‌ शुपेषुशक्तिदण्डाख्या योगा भवन्ति । तयथा 
लग्रादिचनुगहगतैः सर्वप्रैः युपः, चतर्थादिचवगहगैरिषुः ( शरः ), स्ष- 
मादिचवगंहगतैः शक्तिः, "द शमादिचतुगंहगतैदण्डयोगो भवति ॥७॥ 
भा०--लग्र से भारम्भकर चतुथं पय॑न्त चारो स्थान मँ सब ब्रहहोतो 
यूपयोग, चतुर्थं से सप्तम पयम्त चारो राशि मँ सब प्रहहोतो शर योग, 
सत्तम से दशम परवन्त चारो घर मे सब प्रह हों तो श््तियोग ओर दशम से 
लप्र पर्यन्त चारो माव में सब.ग्रह हो तो दण्ड नामक योग होता हे ॥७॥ 
नीका, कूट, छत्र ओर चाप ओर 
नौकूटच्छत्रचापानि तदरत्सप्तक्षसंस्थितेः । 
अर्चन्द्रस्तु नावा; प्रोकतस्त्वन्यधसंस्थितेः ॥ ८ ॥ 
सं०~- तद्त्‌ ८ पूर्वत्‌ कण्टकादिप्रदृततेः ) सपक्षसंस्थितैः सव्रहैः 
नो-कूट-च्छत्र चापानि भवन्ति । लभरादिसप्तमस्थानस्थितेगरह्नौयोगः, चतर्या- 
दिददामावभिस्थितैः कूययोगः, सप्तमादिल्मावधिसप्तस्थान-स्थतैर्लुत्रयोगः, 
दशमादिचतुर्थावधिष्थितैः सतग्रैश्चुपयोगो भवतीत्यथंः । अन्यश्चसंस्थितैः 
८ अन्यक्षं कण्टकभिन्नंनपणफरमापोक्लिर्म वाऽऽरम्य सतस्थानस्थितैः 
सतग्रैस्तु ) अधंचन्द्रः प्रोक्तः ॥८॥ 
भा०- पृक्त रीति से ल्म से आरम्भ कर सप्तम पयन्त सातो स्थान 
मे सातो प्रह हो तो नौका योग, चतुथं से दशम पर्यन्त सातो स्थान मे सब 
हो तो कूट्योग, सतम से ल्मपयन्त सातो स्थान मे अह ह तो चत्रयोग ओर 
दशम से चतु्थ॑पय॑न्त सातो स्थान मँ प्रह दों तो चापयोग होता है। एवं 
केन्द्र से भिन्न ( पणफ़र या भआपौकरिछिमि ) स्थान से आरम्भ केर ७ स्थान 
परवन्त प्रति स्थान मँ सव प्रह शे तो भ्षचनदर नामक योग शेता है ॥८॥ 








ऽध्यायः १२] बुदड्जाकषके | १५७ 


समुद्र श्रौर चक्रयोग-~ 
एकान्तरगतेर्थात्‌ सथुद्रः षडगृहाधितेः 
विलग्नादिस्थितेधक्रमित्याहृतिजसङग्र्॥९॥ 
सं०--भर्थात्‌ ( द्वितीयभावादारभ्य ) एकान्तरगतैः पडणग्हाधितैः स्व॑ 
ग्रहैः समुद्रः ( समुद्रनामा योगः ) कथितः । विलप्रादिस्थितैः ८ ल्ममारम्ये 
कन्तरेण षडगदाभितैः सवेग्रहैः ) चक्रम्‌ ८ चक्रसंज्ञो योगो ) भवति । 
इत्येवं आङृतिजसङ्‌ग्रहः ( आकृत्या = आकारेण जातानां योगानां संग्रहो 
विंशतिसंख्याकः ›) कथितः ॥ £ ॥ 
भाग--द्ितीय भाव से आरम्भ कर एक्‌ अन्तर करके दहो समभाव 
( २।४।६।८।१०।१२ ) मे यदि सब ब्रह हो तो समुद्रयोग होता है । एवं 
ल्म से आरम्भ कर एकान्तर से हो विषम ( १।३।५।७।६।११ ) भाव में 
सत्र प्रह प्रतिस्थानम्‌ं हयँ तो चक्रयोग होता है । इस प्रकार कृतियोग का 
सङ्ग्रह यहौँ किया गया है ॥ € ॥ 
वि०--आकृति ( आकार ) के अनुसार जिस योग का जो नाम रक्वा 
गया वह आङृतियोग कषलाता है । यां गदा से ठेकर चक्रपर्यन्त २० 
प्रकार के आङृतियोग कदे गये है ॥ £ ॥ 
अन ७ प्रकार के संख्यायोग कहते है-- 
संख्यायोमाः ध्यु; सप्र सपत्धसंस्थेरेकापायाद्छ्की दामनी च। 
पाः केदारः शूलयोगो युगश्च गोलान्यान्‌ पूेधुक्तान्‌ विहय।॥ 
सं०--ससक्चसंस्यैः सप्तमिग्रहैरेकापायात्‌ ( एकैकस्थानहासादर्थात्‌ 
सत्त-षट-पञ्च-चवुलिद्रयेकस्थानेषु स्थितैप्रहैः ) सप्त संख्यायोगाः स्युः । ते 
क्रमेण वह्ञकी, दामनी, पाशः, केदारः, चूख्योगः, युगं, गोरधेति शेयाः । 
यथा स्व ग्रहाः सपसु स्थानेषु तदा वल्लकी, षटस्थानेषु दाम, पञ्चसु स्थानेषु 
पाशः, चतुषु स्थानेषु केदारः, त्रिषु श्रूल्योगः, द्योः स्थानयोः युगं, एकस्मिन्‌ 
. स्थाने सवै प्रहरेत्‌ तदा गोलो नामं योगः स्यात्‌ । परेत योगाः पूयुत्छ- 
१ 


१५८ वत्त्वाथदौ पिकाघदिते-  [ नाभतसयीगा- 


नन्यान्‌ ( नोकूटादियोगान्‌ )° विहाय ज्ञेयाः । यत्र संख्यायोगे नौकूयदिलक्षणं 
प्रासं तत्र तत्त्ञामैव योगो ग्राह्य श्त्वथः ॥ १० ॥ 

भा०-यदि सात स्थानों मे सातो प्रह हों तो वल्लकी ( बीणा ) योग, 
तथा ६ स्थान म सातो ग्रह हं तो दामयोग, पांच स्थान मेँ सब प्रह तो 
पारा; ४ स्थान मे सव ग्रहदोंतो केदारयोर्ग, ३ स्थान मेँ सग्रह शतो 
द्रूल, २ स्थान मेँ सब ग्रह शं तो युगनामक योग भर एक दी स्थान मेँ सब 
गह हां तो गोनामक योग होता है । एवं सात प्रकार के संख्यायोग करे 
गये दै । परञ्च इस संख्यायोग म यदि पूवं कथित युप, दषु आदि वा नौकू 
आदि योगों का लक्षण हयो तो वं संख्यायोग नदीं समन्न कर पूर्वोक्त लक्षण- 
वाला नौकूट आदि नामक आकृति योग टी समश्ना चाये ॥१०॥ 

वि०-- लम से सक्तम पर्यन्त सातो स्थानम अह शो तो यहां संल्यायोग 
बह्मकी नामक होता है । तथा नोका नामक आकृति योग का क्ण भी 
प्रात होता है, अतः इस स्थिति से नौकायोग ही समन्नना, बल्लकी नदी 
इत्यादि अन्यत्र भी समन्षना ॥ १० ॥ 

अब पूर्वोक्तयोगो के फल कहते ई । उन्म प्रथम रज्जु, मुसल, 


नल, माल ओर सपयोगो के फरक- 

ष्य विदेश्चनिररोऽष्वरचिश्च रज्वां 

भानी धनी च षके बहुडृत्यश्चक्तः 

व्यङ्गः स्थिराढ्य निपुभो नरजः स्गुत्थो 

भोगान्वितो जगजो बहुदुःखमाक्‌ स्यात्‌ ॥११॥ 

सं०--रज्ञ्नां ( रज्जुयोगे ) जतो जन शष्युः ८ मत्सरथुतः 9) षिदेश- 

निरवः, भष्वरचिः ( पयंटनशीखो ) भवति । मुसले जातः मानी, धनी, 
बहुकृत्यसक्तश्च मवति । नलजः ( नल्योयोदन्नः ) व्यङ्गस्थिराढ्यनिपुणः 
८ व्यद्नोऽङ्गहीनः, स्थिरो शदपरतिडः मान्यो भनषान्‌, निपुणः स्वकायं 
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[ती ^ 9, 


कुररो ) भवति । खगुरंथः ( मारायोगोत्यन्न; ) भोगान्वितो भवति । भुजगज 
( सपयोगोद्धवः ›) बहुदुःखभाक्‌ स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

" भा०~रज्जुयोग मे जन्म ठेने वाला द््यवान्‌ , विदेश मेँ रहने वाला, 
श्रमणी होता है । मुसख्योग मे मानी, धनवान्‌ भौर अनेक कायं को 
आरम्भ करने वाख होता है । च्रख्योग में अङ्खदीन, दद निश्चय, ओर सव 
कायो म कुशल होता ै। मालायोग मे भोगी भौ सपंयोग मे उत्पन्न 
मनुष्य दुःखभागी होता है ॥ ११ ॥ 

आश्रयोक्त ८ रज्जु, मुसरू गर नल ) योगो की विदोषता - 

आशधयोक्तस्तु विफलता मवन्त्यन्येिंमिधिवाः। 

मिश्रा यस्ते फलं दधुरमिश्राः स्वफरप्रदाः ॥१२॥ 

०--आश्रयोक्ताः ८ रज्जु-मुसल्-नलाख्याः ) योगस्तु अन्येयेगिर्विमि 
रिताः सन्तो विफला भवन्ति । येर्मिश्रास्ते एव योगाः फलं दद्यः । यदि 
साश्रययोगा भमिभाः ८ अन्यलक्षणदहीनाः स्वलच्वणयुतास्तदा ) स्वरख्प्रदा 
भवन्ति ॥ १२॥ 

भा०~आभय ८ सज्जु, मुसल, नल ) योग मँ यदि अन्य ( आकृति 
आदि ) योगो क। रक्षण प्रप्त हो तो आश्रययोग का फल नहीं होता है, 
जिस अन्ययोग फे लक्षणे युक्त दहोतादहै उसीयोगका एल होता है। 
यदि अन्य लक्षणों से युक्त नहीं होता है नन ही आश्रययोग अपना फल 
देता हे ॥ १२॥ 

वि्-जैते चारों चरमे सब ग्रहदहोभौरचर ल्मभीहीं तो रज्जु 
कामी ख्द्ण प्राप्त है तथां कमख्योग का भी लक्षण प्राप्त है। इस ल्यि 
यहां कमरूका दही फर होगा, रज्जु का नदीं । यदि चरमे सब ग्रहशे ओर 
स्थिर या द्िस्वभावच्महो तो उत हाल्तमें रज्जु छ फल होगा ॥१२॥ 


गदा, दाकट, विहग, शङ्गाय ओर इर योग के फएल-- 
यन्वाथमार्‌ घततमथड 
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तदुषृत्ति एक्छकटजः सरुजः इदारः । 

दृतोऽटनः कलदकृ द्विहगे प्रदिष्टः 

भृङ्खारके चिरसुखी कृ षिद्धलाख्ये ॥१३॥ 

सं°- गदायां जातः यज्वा यज््ृत्‌ , अशभाक्‌ धनवान्‌, सततं अथं- 

रुचिः धनोपाजंनतत्परो भवति । शकटजस्तदूशृत्तिमुक्‌ ( तद्दृत्या शकयवृत्या 
भुक्तं इति तदूढृत्तियुक्‌ ) स-खुजः ८ रोगसितः ), कुदारः कु-ख्ीको भवति । 
विहगे जातो दुतः, अटनो भ्रमणश्चीलः, कलक भवति । श्रङ्गारके चिर- 
सुखी ८ चिरेण बहूकारेन सुखी वयोऽन्ते सुखभाग्‌ ) भवति । इछाख्ये योगे 


कृषिकृद्‌ भवति ॥ १३ ॥ ह 
भा०- गदायोग मे उत्पन्न मनुष्य यज्ञ करने वाखा, धनवान्‌, सवदा 


धनोपाजंन मे तत्पर होता है । शकटयोग मेँ उत्पन्न मनुष्य शकट (८ गाड़ी ) 
से आजीविका करने वाख, रोगी, दुष्ट खली वाख होता है । विगयोग में 
दूत, भ्रमण्चील, ओर कलहकारक होता हे । श्रङ्गाटकयोग मे वयस के अन्त 
म सुखी होता है। ओर हल्योग मे उत्पन्न मनुष्य खेती करने वाला होता है। 
ष, यव, कमल ओर वापीयोगो के फल- 
वज्र ऽन्त्यपूवेसुखितः सुभगोऽतिश्चुरो 
वीय्यान्वितोऽप्यथ यवे सुखितो बयोन्तः । 
7 
विख्यातकीरय मितसौरूवगुणथ पद्मे 


वाप्यां तजुस्थिरसुशखो निषिषृन्न दातवा ॥१४॥ 
सं०~-वग्रे बज्रयोगे जातः अन्त्यपूवैयुखितः ( पूवंवयति, अन्तये बयसि 
च सुखयुक्तः ) सुभगः, अतिद्यूरः, वीर्यान्वितश्च भवति । भथ यवे जातो 
वयोन्तः ( वयसोऽन्तमंध्ये वयसीत्यथंः ) सुखितो भवति । पश्र (कमलख्योगे ) 
विख्यातकीत्यमितसौख्यगुणश्च भवति । वाप्यां ८ वापीयोगे ) जातः तनुस्थिर- 
सुखः ८ तनु स्वल्पं स्थिरञ्च सुखं यस्य स तथोक्तः ), निधिकृत्‌ ८ भूमौ घन- 
स्थापनरीः ) भवति । किञ्च दाता न भव्त्यर्थात्‌ कदर्या भवति ॥ १४॥ 
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भा०--वज्जयोग मेँ जन्म ठेनेवालछा अन्त्य ओर आदि वयस मे सुखी 
होता हे, अर्थात्‌ युवावस्था मे दुःखी रहता है, परञ्च युन्दर, श्र ओर 
बल्वान्‌ होता शै । यव योग में उत्यन्न मनुष्य वयस के मध्यम सुखी 
हेता है। कमर योग मे जन्म ठेने वाला ख्यातकीर्ति, अतिशय सुख 
भौर बहुत गुणो से युक्त हेरा है । वापौयोग म उत्नन मनुष्य थोडा 
किन्तु स्थिर सुख से युक्त, घन को गाड़ रखने वाटा हो, किन्तु किसी को 
एक पैसा देने बाला नहीं होता है ॥ १४॥ 
यूप, शर, शक्ति ओर दण्डयोगो के पल- 
त्याग्यात्मबानु क्रतुबरेयंजते च युपे 
हिसरोऽय गुप्त्यधिकृतः छरढृच्छराख्ये । 
नीचोऽलसः सुखधनेविंयुवशच शक्तौ 


दण्डे प्रियेविरदितः पुरुषोऽन्त्यश्तिः ॥१५॥ 
सं०--यूपे जातस्त्यागी दाता, आत्मवान्‌ स्थिरमनाः भवति, क्रुवरैः 
रेष्ठयजञेश्च यजते । शराख्ये योगे जातो हलो वधरुचिः, गुप्त्यधिकृतः 
८ कारागारस्वामी ) शरत्‌ ( बाणाकारो ) भवति । शक्तौ ८ शक्तियोगे ) 
जातः नीचोऽल्तः सुखधनैर्वियुतश्च भवति । दण्डे जातः पुरुषः परियैर्वि- 
रहितः, अन्त्यवरृत्तिर्दासदृत्तिभंवति ॥ १५ ॥ 
भा०~ यूपयोग मे जन्म ठेनेवाला दाष, स्थर बुद्धि, भौर उत्तम २ 
यज्ञ करनेवाला होता है । शरयोग मेँ उत्पन्न हिंसक, जेल्खाना का मालिक 
ओर शर बनानेवाला होता है । शक्तियोग म जातक नीच, भालसी, सुख 
धन से हीन होतां है । ओर दण्डयोग में जन्भ उेनेवाला अपने प्रियजनौं 
से हीन ओर नौकरी करनेवाला होता है ॥ १५ ॥ 
नो-कूट-छुत्र ओर चापयोगों के।फल- 
कीर्त्या युतशथलदुखः पवथ नौजः 


चुटेऽनृतश्चवनवन्धनपव जातः । 
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छतरोद्धवः स्वजनसौख्यकरोन्त्यसौखयः 


शूर काधंकमवः प्रथमान्त्यसौख्यः ॥१६॥ 
सं०--नोजः पुरुषः कीत्यां युतश्चलमुखः कृपणश्च भवति । कूटे 
जातः अग्रतज्ञवनवन्धनपः ( अते अवना, मतिस्य स चासौ बन्धनपः 
कारागारस्वामी ) च भवति । छु्रोद्धवो ` मनुष्यः स्वजनसौख्यकरोऽन्त्य- 
सौख्यश्च' भवति । का्ुकमवः ८ चापयोगोत्यन्नो नरः ) श्रः, प्रथमान्त्य- 
सोख्यश्च भवति ॥ १६ ॥ 
भा०-नौकायोग म उत्पन्न नाक कीतिं से युक्त, चल घुखवारा 
( अर्थात्‌ कभी सुखे, कभी दुःख ) ओर कृपण शेता है । कूययोग में उत्पन्न 
मिथ्यामाषी ओर कारागार का मालिक होता है। छत्रयोग र्मे जातक 
अपने परिवार को सुख देनेवाला ओर अन्त वयस मेँ सुख पनेवाख होता 
है । भौर धनुष ८ चाप ) योग मे जातक श्चूर भौर बाल्य तथा वाधं्य 
वयस में सुखी होता है । अर्थात्‌ मध्यवयस मेँ दुःखी होता है ॥१६॥ 
अधचन्द्र, समुद्र, चक ओर बीणायोगों के फल- 
अर्न्दुजः सुमगकान्तवपुः प्रधान- 
स्तोयाखये नरपतिप्रतिमस्त मोगी । 
चक्र नरेन्द्रभुडटच्यतिरञ्जिताङधि 


वीणोद्धवबथ निपुणप्रियगीतनुत्यः ॥ १५७॥ 
सं१--अधंन्दुजः ( अधचनद्रयोगोद्धवो नरः ) सुभगकान्तवपुः प्रघानः 
( सवंजनमान्यः ) मवति । तोयाल्ये ( समुद्रयोगे जातः ) नरेन््रपरतिमो 
( नीचकुलोत्पनोऽपि राजवुल्यो ) भवति, राजकुलोत्यन्नस्वु राजाधिराज 
मक्तीत्यथादेव सिद्धथति । चक्र जाते नरेनद्रमुकुटदयतिरञ्ञिताङ्भ्निः 


( भुपडन्दबन्दितचरणः ) भवति } बीणोद्धवश्च निपुणः कायतत्वशः, 
प्रियगीतद्रत्यो मवति ॥ १७ ॥ 


भा०~अंबन्द्रयोग मै उत्पन्न मनुष्य सवंजनपरिय, सुन्दर कान्तिथु 
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ओर प्रषान.( सवेमान्य ) हेता है । समुद्रयोग मे उतन्न दखिकुरू का मी 
मनुष्य राजा के समान ओर भोगी शेता है । चक्रयोग मे उन्न मनुष्य 
राजाओं से वन्दनीय ( चक्रवतों राजा, अथवा विशिष्ट ज्ञानयुक्त होकर 
राजां का गुड ) होता है । वीणायोग मे उत्पन्न मनुष्य सृष्मनुद्धि र 
गान विद्या प्यव व्रत्य मे प्रीति करनेवाल होता है ॥१७॥ 
दाम, पाश, केदार ओर शूलयोगो के फल ~~ 


द्‌तान्यकाये निरतः पश्चुपश्च द्रि 
पाशे धनाजनविकश्लोलसभृत्शन्धुः | 
केदारजः ङृषिङरः सुब्रहूषयोज्पः 


शुर; शतो घनरवि्िंधनश्च शुर ॥१८॥ 
सं०--दान्नि ( दामयोगे जातः) दाताऽन्यकायेनिरतः पशुपश्च भवति । 
पारो जातः ( धनाजंने विशीलः शीकरहित इति धनाजेनव्रिशीको भत्य- 
बन्धुभिः सहितो यः स॒ तथोक्तः-असन्मागंण धनसंपरहकर्ा ) भवति । 
केशरजः ८ केदारयोगोयन्नः ) कष्रिकरः सुद्रहूपथोभ्यः ( बहुजनोपक्रारकर्ता ) 
भवति | शूले जातः श्चुरः क्षतः ( श्लादिना क्षतशरीरो ) धनस्विः 
( धनप्रियः ) परञ्च पिघनो ( भरनरहितो ) भवति ॥ १८ ॥ 
भा०-दामयोग मेँ जन्म ठेनेवाल् दानी, परोपकारी ओर पञ्ुभो का 
पालन करनेवाला होता है । पाशयोगोत्पच्र नौकर ओर बन्धुवगं सहित घन 
संग्रह करने म शील रहित शेता है, अर्थात्‌ वह्‌ खजा को त्याग करके अनीति 
से धन लभ करता है । केदार योगोपन्न खेती करनेवाख ओर बहूतो का 
उपकारी होता है । ओर श्युखयोग मे उत्यन्न मनुष्य युदधप्रिय, शाल्र द्वारा चत 
रारीरवाखा, घन की इच्छं! करनेवाला किन्तु सदा धनहीन होता है ॥१८॥ 
युग ओर गोक्योग फे फर - 
धन विरदितः पाषण्डी वा युगे खथ गोश्के 


विधनमङिनोऽश्षानोपेतः इुशिन्प्यरसोऽटनः | 





++ ततवाथेदौपिकाघहिते [ माभिसयोगा- 


इति निगदिता योगाः साद फङैरिह नाभसा 
नियतफलद्‌।धिन्त्या धते समस्तदष्चास्पि ॥१९॥ 


सं°- युगे ( युगयोगे जातो नरः >) धनविरषितः, वा पाखण्डी ( वेद्‌- 
निन्दकश्च ) भवति । णवा शब्दात चार्थं प्रयुक्तश्छन्दोभज्गमयात्‌ । अथ 
गोरुके* गोलयोगे जातः ) विघनपछिनः, अक्षानोपेतः, कुशिल्पी ८ निन्य- 
कर्मकर्ता ), अलसः, अटनः ८ भ्रमणशीङः ) भवति } इति ८ एवं ) शद 
( अस्मिन्‌ अध्याये ) फकः साधं निगदिताः ( कथिताः ) एते नाभसा योगा 
समस्तदशास्वपि नियतफर्दाश्चिन्त्या विज्ञातव्याः ॥१६॥ 

भा०- युगयोग मै घनदीन ओर वेदशाल्निन्दक होता है। ओर 
गोख्योग मे जन्म ठेनेवाला निधन, मलिन शरीर, अज्ञानी, निन्यकम करने 
वाल, त्राल्सी ८ कायं करने मेँ भक्षम ) भौर व्यथं धूमनेवाल होता है । 
इस अध्याय मे फ़ल सहित जो नाभसयोग ३२ कंहे गये है, ये समस्त दशा 
म ( अर्थात्‌ सवेदा जीवन भर ) निशित सूप से फलप्रद होते है ॥१६॥ 

वि०- यहाँ कहा गया है कि ये नाभक्षयोग समस्त दशाम पएल्प्रद 
होते ह । परञ्च वन्रयोग का फल कहा गया है किं “पूवं ओर अन्तिम वयस 
मे सुखी होता है” एवं यव योग मेँ-“मध्य वयसमान्न म सुखी होता है" 
तो फिर समस्त दृशा मँ नियत फलप्रद कैसे हुआ १ इसका समाधान यह है 
करि जिसयोगके व्यि जो समय कहा शया है उस समयमे उसका फल 
हेता है । जिस योग का समय नहीं कहा गया है उसका फल सव॑दा होता 
है | क्यांकि ये योग सन ग्रहो के सम्बन्ध से होति है इस ल्यि स ब्रहोंकी 
ददाम इन योगों का फल होना सम्भव है । जैसे माला योगम भोगीका 
जन्म ल्िलिा है तो वह जीवन भर ददि मी होकर भोग करने वाखा होता 
है | तथा सप॑योगोत्पन्न धनी भी हो तथापि सवदा क्रे शभागी बना रहता 
डे | शइत्यादि विचार कर समक्षना चाहिये ॥ १६ ॥ 

इति तत्वा्थदीपिकासहिते बृहज्जातके नाभसयोगाध्यायः ॥१२॥ 





उष्यायः १३ 1] बृहश्जाव रे | १४ 


` अथ चन्द्रयोगाध्यायः ॥१३॥ 
अधम, सम, उत्तमयोगः- 
अपमसभवरिषठान्यककन्द्रादिसंस्ये 
शिनि विनयवितङ्वानधीनेपुणानि । 
अहनि निशि च चन्द्र स्वेऽधिमित्रां्चके वा 
सुरगुरुसितष्टं विततान्‌ स्यात्सुखी च ॥ १॥ 


सं°--शशिनि ८ चन्द्रे ) अककेन्द्रादिसंस्थे भर्कात्‌ केन्द्र-पणफरा- 
पोङ्किमस्थे सति ›) जातस्य विनयवित्तज्ञानधीनेपुणानि ( विनयो नीतिः सुशी- 
लता, वित्तं घनम्‌, ज्ञानं गाल्लब्रोधः, धीवुदधिः, नै पुणं कायंकोशल्म्‌, एतानि) 
क्रमेण भधम-सम-वरिष्ठानि ८ निङृष्ट-मध्यमोत्तमानि >) मबन्ति । भकत्‌ 
केन्द्रस्य चन्द्रे विनयादीनि अधमानि, पणफरस्ये मध्यमानि, आपोङ्किमस्ये 
चोत्तमानि भवन्तीत्यर्थ; । चन्द्रे स्वेऽपिमत्रांशके स्थिते अहनि, निशि च 
यथाक्रमं सुरगुखुसितदृ्े स्वे नवरो, भधिमित्रनवांरो वा स्थिते चन्द्रे ( दिने 
गुरदष्टे, रात्रौ श्ुक्रद्े सति ›) जातको वित्तवान्‌ सुखी च भवति ॥ २ ॥ 


भा० ~ चन्द्रमा यदि सूयं से केन्द्र ( १।४।७।१० ) स्थानमेहोतो 
रील, धन, शल्र्ञान, बुद्धि. ओर कायं निपुणता ये सब निकृष्ट = अधम 
( अल्प ) होते ह । यदि पणफर ( २।५।८।११ ) स्थान मेँ सूय सेहो तो 
उपरोक्त बिनय धन आदि मध्यम मान से होते द । यदि सूयं से आपोङ्किम 
< ३।६।६१२ ) त्थान मे चन्द्रमा दयो तो जातक के उपरोक्त शीर धन 
आदि उत्तम शेते है । तथा चन्द्रमा भपने नवांश या अधिमित्र के न्वाश्च 
मेषो तथादिनिमें गुरसे ओर रातरिर्मेश्चुक्र से दष्टो तो जन्म लेनेवाज 
नवान्‌ ओर सुखी होता है ॥ १ ॥ 


१८६ तस्वाथकौपिकावहिषे- [ चन््रयोगा~ 


अधियोग भौर उसका कछ -- 
सौम्ये; स्मरारिनिषनेष्वधियोग इन्दो- 
स्तर्दिमश्वमूप-सचिव-धितिपालजन्म । 
सम्पन्नसोर्थ विभवा हतक्चप्रषश्च 


दीषायुषो विगतरोगमयाश्च आताः ॥२॥ 
०--दन्दोधन्द्रात्‌ सौम्यैः शुभग्रहैः ८ बुध-गुख-शुकरैः ) स्मरारि 
निघनेषु ( सप्तमषषा्टमेषु स्थानेषु स्थितैः ) भधियोगो भवति, तस्मिन्नधियोगे 
चभूप-सचिव-क्षितिपालजन्म भवति । तथा चाक्षिन्‌ योगे जाता जना 
सम्पन्नसोख्यविभवाः, हतात्रवश्च, दीर्घायुषः, बिगतरोगभयाश्च भवन्ति ॥२॥ 
भा०~-चन्द्रमा से ६, ७; ८ इन स्थानों मँ स छ्यम प्रह ( बुष-गुर- 
क्र) शे तो सेनापति, था मन्त मथवा राजा का जन्म होता है। अर्थात्‌ श्चुम 
गह निवंङ हों तो.सेनापति, मध्यबल हो तो मन्त्री, पूर्णबली हों तो राजा का 
ही जन्म होता है । तथा इत योग मे जन्म ऊेनेवाला सुख ओर विभव से 
सम्पन्न, शच्ुओं से रहित, दीर्घायु ओर नीरोग रशरीरवाा होता है ॥ २ ॥ 
वि०-यहँ किंसी रीकाकारका मतदहै किं ६।७।८ तीनों स्थानमें 
तीनों प्रह हं तभी अधिगेग होता है । परञ्च एेसा अथं करने से भन्य 
आचार्यो के मत से विरोध शेता है। 
यथा भरतकीति आदि- 
“निधनं चनं षष्ठं चन्द्रस्थानाद्‌ यदा श्चभेयुक्तम्‌ । 
अधियोगः स प्रोक्तो व्यासकृतौ सतघा पूर्वः ॥” 
इस प्रकार भधियोग के पूर्वाचार्यो ने ७ मेद्‌ कटे है । भतः चन्द्र से 
&.७.८ इनमे एकर्मेहोयादोमेंहो अथवा तीनों स्थानम श्युमग्रहहों 
तभी ७ मेद्‌ हो सकता हे | तथा माण्डव्य - 
अभित्रं यामित्रं निषनमथ वा शीतक्चितो 
गताः सर्वँ सौम्यास्तमिह जनयेयुनरपतिम्‌ । 


ऽध्यायः ११ 1 बरह्नातके । १८० 


ती 


` धृतेनेवासेकं गतवति वबिषादा-भ्रपयसा 
प्रतापाभियंस्य ज्वलति हृदये शच्रुषु भशम्‌ ॥ इति ॥ 
इस स्यि ६,७,८ इन मेँ किसी भी स्थान मे श्युम ग्रहों ( बुध; गुर, 
शुक्र तीनों ) के रहने से भधियोग होता ही है ॥ २॥ 
युनफा अनप, दुरषुरा ओर केमदुमयोग- 

हित्वाकं वुनफाऽनफा-दरुधुराः स्वान्त्योभयस्येग्र दैः 
शीतांशोः कथितोऽन्यथा त॒ बहुमिः केमदुमोन्येस्त्रसौ । 
केन्द्रं श्षीतकरेऽथवा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते 


केवित्कन्द्रनरवाशकेषु च वदन्त्युक्तिप्रबिद्धा नते ॥३२॥ 

सं°--अकं हित्वाऽन्ये; कुजाय ग्रहैः शीतांशोः ( चन्द्रात्‌ ) स्वान्त्यो- 
मयस्थैः ८ द्वितीयद्वाद्शोभयनत्नस्थितेः ) क्रमेण सुनफाऽनफा दुखधुरा योगा 
भवन्ति । द्वितीयस्थैः सुनफा, द्वादशस्थैरनफा, उभयतरस्थितैग्रदैदुख्धुरा भव- 
न्तीतय्थः । अन्यथा ( दवितीयद्वादशयोः कुजादिग्रहाभावे » तु बहुभिः केमहुमः 
कथितः । भन्येस्त-केन्द्रे ( जन्मल्मरकेन्द्रे ) अथवा शीतकरे ८ चन्द्रे ) 
्रहयुते सति असौ केमद्रुमो नेध्यते ( नोच्यते ) केचिदाचार्याः, एतान्‌ 
( सुनफानफादुरधुययोगान्‌ ) केन्द्रनवांशकेषु ८ केन्द्रेषु, नवांशकेषु च ) 
वद्‌न्ति | परञ्च ते ( आचार्याः ) ( उक्तिप्रसिद्धाः उर्त्या वचनेन प्रसिद्धाः } 
न सन्ति, तेषामुक्ति्बहुभिनं स्वीक्रियते इत्यैथः ॥ २ ॥ 

भा०~- सूयं को दोडकर कोई भी ग्रह यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान 
म होतो सुनफा, यदि द्वादश स्थान मेदो तो अनफा, यदि दोनों ( द्वितीय 
ओर द्वादशं 9 मैष्टो तो दुरुधुरा नामक योग होता हे । अन्यथा ( अर्थात्‌ 
दवितीय वा द्वादशमे कोरे प्रह नहींहो तो) केमहुम योग होताहेणेसा 
बहुत का मत ह । तथा कितने ८ भुतकी्ति, जीवश भादि ) आचाय श्च 
मतरैकियदिल्मसे केन्रमे या चन्द्रमाके साथ कुजादि ्रहोमेसे 
कों भी प्रहशो तो केमहुभ नीं माना जाता हे, भर्थात्‌ केमहुमयोग का 


\ दश्वाथदो पिकाशहिते- [ चन्रमोगा- 


भङ्ग हो जाता है । तथा कितने भाचायं का मत है कि-जित प्रकार द्वितीय 
द्वादश्च स्थान में अवश सुनफादियोग शेते ह उसी प्रकार चन्द्रमा से केन्द्र 
(४।१०) स्थान मेँ प्रह के शने से युनफादि योग शेता है। भीर कों चन्द्र- 
नवांश (चन्द्रमा जिस्त राशि के नवांश मेहो उस राशि) से डितीय द्ादश- 
स्थान मं ग्रहो से सुनफादि योग मानते है। परञ्च उन लोगों का मत प्रसिद्ध 
( सषेमान्य ) नदीं है ॥ ३ ॥ 
यथा भ्रतकी्तिं- 
'तुयंस्यैः सुनफेन्दोः दशम्यैः कीर्तिताऽनफा विहः । 
उभयस्थितैदुंशुधुरा केमदुमसंशषितोऽन्यथा योगः ॥ 
तथा जीवशर्मा -““यद्राशिसंज्े शीतांशचन॑वारो जन्मनि स्थितः । 
तदुद्धितीयस्थितेयोगः सुनफाख्यः प्रकीर्तितः ॥ 
रिषगेरनफा शेयो अरहैदिरदादशस्थितैः | 
प्रोक्तो दुरुधुरा योगो ऽन्यथा केमहुमः स्मरतः ॥* इति । स्पष्टार्थं ॥ 
तथा सारावली-- “एते यदा न योगाः केन्द्रं ग्रहव्जितं शशाङ्कश्च | 
केमदुमोऽतिकष्टः शशिनि च सर्वप्रहादष्टे || 
अर्थात्‌ यदि सुनफा, अनफा, दुरुधरा ये योग नदीं ह ( अर्थात्‌ ) चन्दर 
से २।१२ स्थान प्रह वजित हो, उस हालत म यदि केन्द्र ओर चन्द्रमा भी 
अह वर्जित ओर ग्रहों से अष्ट हो तो कष्टकर केमद्रम योग होता है ॥ ३ ॥ 
सुनफा, अनफा, दुखषरा योग के मेद- 
्रि्षत्‌ सरूपाः सुनफानफाख्याः षष्टित्रयं दौरुधुरे प्रमदाः । 
इच्छाविकल्पैः कमश्चोभिनीय नीते निषुसिः पुनरन्यनीतिः ॥ 
सं०--स-सूपा € स्पेणेकेन सहिता >) त्रिश्दथदिकत्रिशत्‌ सुनफा- 
ऽनफाख्या योगा भवन्ति, एकत्रिराद्विधाः सुनफाः एकत्रिंशद्विषा अनफा 
योगाश्च भवन्तीत्यथः । तथा दौरुधुरे षष्टित्रयं ( अशषीस्यधिकशतं ) प्रभेदा 
अवन्ति । पए्तद्धेदशाना्--शव्छाविकट्पैः कमदाः भेदान्‌ भगमिव 
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( आनीत्वा १ नीते निडृत्तिः कार्या, पुनरन्यनीतिः कार्यां ८ गनीतमेदं 
परित्यज्य, पुनरन्यमेदानयनं कायंमित्यथः ) ॥ ४ ॥ 

भा०--पूवोँक्त सुनफा ओर अनफा योग के ३१, ३१ भेद दोते रै । 
ओर दुखधुरा के ६० >८ २ = १८० भेद होते दै । इनको समञ्चन के लि 
लोष्टुक प्रस्तार के द्वारा इष्टविर्कल्य से इष्ट मेद समश्चकर, फिर उसको छोड 
केर क्रम से अन्य मेद्‌ का आनयन कर सत्र भेद समञ्चना चाये ॥ ४ ॥ 


वि०--ग्रहो की स्थिति के अनुसार मेद्‌ समञ्चने के लियि ज्योतिषाल्न 
म प्रसिद्ध दो प्रकार दै । एकं वरादमिदिर का, दुसरा मास्राचायं का । 

यथा ` वराहमिदिर-- 

“पूरण पूवण गतेन युक्तः स्थानं विनान्त्यं प्रवदन्ति सख्याम्‌ । 

इच्छाविकल्पैः क्रमशोभिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्यनीतिः ॥ 

अ्थ-- जितने प्रह या जितने वस्तुभो के एक द्वित्यादि योग से मेद 
की संख्या जाननी टौ तो उतने स्थानों मे १ आदि अङ्क छिखि । उसमे 
अन्तिम अह्कतुल्य एक प्रह से मेद होता है। पिर ( नीचे ) दुसरी पंक्ति 
म ऊषर किखित अङ्कं को पूर्व, पूवं को अग्रिम मे जोड़कर लिखि, किन्तु 
अन्तिम अङ्क को द्धोडकर अर्थात्‌ अन्तिम भङ्क मे पूवं अङ्क कोन जोड, 
इसी प्रकार फिर उसके नीचे तीसरी पंक्ति बनावं एवं चौथी इत्यादि त 
तक बनावे जब तक अन्तिम पंक्ति मे कैवल १ आ जावै। इसी प्रकार 
छन्दः्शाल् मेँ छन्दो क मेद ओर एकद्रथादिल्गक्रिया जानने के ल्यि चक्र 
बनाते ह, बह पताके की आकृति होने के कारण “पताका” कहलती हे । 
इनमे अन्तिम अङ्क एकद्विन्यादि मेद भौर सब का योग सम्पूणं मेद्‌ की 
संख्या शेती है । 

उदाहरण--जैते सुनफादि योग मेँ "रविचन्द्र को छोडकरः केवल 
कुजादि ५ ग्रहौ की एकद्वथादि संयोगस्थिति से मेद जानना है, तो यहो ₹ 
से क्रम से ५ तक संख्या प्रथम पंक्ति मँ ट्ख; इनमें अन्तिम (५ ) गक 
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एक ्रहसेबने मेदकी संख्या हृ । दूसरी पंक्ति मेँ ऊअपरबाले अङ्को को 
ही पूवं, पूवं को अग्रिम में-जोङकर ८ ४ स्थान तक अर्थात्‌ अन्तिम को 
| २ ४।५ | एक ग्रहो छोडकर ) रखने से अन्त मँ १० 
१.३।६।१०।... दो प्रहोसे | हपट यष्टर्‌ प्रहोके योगसे मेद 
१ | ४१० | ˆ ˆ“ तीन ग्रहो से | संख्या" हू । किर वतीय पंक्ति मं 
अ चार ग्रहं से | द्वितीय पक्ति वले भङ्कोकोष्टी पूं 
१“ --“ “पांच रहोसे । पूर्वको अभरिम अभम म लोडने से 
अन्त मे १० यह ३ म्र्षकेयोगसे भेद संख्या हूई। फिर चदथ पक्ति 
म श्सी प्रकार ८ तृतीय पंक्ति वाठे २ स्थान तक) के अङ्कं को पूवंको 
अग्रिम मे जोड़कर रखने से अन्तिम अङ्क ५ यह चार म्र केयोगसे 
मेद संख्या हुई । इस प्रकार पञ्चम पंक्ति मे ऊपरवाली ( चतुथं ) पंक्ति के 
अन्तिम अङ्क ढो छोड़कर पूरवाह्क १ दी वचा यह पवो प्रह के योगसे भेद 
संख्या हृ । तथा सत्र भन्तिमाङ्को का योग ५ + १० + १० +५+ १ 
३१ समस्त मेद हुए । इस प्रकार सुनफा ओर अनफा के मेद ३१ उपपन्न 
हेते है । यदी हन्दः्शाल् म ““खण्ड मेख” भी क्लाता है । इसी प्रकार 
को काष्कराचायं ने अपनी पाटी गणित मे ओर सरल कर दिया है । यथा- 
"'एकायेकोत्तरा अङ्का व्यस्ता भाग्याः ` कमस्थितैः । 
परः पूर्वेण सदगुण्यस्तत्यरस्तेन तेन च ॥ 
एकदिन्यादिमेदाः स्युरिदं साधारणं स्मृतम्‌ ।'° इति । 
अर्थात्‌ जितने वस्तुभों के पक द्विज्यादि योग-जनित मेद समक्षना ह 
उतने स्थान तक १ से आरम्भ कर व्यस्त ( बाट तरफ बदा कर ) एकोत्तर 
संख्या छि कर उन में क्रम से १ एकादि एकोत्तर संख्या से भाग देना 
फिर पूव, पूवं से अभििम अग्रिम को गुना कर नीचे पक्ति में क्रमसे प्रथक्‌ 
पृथक रखने से एकद्विन्यादि मेदो की संख्या शेती रै उन सर्भोका योग 
-खमस्त भेद की संख्या हेती है। 
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उदाहरण-जेसे ४ ग्रहों से एक द्विञ्यादि मेद संख्या जानने के श्थि 
| १से५ तक उत्क्रमसे संख्या क्लि कर उनमें 


ष 
१० १| १से ५ तक अङ्कोके क्रमसे भाग दिया अर्थात्‌ 
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सत्र के नीचे क्रमसे १ आदि अङ्कोंको भाजक (हर) स्पे ट्खिा। 


इन मेँ प्रथम ‰ = ५. यह एक रह से उयन्न मेद से संख्या हुदै । फिर उस 
से अगले अङ्क को गुना कश्ने से (५८१ = १० यह) दो्रहोसेमेद 
संख्या हुई । फिर शस १० से अग्रिम ै को गुना करने से ८ १०८ = 
१० )* यह्‌ तीन अरहो से मेद संख्या हुई । फिर इस से अग्रिम अहकको 
गुना करने से ( १०९३ = ५) यदह चार ग्रहो से मेद संख्या हुई । पिर 
इस से अभ्रिम अङ्क को गुना करने से (५>८१ = १) यह पौँचो ग्रह के 
योग से मेद संख्या हू । स की योग = ( ५ + १० + १० +५ + १ = 
३१) पूवं समान ्ी हुभा ॥ 

अब दुखधुरा योग के १८० मेद्‌ की उपपत्ति दिखते दै-यथा- 
दुरुधुरा भी मङ्गलादि ५ ्रशेसे हीहोती हे) उनम इतनी विरोषता ह 
कि द्वितीय ओर द्वादश दोनों स्थान में प्रह की स्थिति रहतीहै इस लि 
एक स्थान में किसी १ प्रह को रख कर दुसरे स्थान मे रोष चार ग्रह के कुक 
भेद पूर्वं रति से चार प्रह से मेद संखयाचक्र (४ +६ + ४ + १ = १५ ) 
पन्द्रह हेते ह । भतः अनुपाते हभ कि एक अह 
के साथ १५ मेद न्तो ५ ग्रहों से कितने-१५१८५ 
= ७५ ये एकस्थानसे मेद हुए । इतने ही फिर 
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द्वितीय स्थान से ७५ अतः दोनों मिल कर ७५ +- ७५ = १५० एवं एक 


स्थानम भौर दवितीयम ३ तथादोनोंमें२,२, ्रहोसे ३० कुल 
१८० = ६०२९३ मेद्‌ हुए । इस से “षष्टित्रयं दोखधरे प्रभेदाः य 
उपपन हुआ ॥ ४॥ 

सुना ओर अनफायोग म उदन मनुष्य का फढ~~ 


स्वयमधिगतदितः पार्थिवसोस्समो षा 
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भवति हि सुनफायां घीधनख्यातिरमांश्च । 
परध्ुरगदश्चरीरः श्लीलवान्‌ ख्यातक्षोति- 
४ 
विंषयसुखसुवेषो निशृतश्वानायाम्‌ ॥५॥ 
सं° ~ सुनफायां जातो मनुष्यः-स्वयमध्रिगतवित्तः ( स्वबाहुबलोपार्जित- 
धनः ) पार्थिवो ( राजा ) तत्समो राजवुल्यो वा घीधनख्यातिमांश्च भवति । 
भनफायां जातः प्रथु; ( बहूजनाधिपतिः ) भगदशरीरः ८ रोगरदितदेहः ) 
शीख्वान्‌ ख्यातकीतिंः, विषयसुखसुवेषः ८ विषयाः शाब्दस्पर्शादयस्तेषणं सुखं 
यस्य स चासो सुवेषः सत्स्वरूपश्येति तथोक्तः ) नितः ८ मनोन्यथारहितश्च } 
मवति ॥ ५॥ 
भा०~ सुनफायोग मे जन्म ठेनेवाख स्वबाहूबल से धन प्राति करने- 
वाला, राजा वा राजा के तुल्य बुद्धि धन ओर सुयश्च से युक्त होता है। 
अनफायोग म उदन्न मनुष्य, रोगों को वश मे रखने वारा, रोगरहित, 
सुरी, विख्यात यदा, विषय सुखो से युक्त, सुन्दर स्प युक्त ओर मानस 
चिन्ता से रहित होता है ॥ ५॥ 
दुखुुरा ओर केमद्रमयोग का फल- 
उत्यन्नभोगसुखदुग्धनवाहनाद्य- 
स्त्यागान्वितो दरधुराप्रमवः षुभत्यः 
केमद्रुमे मरिनदुःखितनीचनिःस्वः 
प्रभ्यः खलश्च तृपतेरपि वंश्चजातः ॥ ६ ॥ 
सं°~- दुश्धुरोप्रमवो नरः उत्पन्न भोगसुखयथुक्‌ ( उपस्थितभोगसुख 
भोक्ता >) धनबाहनाढ्यः, त्यागान्वितः ( दानरीरः ); सुभत्यः सुष्ड शोभनो 
त्यो यस्य स सुभृत्यः ) भवति । केमहूुमे दरपतेरपि वंशाजातो मनुजः मशिन- 
दुःखित-नीच-निःरवः, प्रेष्यः, खलश्च मवति; किमन्यक्कुरोद्धव इति ॥ ६ ॥ 
मा०~-दुसधुरायोम क उत्यन्न मनुष्य उपस्थित भोग ओर सुख को 
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भोगने बारा; धन, वाहनों से युक्त, दानी, ओर हमानदार नौकरो को रखने 
वाखा होता हे । ओर केमहुमयोग मेँ राजवंश म मी उत्यन्न मनुष्य मिन, 
दुखी, नीच, निधन, ओर दुसरो की सेवा करनेवाला होता है ॥ ६ ॥ 
सुनफादियोग कारक प्रदो क अनुतार फॐ- 
उरषादशोय्यंधनश्नाहसवान्‌ महीजः 
सौम्यः पटुः सुवचनो निपुणः कशाघु । 
जोबोऽथंपममयुखश्ड चसृपपुजितव्र 
कामी भगुबेहुधनो विषयोपभोक्ता ॥ ७ ॥ 
सं°--“सुनफाऽनफादुसखधुरायोगकारको' महीजो मङ्गलश्वेत्‌ तदा जातः 
उत्साहशौयधनसादसवान्‌ भवति । सौम्यो बुधश्वेत्‌ तदा पटुः ( पण्डितः ), 
सुवचनः, कलासु निपुणो भवति । जीवश्वेत्‌ तदा सथधमंसुखभाक्‌ , चप 
पूजितश्च भवति । भरगुश्चेत्‌ तदा कामो, बहुधनः, विषयोपभोक्ता भवति ॥७॥ 
भा०--सुनफा अनफा वा दुख्वुरायोगकारक यदि मङ्गल हो तो जातक 
उत्साह, पराक्रम, धन ओर साहस से युक्त होता है । बुध हो तो पण्डित, 
मृदुभाषी) कराओं मे कुशल होता है । ब्रहस्पति हो तो धनी, भ्मात्मा, 
सुली ओर राजमान्य होता है । शुक्र हो तो कामी, बहुत धन से युक्त ओर 
विषय (शब्द्‌, स्यं, सूप, रस, गन्धजन्य) सुख को मोगने वाल। होता ई॥७॥ 
परतिभवपरिच्छदो मोक्ता रविंतनयो बहुकायंङृदरणेश्चः। 
अश्युमङृदुडपोऽदहि दश्यमूर्तिगं लिततलुश श्ुमोन्यथान्यदृह्यम्‌॥ ८॥ 
सं०-रवितनयो. योगकारकश्चेत्‌ तदा जातकः परविभवपरिच्छदोप- 
भोक्ता, बहुकायंक्ृत्‌ गणेशः ( बहुजनाधिपः ) भवति । अथ चन्द्रफलं कथ- 
यति-अह्कि दिषा जन्मनि उडूषश्वन्द्रो यदि दश्यमूतिंः (हश्यचकाधं स्थितः) 
तदा अ्युभङृत्‌ (अनिष्टफल्दो) भषति । यदि गलितितनुरदश्यबिम्नः (अहश्य- 
चक्रोधंस्थितः) तदा शयुभो भवति । अन्यथाऽन्यत्‌ फलमृष्यम्‌ ( अर्थात्‌ निश्चि 
जन्मनि दस्यच॑क्राषेस्थशच छभः । अहश्यवक्राधंस्थश्चेत्‌ तदाऽश्चभो मवति) ॥ 
१३ 


१९४ तस्वायदीपिकाघहिते- [ चन््रयोगा- 


भा०--यदि शनि सुनफादियोग कारक दहो तो दूसरों के धन, ग्रह, 
वल्नादि का मोग करने वाल, बहुत कायं करने वाला ओर बहूतों का मारिक 
होता हे । अब चन्द्रमा का फर कहते है --यदि दिन मँ जन्म दहो ओर 
चन्द्रमा दृश्य चक्राधं ( सपतमभोग्यांश, ८, ६, १०, ११, १२ भाव आर 
र्प्रकेमुक्तांश>र्मेष्टो तो अञ्चुभ फल कारक होता है। यदि अश्य 
चक्राधं ( लप्र के भोम्यांश २, २, ४, ५, ६ ओर सप्तम भाव के भुकतांश) 
मैहोतो शुम होता है। रात्रि में 'हससे मिनन फल समक्चना। जैसे-रातरि में 
दश्यचक्राधं हे तो छ्यभ, अदृश्य चक्राध में शे तो अश्चुभ होता है ॥ ८ ॥ 

अधिक मध्यम ओर अल्यधन हने का योग- 


छग्नादतोबवसुमान्‌ बसुमाज्छशाङ्कात्‌ 
सौम्यग्रहेरुपचयोपगतैः समस्तैः 
भ्यां समोरपवष्ुमांश्च तद्नताया- 
मन्येष्वरसरस्रपि फठेष्विदधुत्कटेन ॥ ९ ॥ 


सं०--लम्ात्‌ , शशाङ्कात्‌ , उभाम्यां वा॒समस्तेः सौम्यग्रहैः ८ बुध 
गुखसितेः ) उपचयोपगतेः, जातकोऽतीवधनवान्‌ भवति । द्वाम्यां श्चमग्रहाभ्यां 
( उपचयध्थिताभ्यां ) समो मध्यमघनयुतो मवति । तदुनतायां ( एकेन 
छ्युभग्रेणोपचयस्थेन ) अल्पवसुमान्‌ भवति । अन्येषु ८ केमहुमादिषु 
भसत्सु फलेष्वपि इदं फलं उर्कटेन ( बाहुल्येन = प्रबरत्वेन ) भवति । 
नेन योगेन दारिययोगो हन्यते इत्यथः ॥ ९ ॥ 

मा०-ख्यर से अथवा चन्द्रमा से यदि सब ज्यभप्रह ( बुष, गुर, श्चक्र) 
उपचय स्थान में हो तो अत्यन्त धनवान्‌ होता है, यदि २ श्चुभग्रह उपचय 
महो तो मध्यम प्रकार का धनवान्‌ होता है। यदि कें एकदी श्युमग्रह 
उपचय स्थान ( ३।६।१०।११ ) मे तो श्रल्य धनयुक्त होता शै | यह 
योग॒ अ्युम ( केमद्रुम आदि -) योगों के रहने पर भी विरोध प्रबछ होता 
है, अर्थात्‌ उप्चयप्थ श्रभप्रह के रहने प्र भी दार्दधियोगका नाशे 


ऽध्यायः १४ ] बहरजातके । १९५ 


जाता है । यदि लग्र ओर चन्द्रमा दोनों से उपचय स्थान मेद्युभप्डेतो 
ओर भी प्रचर योग शेता है॥ ६ ॥ 
उपरिकिथित सुनफादि शुभयोग म जितने ग्रहा से योग दता है। उन 
सन ग्रह के जो प्रथक्‌ फल कदे गये दै, वे सत्र फल प्राप्त होते दै ॥ ६ ॥ 
इति तत्वाथदीपिकासदिते ब्रहजातके चन्द्रयोमाध्यायः ॥ १२ ॥ 





अथ द्विम्रहयोगाध्यायः॥ १४ ॥ 


चन्द्रादि प्रत्येक ब्रह के साथ सूयं के फर्-- 
तिगमां्ुजनयत्युषेश्षसदितो यन्त्रादमकारं नरं 
भोमेनापरतं बुधेन निपणं धीकीत्तिसौरूथान्वितम्‌ । 
कर रं वाक्पतिनान्यकायनिरतं शयुक्रण रङ्गायुषै 


लेग्वस््ं रविजेन धातुङघ्लं माण्डप्रकारेषु वा ॥ १॥ 
सं°- तिग्मांशुः ( पूयः ) उषेशसषितः ( चनद्रयुतः ) यन्त्राश्मकारं 
( यन्त्राणि तेखयत्पादकादीनि, द्मा पाषाणः, तत्कमेकत्तारं ) नरं जनयति 
भोमेन युतोऽतररतं ( पापासक्तं ), बुषेन युनो निपुणं € सृद्छमदष्टि ) 
धीकीतिसोख्यान्वितं, वाकूपतिना सहितो रविः क्रूरं ( उग्रस्वमावं ) अन्य 
कायनिरतं च जनयति, शुक्रण युतो रवि रङ्गायुधैः ८ रङ्गेन दत्यादिना, 
आयुधेरखश्च ) टन्धस्वं प्रा्तधनं जनं जनयति । रविजेन ८ शनिना ) 
सहितः सुर्यो धाठुकुशं ८ धातुषु ताघ्नादिपु गरिकादिषु कुशलं निपुणं >) 
भाण्डप्रकारेषु ८ भूपणादिनिमणिषु ) वा कुशलं नरं जनयति ॥ १ ॥ 
भा०-जन्मसमय मे सूयं यदि चन्द्रमासे युतो तो यन्तर ओर 
पत्थर के काम करनेवाला होता है, मङ्गल से युत सूयं हो तो जातक पापी 
होता । बुषसेयुत होतो सब कायं म निपुण भौर शान, यश, सुखो 
से युक शेता है । इ्स्यति से युत रवि शो तो शूर स्वमाववा्म भौर वूसरे 


१९६ तस्वाथंदीपिकासदहिते- [ दवि्रहयोगा- 





0 


का कायं करेवा होता रै । शक्र से युत रि हो तो दरत्यशीतं ( शिल्म 
कम्पनी ) या रणक्षेत्र तथा अल्लो से धन धातं करनेबार होता है । 
यदि शनिसे युतसूयं होतो धाठु( तौँना आदि) तथा आभूषणादिक 
क्म मे निपुण होता है ॥ १ ॥ 

मङ्गरादि मरह से चन्द्रमा कृ योग फर- 
कूटरूयासवङ्कम्भपण्यमश्चिबं भातुः सवक्रः ऋक्षो 
सज्ञः प्रधितवाक्यमथंनिपुणं सौ माम्यकीत्यान्वितम्‌ । 
विक्रान्तं ऊर्मुख्यमस्थिरम्दिं विचेश्वरं साङ्गिरा ` 


बल्नाणां ससितः क्रियादिङशकं सारिः पुनभूषुतम्‌ ॥२॥ 
सं°- शशी ( चन्द्रः ) स-वक्रः ८ वक्रेण मङ्गलेन सहितः ) कूट- 
र्यासव-कुम्भपण्यं ८ कूटं द्रव्यप्रतिरूपं इत्रिमद्रव्यमित्यथंः, ली 
कन्यादिका, आसवो मयं. कुम्भो धटः, एतेषां पण्यं विक्रयम्यवहारो 
यस्य स कूटरू्यासवकुग्भपण्यस्तं तथोक्तं ) तथा मातुरशिवं ऊशदायकं नरं 
अनयति । स-जञः बुवेन सहितः प्रभितवाक्यं ८ विनीतबचनं ) अर्थनिपुणं, 
सौमाग्यकीर््यान्वितं नरं जनयति । साङ्गिराः सजीवः, शरी विक्रान्तं, कुल- 
मुख्यं अस्थिरमतिं ( चञ्चल्मति ) वित्तेश्वरं नरं जनयति । स-सितः स-गुक्रः 
खशी-वस्रोणां क्रियादिकुरटं, तथा सार्किः ( स-शनिः ) शशी पुनभूसुतं 
जनयति ॥ २ ॥ 
, भा०- चन्द्रमा यदि मङ्गग्सेयुतहोतो नकटी द्रव्य, ली, मदिरा 
ओर षदा का विक्रय करनेवाला, भौर माता को कष्ट देनेवाढडा शेता है । 
बुध से. युक्त हो तो कोमलं वचन बोकनेवाला, घनोपाजन मेँ चतुर, सौभाग्य 
गौर ख्यश से युक्त होत है । चन्द्रमा बृहस्पति से युत श तो पराक्रमी, कुल 
मे भेह, चञ्चल बुद्धि, ओर पूणं धनवान्‌ होता है । शक्र से युत चन्द्रमा हे 
तो वलन की क्रिया ( सूत कृतना, कपड़ा बिनना आदि ) मे चतुर भौर 
श्रनितेुत हो तो पुनभ (दूसरा पति करनेवाी ज्ञी) का पुत्र शेता ै॥२॥ 


ऽध्यायः १४ ] बृहव्ना के । १९७ 


` जुधादिपरह के योग से मङ्गल के फल- 


मूलादिस्नेदङ्टव्यंबहरति व णिम्बाहुयोद्धा ससौम्ये- 
पुय्ये ध्यश्षः सजीवे मवति नरपतिः प्रा्ठविचो द्विजो बा । 
गोपो मरशोऽथ दक्षः पश्युवतिरता चतत्‌ सासुरेग्ये 
दुःखा्तोऽसत्यसन्ध ससषितव॒तनये भूमिजे निन्दित ॥२॥ 
०-मदीजे मङ्गले ससौम्ये बुधसदिते जातको बणिक्मूलादिस्नेहकूरे 
( मूलादीनि पत्र-पुष्प-फल्यदीनि, लेदास्तैलघ्रृतादयः, कूयनि द्रव्यप्रतिरूपाणि 
तैः ) व्यवहरति बाहूयोद्धा च भवति । स-जीवे जातः पुयध्यक्षः, नरपतिः, 
वा प्राप्तवित्तो द्विजो भवति । स सुरेज्ये सशुक्र गोपो, मल्लः € बाहुयोद्धा ) 
दक्षः कायुशः, परथुबतिरतो चुतकृ्र॒ भवति । स-सवितृतनये भूमिजे 
जातो दुःखातांऽसत्यसन्धः ( मिथ्यामाप्री ) निन्दितश्च भवति ॥ २ ॥ 
भा० ~ मङ्गल बुघ से युत हो तो जातक फल मूल, तेल, घृत, कतिम- 
द्रव्यो के व्यवहार करनेवाला बनिया, मह्न होता है । बृदस्पति से युक्त हो तो 
ग्राम का स्वामी, राजा, अथवा धनवान्‌ ब्राह्मण होना है । शुक्र से यतहो तो 
गोपारन "करनेवाख, पहल्वान्‌ , चतुर, परल्रीगामी भर जुआड़ी होत। हे, 
शनिसे युतहोतो दुःखी, मिथ्यावादी ओर रोक मं निन्दित होता है ॥२॥ 
जीवादि से युत बुध के ओर शक्रादि से युत गुर के फल-- 


स्म्य रङ्गबरो बृहस्पतियुते गीतप्रियो नत्यविद्‌ 
वाग्मो भूगणपः सितेन मृदुना माया पटुलङ्ककः 
सद्विचो धनदारवान्‌ बहुगुणः शुक्र ण युक्तं गुरौ 
हयः इमु करोऽसितेन षटटृञजातोऽन्नकारोऽपि वा ॥४॥ 
सं०--सीम्ये ८ बुषे >) ब्रहस्पतियुते रङ्गचरः सङ्ग्रामभूमिचारी, गीत- 
प्रियो दत्यविद्‌ भवति । सितेन युक्ते वाग्मी ( प्रवचनपटुः >) भूगणपः (भूपः, 
-जनसमृषहुपतिरबां) भवति । मूदुना शनिना युते मायापटुः (वञ्चकः); श्वकः 


१९८ तसत्वायेदीपिकासदिते- [ दि्रह्योगा- 
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(गुरुजनाक्चाविरश्ड्धः) भवति । गुरौ शुक्रेण युक्ते सति सदिद, धनदारवान्‌ , 
बहूयुणश्च भवति । असितेन शनिना, युक्ते श्मधकरो नापितः, षर्कृत्‌ ङुम्म- 
कारोऽन्नकारः पाचकोऽपि वा भवति ॥ ४ ॥ 

भा०-जु यदि ब्रहष्छति से युक्त शो.तो रणप्रिय, गीतप्रिय, वत्य 
जाननेवाल्ा होता है | यदि शुक्र से युत शे तो बोटने मँ चतुर, पृथ्वीपति; 
या जनसमूह का माच्कि (नेता ) होता है। शनि से युक्तो तो दूसरों 
को उगनेवाला ( खोकिया ), गुखजनों की आज्ञा को न-माननेवाला होता 
हे । यदि बृहस्पति श्युक्र से युत हो तो उत्तम विद्वान्‌, धन, स्री ओंर गुणो 
से युक्त होता है । शनि से युक्त गुर हो तो नाऊ, कुम्भकार, वा रसोयां 
दार होता हे ॥ ४ ॥ | 

श॒क्र शनि के योग फर, तथा त्रिग्रहचतुग्रशादियोगफल- 


असितसितसमागमेऽखपचश्ुयुंवतिसमाश्रयसम्पृद् वित्तः । 
भवति च रिपिपुस्तचित्रवेत्ता कथितफकठेः परतो विकन्पनीयाः॥ 


सं०-भसित-सितसमागमे रनि-्युक्रयोगे जातकोऽल्पचक्षः, युवति- 
समाश्रयसम्परवृद्धवित्तः ८ ख्नीसंश्रयेण ख््यधनः ), दिपिपुस्तचित्रवेत्ता च 
भवति । एवं कथितफङैः परस्परगरहृद्ययोगोक्तफठैः परतोऽप्यन्यप्रहतोऽपि 
(त्रिचतुष्यञ्चादियोर्गवशात्‌ ) विकल्पनीयाः, सर्वाणि तत्खानि शेयानीत्यथः ॥ 

मा०-शनि भीर श्युक्र के योग से जातक अल्पनेत्रवाला, छरी के 
भधरय पाकर धनवृद्धि करनेवाला, ठेख, पुस्तक ओर चित्रकारी जाननेवाल 
होता है। इस प्रकारजोदो प्रहोंके फल कहे गये है, उनके भनुसार्‌ 
२,४,५,६, या ७ सातो ग्रह के योग से सन फलँ को समन्षना चाहिये ॥५॥ 

उदाहरण जैसे रवि, चन्द्र ओर बुध तीन प्रहोंकायोगषशो तो रबि- 
चन्द्र के योगफल, ओर रवि बुध के योगफछ तथा बुष चन्द्र के योगप 
भी समक्चना चाहिये । प्वं चार, पौँच आदि योगम मी विचार 
करना चाये ॥ ५॥ 

इति त्वार्थदरीपिकासदिते बृह॑ज्जातके दिगर्योगाध्यायः ॥ १४ ॥ 


ऽध्यायः १५] बृहश्जावके | १९९ 


अव व्रञ्याऽन्यायः॥ १५ ॥ 
प्रथम प्रत्रञ्थायोग- 
एकस्यै तुरादिरमिवलयुतेर्जावाः पृथश्ीयेनैः 
श्ाक्याजीविकमिशुशद्धंचरका निगन्वन्ाश्चनाः । 
माहियद्वगुरुष्पाकरसितग्रामाकरीने कषात्‌ 
प्रव्रज्या बलिभिः समाः परजितेस्तत्सामिमिः प्रच्युतिः॥१॥ 
सं०--बल्युतेश्वतुरादिभिः (चतुर्भिः, पञ्चभिः, पडमिः, सप्तभिर्वा प्रहः) 
एकस्थैः (एकराशिगतैः) मादेय-जञ-गुरक्षपाकर सित-प्राभाकरीनैः प्रथग्वीयगेः 
क्रमात्‌ जानाः-शाक्याऽजीविक-भिक्ष-बृद्ध चरका निम्रन्थ-वन्याशना भवन्ति । 
एकष्थचतुरादिषु प्रहेषु मददियो बली चेन्‌ तदा शाक्यः--पीतवल्नधारको 
गौतमब्रुद्धध्मनुथायी भवति । बुधो बली चेत्‌ तदा आजीविको लोश्ायतः 
( गोशालमङ्खलिपु्रानुयायी ), गुस्व॑री चेत्तदा भिश्चुयतिः, क्षपाकरशन््रो 
बली चेत्तदा इद्धः ८ बद्धश्रावकः कापालिकः ), सितो बली चेत्‌ तदा चरकः 
( कष्णयजुवदीयशाखापाटकः ), शनिर्बली चेत्तदा निग्रन्थो नग्नः ( दिगम्बर- 
जेनमतानुथायी ), सूयो जटी चेत्‌ तदा बन्थाशनः मूलफलादिभक्तकप्तपश्वी 
मवतीत्यथः'। तथा चैकस्थचतुरािषु. बहवो प्रहा बखिनश्ेत्‌ तद। सरव॑बलिभिः 
समाः प्रत्रज्या भवन्ति | तत्रापि बल्क्रमादंर्थात्‌ प्रथमा प्रतरज्पा सर्वाधिक- 
बरुस्यैव । तत्स्वामिभिः ८ प्रनज्याकारकप्रहेः ) परजितैः ( युदधेऽन्यग्रदेण 
विजितैः) प्रच्युतिः प्रवज्यात्यागो भवति प्रत्ञया गृहीत्वा पुनस्त्यजनीत्यथः। १॥ 
मा०--जन्मक्रुण्डली मेँ यदि एक राशि मँ बलयुक्तं ४ या उससे 
अधिक प्रदह हों तो प्रवज्या ( वैराग्य ) योग होता है अर्थात्‌ बह मनुष्य 
पर्राज्ञक ८ ग्रहत्यागी ) होता है । उन ग्रहं मे जितने प्रह बली हों उतनी 
्ररञ्या होती है, उनमें भी प्रथम प्रनज्या ससे अधिक बली प्रह की शती 
है । इससे यह भी सिद्ध होता है क्रि यदि स ग्रह निबंलशहो तो प्र्ञ्या 


२०७ तत्त्वार्थेदी पिक्छाह्ठदिते-  [ प्रज््यायोगा- 


नहीं होती है । जेसे मङ्गल बली हो तो शाक्य ( पीला बज्ञ "धारण करने 
वाला बोद संन्यासी ), बुघ बली हो तो भजीबिक ८ रोकायत सम्प्रदाय का 
भनुयायी )› गुर बली हो तो भिक्ष ( यती ), चन्द्रमा बली हो तो बृद्धभ्रावक 
( कपाली ), क्र बली हो तो चरक ( कष्ण यजुवद की साखा का प्रचार 
करने वाला); शनि बली होतो निग्रन्,( दिगम्बर जैनी ) ओर सूयं 
बली हो तो वन्याशन (८ कन्दमूल, फल से निर्वाह करने वाला ) तपस्वी होता 
हे । यदि प्रज्या कारक ग्रह दूसरे रह से पराजित हो तो उस प्रत्रञ्या को 
अहण करके फिर त्याग कर देता है | ॥१॥ 
वि०--एकं रारि मे जब भौमोदि दो ग्रहों के अंश ओर करा तुल्य 
हो तो युद्ध कहलता है । उनम जो उन्तर दिशा में रता है बह जयी भौर 
दक्षिण दिशा वाखा पराजित समश्च जाताहै। युद्धम शुक्र दक्षिणम भी 
हो तो बही विजयी होता है । उत्तर ओर दक्षिण दिशाका जान ग्रहों के 
शर जाननेसे होता है। शरज्ञान का प्रकार प्रहखाधव या सिद्धान्त 
अन्यो मे देखिये ॥ १ ॥ 


प्रत्या योग मे विहेषता- 


रबिदटुपकरेरदीक्षिवा बरििस्तद्वतभक्तयो नरा; । 
अभियाचितमात्रदश्िता निहतेरम्यनिरीितेरपि॥२॥ 
सं०-- 'ूवोक्तश्वतुरादिमिः?, बलिभिरपि रविलुपकरैः ८ अस्तमितैः ) 
जाता नरा दीक्षिताः ( दीक्षारदिताः, किन्तु ) तदृगतभक्तयो भवन्ति । 
तथा च बछिभिरपि निहतैः ( अन्यप्रहेण पराजितैः ) भपि वा भन्यनिरी- 
क्षतैः, जाता सभियाचितमात्रदीक्षिताः ८ दीक्षा याच्जापरा एव ) भवन्ति, 
अर्यात्‌ प्रायनापरा भमि दीक्षां न प्राप्नुवन्ति ॥२॥ 
भा०-पृदक्ति पवज्याकारक रह भन्य प्रकार ( उच्लादि) बक से युक्त 
कर मी यदि सूयं के किरण सान्निष्यवश अस्त हो सो बह जातक परिवा- 
जंक ( गृहत्यागी >) होकर मी दीक्षा नहीं प्राप्त करता रै । किन्तु उस प्रतरज्या 
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म उसकी पूरी मक्ति रहती ह । प्यवं यद प्रक्र्याकारक प्रद दुसरे प्रह से 
पराजित हो अथवा ष्ठ हो तो प्राथ॑ना कसे फर भी दीदिव नहीं होता हे । 
अर्थात्‌ उस आभम मेँ रहता हु चिष्य बनने की इच्छा करता इभा मी 
शिष्य नीं ब्रनाया जाता है ॥ २॥ 

वि०~- सूर्यं सान्निष्य से अस्त होने का शान प्रह केकालंश के ज्ञान 
से होता दै । नैते- 

४ भास्करा नगभुवो गुणचन्द्रा भूवो दिविषदस्तिथयोऽन्जात्‌ । 

प्रक्तनै्निगदिताः समयांशा वक्रिणोभृगुविदोः क्षितिदीनाः ॥” 

अर्थात्‌--१२,१७,१३,११,९ ओर १५ ये क्रम से चन्द्र,मङ्गल, बुष, 
गुर, शक्र ओर शनि के कालश है । यदि बुध ओर शक्र वक्री रहते है तो 
१ अंध कम कारां होते ह| जिस ग्रह का सूयं से अन्तर भपने कालं 
ते कमो तो उस प्रद को अस्त समक्षना च्धिये ॥ २ ॥ 


। दवितीय प्रनज्यायोग-- 
=] ¢ 9 © + 
जन्मो ऽन्ये यचद्रोऽकं पुत्रं पश्यत्यारङिज्जन्मपं वा बलोनम्‌ । 
दीक्षां प्राभोर्यािद्रषहाणसंस्थे मीमाक्यशे सौरच््ट च चन्द्रं ॥ 
स० -- यदि जन्मेयो ८ जन्भरःरिस्वामी >) भग्वैमरदरष्टः सन्‌ भकपुतरं 
दानि पयति । अपि वा आर्किः ८ शनिः ) बहोनं निजं जन्मपं जन्मराशि- 
पति पयति तदा जातो दीक्षा प्राभ्नोति । तथा च चन्द्रे आकिंटक्षाणसंस्य 
भथत्रा मौमा््यशे (कुलशनिनवांरो) स्थिते चन्द्रे सति जागो दीक्षं परभ्ोति | 
भा०--जन्मराश्ि का स्वामी यदि दूसरे प्रहे से अदृष्ट शेकर रानि को 
देखता हो अथवा निल जन्मराशिपति को शनि देखता हो । अथवा 
चन्द्रमा यदि मङ्गल के द्रेष्काणमे या मङ्गर वा शनि के नर्वाश म चन्द्रमा 
होतो इन योगों मे भी दीक्षा प्रत्राजक होकर प्रात करता है ॥ १३॥ 
पि०~- बी प्रबज्या कारक प्रह की दशा मन्तदशा समय मे प्रक्न्या 


शती है ॥३॥ 


२०१ ततत्वाथशोपिकसहिते- [ प्रतम्या- 


राजयोग के साथ प्रव्रज्यायोग मे बिरोषता-- 
सुरय॒रुकशिहोरास्वार्शिष््टासु धम्मे 
गुरुरथ वृपतीनां योगजस्तीथंङृत्‌ स्यात्‌ । 
नवमुभवनसंस्थे मन्दगेऽन्येर्टं 
भवति नरपयोगे दीक्षितः पाथिषेन्द्रः ॥ ४॥ 
सं°--सुरगुररशि दोरासु ८ सुरणरुब्रहस्पतिः, शशी चन्द्रः, होरा 
ल्मे, एतासु ) आर्किदष्टासु, गुरूयंदि धर्म ८ नवमभावे ) तदा पतीनां 
योगः ( राजयोगोत्पन्नः ) अर्थात्‌ एतादश प्रत्रज्यायोगे यदि राजयोगोऽपि 
स्यात्‌ तदा तत्र॒ जातो जनस्तीथंक्रत्‌ ८ शाल्ञकर्तां ) स्यात्‌ । अथ मन्दगे 
नैश्रे नवमभवनसंस्येजन्यैरदृष्टे सति नरपयोगे जातः पार्थिवेन 
( राजाऽपि ) दीक्षितो भवति ॥ ४॥ 
भा०-- गुर, चन्द्रमा भौर ल्म्र इन तीनों पर शनिकीदृष्टि हो ओर 
गुर नवम भावमेंहोरेसे योगम पूर्वोक्त कोई राजयोगमभी प्रप्तहोतो 
इसमे उत्पन्न मनुष्य शाल्लकार होता है । अथवा तीथं मेँ भ्रमण करने वाल 
होता है । अर्थात्‌ राजा न होकर शाख्रकार होता है । जैसे कणाद, बुद भादि। 
अथवा नवम माव मँ शनिद्ोउसपर किसी भीग्रहकीटदशि नर्हीहोतो 
एेसे योग मे कोई राजयोग पड़े तो जुतकं राजा होकर दीक्षित होता रै ॥५॥ 
वि०-इन योगों मे राजयोग नहीं हो तो जातक साधारण प्रत्ाजक 
होता है । अर्थात्‌ प्रत्रज्यायोग मे राजयोग होने से शाख्रकार सम्प्रदाय चलाने 
वाला परम प्रसिद्ध प्राजक होता हे । जैसे बुद्ध, शङ्कराचायं भादि हुए । 
कहा भी है-"नवमस्थाने सौरो यदि स्थितः सवेदश्चनविमुक्तः । 
नरनाथयोगजातो दरपोऽपि दीक्षान्वितो भवति ॥ 
ृपयोगस्यामावे योगेऽक्मिन्‌ दीद्धितो नरो भवति । 
निःसन्दिषं प्रवदेद्योगस्यास्य प्रभावेन ॥? इति । 


इति तत्वाथदीपिकासहिते बृहजातके प्रत्रज्याऽ्यायः ॥ १५ ॥ 


ऽध्यायः १६ 1 बृहब्यावके । २०१ 


अय ऋच्तशीलाध्यायः ॥१६॥ 
अर््रिनी ओर भरणी नक्षप्रोत्पन्न मनुष्य का पल- 
प्रियभूषणः सुरूपः पुभगो दक्षोऽश्विनीषु मतिमां । 
छृतनिश्रयसत्यारुग्दध्वः सुखितश्च भरणीषु ॥ १॥ 
 सं०-अश्विनीपु जातो जनः प्रियभूषणः सुरूपः, सुभगः ८ स्व॑जन- 
परियः ), दक्षः ( सवकाय॑करणक्तमः ) मतिमांश्च भवति । भरणीषु जातः 
कृतनिश्वयसत्यादग्‌ ( कृतनिश्चयो ददयप्रतिज्ञः, सत्यवाग्‌ , अर्क ) दक्षः, 
सुखितश्च भवति ॥ १ ॥ 
भा०-अश्चिनी मे उत्पन्न मनुष्य अलषङ्करण प्रिय, सुन्दर स्वरूप, सवंजन 
प्रिय, कार्यो मँ पटु ओर बुद्धिमान्‌ होता है । भरणी मे उत्पन्न अपने वचन 
को पूरा करनेवाला, सत्यवक्ता, रोगरहित, चतुर ओर मुखी होता हे ॥ १ ॥ 
कत्तिका ओर रोदिणी जन्म का फल-- 
बहुधुक्‌ परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकामु विख्यातः । 
रोरिप्यां सस्यश्चुचिः प्रियंवदः स्थिरमतिः सुरूपश्च ॥ २॥ 
सं०- कृत्तिकासु जातः बहूभुक्‌ , परदाररतः, तेजस्वी, विख्यातश्च 
भवति । रोषटिण्यां जातः सत्यश्चचिः ८ सत्यल्न्का, पवित्रश्च >) प्रियंवदः, स्थिर- 
मतिः सुरूपश्च भवति ॥ २ ॥ 
भा०--क़ृत्तिका नक्षत्र मँ जन्म ठेनेवाला बहुत खानेवाला, परस्रीगामी, 
असहिष्णु भौर विख्यात होता है । रोणी म जिसका जन्म हो व सत्यवक्ता, 
पवित्रात्मा, प्रियवचन बोलनेवाला, स्थिर बुद्धि ओर सुन्दर हेता है ॥ २ ॥ 
मृगशिरा भौर आद्रा मे जन्म का फल-- 


अपर्हुरो मीरः पदुरुत्सादी घनी मृगे मोगी । 
कषटगर्वितः इतो रिज्लः पापथ रोद्रध।॥२॥ 


२०४ वस्वाशदो पिकादहिते- [ शीला 


सं०~-मूगे मृगशीषं जातः चपलः, चतुरः, भीठः, पटः, उत्साही 
धनी भोगी च भवति । रौद्रं ( आद्रायां ) जातः शटगविंतः ८ शठ 
स्ववचनविरुदकारी, गरवितः, अभिमानी ), कृतन्नः, हलः, पापश्च भवति ॥ 
भा०- गगरिरा नक्षन्न म उत्पन्न मनुष्य चञ्धल, चतुर, डरपेक, 
पण्डित, उत्साही, धनी ओर भोगी होता है। आद्रा नक्षत्र मे जन्म छेन 
वाला कुटि हृदय, अभिमानी, कृत्त, हिंसक ओर पापी होता है ॥ ३ ॥ 
पुनवसुनक्षत्र मे जन्म का फल - 


दान्तः खी सुञ्चीरो दुमधा रोगभाक्‌ पिषाघु । 


अरपेन च सन्तुष्टः पुनषेसौ जायते मनुजः ॥ ४ ॥ 
सं०--पुनवसौ दान्तः ८ तप्केशसहः ), सुखी, सुशीलः, दुरमेणा जड 
बुद्धिः, रोगभाक्‌ , पिपासुः, अल्येन सन्तु मनुजो जायते ॥ ४ ॥ 
भा०--पुनवसु नक्षत्र मेँ उन्न मनुष्य ङ्केदा को सहनेवाला, सुखी; 
सुशक, बुद्धिदीन, रोगी, तृषां, ओर थोदे मे ही सन्ुष्ट होता है ॥ ४ ॥ 
पुष्य भोर आ्छेषानक्षत्र म जन्म का फकल-- 
शान्तात्मा सुमगः पण्डितो धनी धमेसंसुतः पुष्ये । 


छटस्ेमक्षपापः ऊतकनपूतश्च मीजङ्ग॥ ५॥ 

सं०--पुष्ये जातः रान्तातमा, सुभगः, पण्डितः, धनी, धमसंसुतश्च 

भवति । भौजङ्गे ( ®ेषानकषत्रे ) जातः शाठसर्वभक्षप।पः कतमो, धूरतंश् 
भवति ॥ ५॥ 

मार पुष्यनक्षत्र मेँ उत्पन्न मनुष्य शान्तदह्दय, सर्वप्रिय, ' विद्वान्‌ , 

धनी गोर धमं मेँ तत्पर होता है। आश्रेषा नचत्र मेँ जन्भ ठेने वाला, 

शठ, सवभक्षी, पापी, कृतघ्न ( उपकार को न मानने बाला ), अर धूत 
होता हे ॥ ५॥ 

मना मर.पूर्वाफरल्युनी मे जन्म का फट- 


बहुभृत्यषनो मोगी उुरपिदिगक्तो महेचभः पिश्रे। 
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प्रियवाग्‌ दाता दयतिभानटनो रृपसेवको मान्ये ॥ ६ ॥ 

सं°--पिन्ये ( मघानक्षत्रै ) जातः-बहुभृत्यघनः, मोगी, सुरपितरमक्तः, 
महोधयमी च मवति । भाग्ये ( पूवंफाल्गुनीमे ) जातः प्रियवाक्‌ , दाना, 
दय॒तिमान्‌ , अटनः, दूपसेवकश्च भवति ॥ ६ ॥ 

मा०--मधा नक्षत्र मेँ *नन्म्‌ ठेनेवाला बहून धन, बहुत नौकर से 
युक्त, भोगी, देवता ओर माता पित। का भक्त तथा मदा उन्रोगी होता दै | 
पूवंफाल्गुनी मे उत्पन्न मनुष्य प्रिथवक्ता, दाता, कान्तिमान्‌ , भ्रमणश्षील भौर 
राजा.का नौकर होता है॥ £ ॥ 

उत्तरफाल्गुनी ओर हस्ननक्षत्न म जन्म का कल-- 


सुभगो विदाप्तधनो मोगी सुखमाग्‌ दितीयफास्णुन्याप्‌ । 
उत्साही पृष्टः पानपोऽपणी तस्करो हस्ते ॥७॥ 
सं°--द्वितीयफाल्गुन्यां जातः सुमगः, विद्यप्तधनः, भोगी, सुखभाक्‌ 
च भवति । हस्ते जातः--उत्साही, धृष्टः, पानपः ( मयप्रियः ) धृणी 
( अदयः ) तस्करश्च भवति ॥ ७ ॥ 
भा०-उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र म जन्म लेनेवाला सवप्रिय, विदा श्च 
धन छाम करनेवाल्म, भोगी ओर सुखी होता है । हस्त में उत्पन्न मनुष्य 
उत्साही, निले, मदिरा पीनेवाला, निदंय भौर चोर शेता है ॥ ७ ॥ 
चित्रा ओर स्वाती म जन्म काष्ल- 
चित्राम्बरमास्यधरः सुलोचनाङ्गश्च भवति चित्रायाम्‌ । 
दान्तो बणिक्‌ पालः प्रियवाग्‌ धर्माभितः स्वातो ॥ ८ ॥ 
सं०- चित्रायां जातो जनः चित्राम्बरमाल्यधरः सुलोचनाङ्गश्च भवति । 
स्वातौ जातः दान्तो बणिक्‌ कृपाः प्रियवाक्‌ › घमांभितेश्च भवति ॥ ८ ॥ 
मा०~-चित्रा मै जिस का जन्म होता है वह अनेक रङ्ग के बड शोर 
माा को धारण करनेवाला, सुन्दर शोचन ओर शरीरवाख होता है । 
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स्वाती मे जिस का जनप हो बह क्श सहनेवाङा, तपत्वी, उदार, व्यापारी, 
कृपाल, मधुरभाषी ओर धर्मात्मा होता है ॥ ९ ॥ 
स विराखा ओर अनुराधा म जन्म का कल- 
लंड्धो दयतिमान्‌ वचनपटुः कलदङृद्विशाखावु । 
आद्यो विदेश्चवासी जुधादुष्टनोऽनुराधातु ॥९॥ 
सं°- विशाखासु जातः-दष्यः, खन्धः, धयुतिमान्‌ , वचनपटुः, क- 
कृद्‌ भवति । अनुराधासु जातः आढ्यः [ घनी } विदेशवासी, क्षषादः, 
अटनो भ्रमणशीख्श्च भवति ॥ ६ ॥ 
भा०- विशाखा म उत्पन्न मनुष्य द्भ्य करनेवाला, लोमी, कान्तियुक्त, 
चोलने मे चतुर, ओर कढहकारक होता है । अनुराधा मेँ--धनी, परदेशी, 
्षघातं ओर भ्रमण शील होता है ॥ ६ ॥ 
ज्येष्ठा भौर मूर मे जन्म का फढ-- 
ज्येष्ठासु न बहुमित्रः सन्तुष्टो धमेत्‌ प्रचुरकोपः । 
मूके मानी धनबोन्‌ सुखी न हिल्लः स्थिरो भोगो ॥१०॥ 
सं° - ज्येष्ठायां जातो जनो न बहुमित्रः [ अल्पमित्रः ] सन्वुष्टः, धम- 
त्‌ , प्रचुरकोपश्च भवति । मूके जातः- मानी, धनवान्‌ , सुखी, न हिंलः 
[ ्िसारदितः ] स्थिरः [ दटनिश्चयः ,] भोगी च भवति ॥१०॥ 
भा०- ज्येष्ठा मेँ उत्पन्न मनुष्य थोडे मित्रवाखा, सन्तोषी, धम्मि 
परच् बड़ा ही कोधी शेता है । मल में उत्पन-मानी, धनी, सुखी, असक, 
स्थिरचित्त ओर भोगी होता है ॥ १० ॥ 
ूर्वाषाद भीर उत्तराषाढ्‌ मे जन्म का फल-- 
इ्टानन्दकलक्रो मानी द्दसौहदश्च जलदैवे | 
रैं विनीतषार्मिकबहुमिग्रहृतद्षयुमगय ॥११॥ 
सं०~- जढदैवे [ पूर्वाषादनधत्े ] जतः दइष्टानम्द्कशत्रः [ इष्टानन्द 
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कलत्रं पकी यस्य सः ] मानी, हटसौहृदश्च भवति । वैश्वे [ उत्तराषादभे ] 
जातः-- विनीतो धार्मिकबहुमित्रकृतश्ञसुभगश्च मवति ॥ ११ ॥ 

भा०- पू्वाषादनक्षत्र म जन्म ठेनेवाख-दच्छानुसार आनन्ददेने- 
वाखी खी से युक्त, मानी ओर टद यैत्री करनेवाला होता है । उत्तराषाढ- 
नचत्र मँ--विनययुक्त, धर्मामी५ अधिकमित्रवाखा, कृतज्ञ ८ उपकार मानने 
वाखा ) ओर सवंजनप्रिय होता रै ॥ ११ ॥ 


श्रवण ओर धनिष्ठा मे जन्म का फल 


भरीमोञ्छरषसे भ्रुतवाजुदारदारो धनान्वितः ख्यातः 
दाहाद्यश्चुरगीतग्रियो धनिष्ठासु घनदग्धः ॥१२॥ 

सं०--श्रवणे जातः श्रीमान्‌ श्रतवान्‌ [ विद्वान्‌ ] उदारदारः धना- 
न्वितः ख्यातश्च भवति । धनिष्ठ जातः--दाता, माद्य: शूरः, गीतिपियः, 
धनटन्बश्च भवनि ॥ १२ ॥ 

मा०--भवगन्चत्र मे उत्यन्न पुरुष लक्ष्मीवान्‌ , पण्डित, उदार मार्या- 
वाहा, धनवान्‌ ओर विख्यात होता है । धनिष्ठा मे दाता, धनी, चर, 
गीतप्रिय ओर धन का लोभी होता है ॥ १२॥ 


दाततारा भौर पूषभाद्रपदा मे जन्म का फल-- 

स्फु बार्पसनी पुरि साहसिकः, सतेमिषाषु दुर््ाघ्ः । 
मद्रपदष्दिनः श्लीजितधनीो पटुरदाता च ॥१३॥ 

सं०--शतभिषासु जातः स्छुटवाक्‌ › न्यसनी+ रिपुहा, साहसिकः 
[ भश्चिारितकायंकरता ] दुर््ह्मः [ दुराराध्यः ] भवति । भाद्रपदासु 
[ पूर्वभाद्रपदासु ] जातः उद्विभः [ दुःखितचित्तः | शीभितधनी [ च्या 
जितो घनी च ], पदः, अदाता च भवति ॥ १३ ॥ 

भाग्-शतभिषानक्षप्र म उत्पन्न साफ साफ बोलने वाता, व्यखन 
(जी सङ्ग भादि) से भुक्त, धश के जीतने वासम, भिना विचारे काम कणे 


द्भ्व तस्वाबिदीपिकाशहिते- [ चन््रराशिशील- 


वारौ, किसी का वंश न हेमे धार होता है । पूषेमाद्रपदा मै-पुःखित इष्य, 
खी के व मँ रहमे वाला, धनवान्‌ , पण्डित भौर कदयं शता है ॥२३॥ 
उत्तरभाद्रपदा शौर रेवती म जन्म का फल-- 
वच्छा घछुखी प्रजावाजिवज्ञधुषामिको हितीयासु । 
संम्पूगाङ्गः सुभगः श्रः शचिस्थवार्‌ पौष्णे ॥१४॥ 
इति भ्रीवराहमिंहिरक़ृते बहञ्जातके नक्षत्र 
फलाऽच्षायः षोडशः ॥ १६॥ 

सं°--द्वितीयासु [ उत्तरमाद्रपदासु | जातः वक्ता सुखी, प्रजात्रान्‌ , 
जितश्चँः घार्मिकश्च मवति । पौष्णे [ रेवतीनक्षत्रे ] जातः सममूर्णाङ्गः, 
सुमगः, चरः, श्चचिः, अथंवान्‌ भवति ॥ १४ ॥ 

मा०-- उत्तरभाद्रपदा मेँ उतपन्न जन ~ वक्ता, सुखी, बहूत पुत्र पौत्रादि 
से युक्त, शच्चुको जीतनेवाला, धर्मात्मा होता है । रेवती मेँ जन्म लेनेवारा 
सब अङ्गो से परिपूणे, सवेजनप्रिय, सहृ्रामप्रिय, पयिश्हृदय भौर धनवान्‌ 
हेता हे ॥ १४॥ 

इति तत्वाथंदीपिका्साहते बृष्टजातके @क्षशीलाध्यायः ॥ १६ ॥ 


अथ चन्द्रराशिशीलाध्यायः ॥१५७॥ 
मेषरंशिस्थचन््रफर-- 
वृ्ाताप्रदगुष्णश्चाफलपुधु धिप्रप्रसादोऽटनः 
कामी दुबलजानुरस्थिरषनः श्यरोऽङ्गनाबन्लमः। 
कुनखी वणाङ्कितशिरा मानी सहोत्थाग्रजः 
कक्स्य! पाथितलेऽङ्कितोऽतिषषलस्तोयेऽतिमीः क्रिये ।॥ १॥ 
सं०~-क्रिये [ मेषे त्थिते चन्द्रे ] जातः इताह , उष्णसोकलधु 
िपपरभादः) अटनः) कामी, दुरुजानुः) अस्थिरपमः) शरः, 
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वह्लभः, सेवाशः, कुनखी, त्रणाह्किवश्चिराः, ग्नी, सदोस्थाग्रजः, पाणितछे 
[ शस्ते ] शक्त्यऽङ्धितः अविचपलः तोये मीकूध भवति ॥ १ ॥ 

भा०-जन्मसमय मँ चन्द्रमा मेष राषि मँ हो तो--वह जातक-गोल 
गोल रक्तं बर्ण नेत्र वाख. गर्म, शाक भौर थोके मोन करने वाा, जल्दी 
प्रसन्न देनेवाल, शअरमणसीढ, कामी, कमजोर धुटनावाशा, चर सम्पततिवालय 
रणप्रिय ८ वीर ), नियो का प्रिय, सेवाक्षायं मँ चतुर, खराब नख वा, 
शिर में षान के चिह से युक्त, मानी, सोदरो म ज्येष्ठ, श्येडी मेँ शक्छिरेखा 
( चह ) वाला, त्यन्त चश्च ओर पानी म डरनेवाखा शेता है ॥ १ ॥ 

इषराशिस्थवचनमा का फ - = 
काम्तः सखेहमतिः पयुरुवदनः पृष्ठास्यपाश्चऽङ्ित- 
स्स्याी ज्गद्चयदः प्रः ककुदवान्‌ इन्याप्रजः शेष्मलः | 
एरवर्वन्पूषनात्पनैर्विरहिवः सौभाम्बयुक्तः श्चमी 
दीह्ाग्निः प्रमदापरिषः स्विरचुहन्मष्यान्स्वसौर्यो गवि ॥ २॥ 

सं° गवि [ इषराशो स्थिते चन्द्रे ] जातः कान्तः [ मनोहरल्पः ] 
खेक्वि), पृथूखवदनः, पृहास्यपाश्ङ्धितः, त्वागी, क्रेयवदः, प्रद्चः, ककुद्‌- 
वान्‌ [ उन्नतस्कन्धः }, छेष्मलः, पूर्वबन्ड्षनात्मजेर्विरदितः सोमाम्ब्रयुक्तः, 
कमी [ शमावान्‌ ], दीघाभि स्विरदचहत्‌ , मष्यान्त्यसौख्यो 
भवति ॥ २॥ 

भा०--अन्मक्षमय में बृषराशि में चन्द्रमा हो तो बह आतक दशनीय 
स्वस्प, सविशासगमन करनेवाल, विशाख मुखवाका, पीठ, यल, ओर पामे 
चिक ( तिकषमख्कादि ) वे वंक, दाता क्गी श को सहने बाश्म, प्रयुत्व बुक्त, 
जया कन्थाकाछा, कन्या उन्तानवावम, करप्रकृति, प्रथम बन्धु, पृषं का 
धन मरौर धवम्‌ सन्तान खे रहित, भास्वान्‌ , समाध्पीकः, दीत जटगुभिवास्म 
( भच शे शत्र प्दावेवाष्म ), कियो का परि, स्थविर मजरी करेवा मौर 
मभक € क्वस्था ) वथा मन्तद ( इडावस्या ) मे उुष्युक्क शेता है # 


२१८ दस्वावेदौविकाचहिते- [ चनद्रररिशीष्म- 


मिथुन राधिगत चन्द का फल-- 
ज्लीलोलः सुरतोपथारङु्चठस्तामेषणः शासंविद्‌ 
दूतः इश्डिूदवः पड़मतिर्ाधयेङगिरधुतवित्‌ । 
चावेज्गः प्रियवाङ्‌ प्रमञ्षणरुचिमतप्रियो वस्यवित्‌ 
ज ते्याति रतिं सश्ुन्नतनसथन वतीये ॥ ३॥ 
सं०.~- तृत्तीयक्चंगे ( मिथुनस्थे ) चन्द्रे जातः श्ञीढोः, सुरतोपचार- 
कुशः, ताग्नेक्षणः, शाल्विद्‌, दतः, ङुद्धितनू्ंजः, पमतिः, हास्यद्गित- 
धतवित्‌ › चाङ्गः, परियवार्‌ , प्रमक्षणदविः, गीतपियः, दत्यवित्‌ भवति । 
्गीमैः सह रतिं श्रीतिं याति ( गच्छति करोतीत्यथंः ) द््तनतम्च भवति ॥ 
मा०-यदि चन्रमा भिधुनमें शेतो जातक क्ली म विरोष इच्छा 
रखने बाढा, कामान्न मे निपुण, रक्त नेत्रवालो, शान्लजः वुत का काम 
करनेवाला, कुच केश बाख, तीदण बुद्धि, सव को साने वारा, दुसरे 
ऋ हृदय गत बात को जानने वाला, जूभा ( सतर, चौसर आदि खे ) 
को जानने बाठा, सुन्दर शरीर बाडा, मश्रभाषी, भिक भोजव करने 
वाला, गीतप्रिय, इत्य ( नाच >) आननेवाका, नपुंसको से प्रेम करनेवास् 
ओर ऊँची नाक वारा हेता है ॥ ३ ॥ 
ककराशिस्य चत्र का कढ- 
्मादक्रदुतेगः सष्टुःनतढटिः श्वीनिर्थितः सत्युहद्‌ 
दैवः प्रजुराढयः यये, संयु्यते बन्दरषत्‌ । 
हस्वः पीनः समेति व बश्चं घान्ना सुददस्वल- 
स्तौयोधानस्तः स्वदेश्मसदिते जातः इष्ड नरः ॥ ४ ॥ 
संर स्ववेैमसदिते ककत्ये शद्धे चन्र जातो नर भावतः 
(भावनं कुटिलं हुतं सीं च गब्डुतीति-तथोक्ः) शत्ुजतकरटिः, जनिरितः, 
सतत्‌ , दषः, अराव { बहुभवनः ) - भवति । अकावत्‌ इवययेः 
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( हासषद्धिभिः ) संुष्यते, कदाविनिधंनः, कदाचिद्‌ षनपूणों मवती- 
त्यथः । इत्वः, पीनगकश्च मवति । "छन्ना विनयेन बदामेति, सुदधद्बत्सछः, 
तेघ्नोद्यानरतौ नयो भवति ॥ ४॥ 

मा०~-चन्द्रमा अपनी राधि (ककं ) मशो तो जातक कुच गति 
से शीघ्र चलनेबाख, उन्नत कटि ( ऊंची जङ्खाबारा ), शमी का करीभूत, 
मग्छे मित्रवाढा, ज्यौतिष जाननेवाहा, अधिक धर बनानेवाला, चन्द्रमा के 
समान शनिदृद्धिवाण € अर्थात्‌ कमी धनी कभी चनहीन >, छोटे शरीर- 
वाखा कन्तु स्थूल गदेनवाखा, केवल प्रेम से वश मे होनेवाटा, मित्रों को 
प्रिय माननेवाका, जखादाय आर नगीचे से प्रेम रखनेवाल्य हेता है ॥ ४ ॥ 


सिंहस्य चन्द्र का एठ--~ 

तीश्णः स्थुढदवुरविश्लालबदनः पिङ्गषणोऽपात्मजः 
जीवी प्रियर्मासकानभनगः इष्यत्यक्यं चिरम्‌ । 
रदन्तमानवश्जा पम्पीडिवस्त्यागवान्‌ 
विक्रान्तः स्थिरथीः पसुगद्थितमना माठविषेयोऽकंमे ॥ ५५ 

--अकंमे सिंहे स्थिते चन्द्रे आतः तीणः ( भमवंशीखः ) स्थूल- 
श्लुः, विाख्वदनः, पिद्धेश्षणः, भहपास्मजः, देवी, प्रियमांसकानननग 
€ प्रिया मांस्कानननगा यस्व सः तथोक्तो ) भवति । चिरं ( बहुकालं ) 
अकायं कुप्यति, शततुष्णोदरदन्तप्रानसङ्जा सम्पीडितः, स्यागवान्‌ ( दाता ) 
विक्रान्तः ( पराक्रमी ); स्थिरधीः, युगर्वितमनाः, मावविषेयः ८ आश्मदी ) 
भवति ॥ ५॥ 

मा०~-चि् मे चन्द्रमा हे तो नोतक-तेजसवी ( भम्षमुक्त ), 

$, बिधाभ्परुख भौर पीके नेवा, थोडे पुरवा, ञी का देषी, मास, 
वन भौर पव॑त मे परेम रखनेषाका, विना कायं ही भविक समय कोष करने 
शका, अवा, तुषा, उदर रोग भौर मानस रोग से पीडित, दानी, पराकरमी 
श्कदधि,. भमिमानौ मौर मूता का गच्छ होता हि ५९॥ 











मेणाषी दुरतप्रियः परथुरैविसेथ. संयुज्यते 
कन्यायां परदेशमः प्रियवयाः कन्याग्रजोऽस्शत्मङः ॥ ६ ॥ 

सं०--कन्या्ां स्थिते चन्द्रे जातः ब्रीडामन्यस्वारवीदीणगतिः (श्रीडया 
लया मन्थरं मन्दं चाड शोभनं वीश्चणं, गतिगंमनं ख यस्य स तथोक्तः ), 
छस्तांसबाहुः ( सस्ती शिथिलो चासौ स्कन्धौ बाहू च॑ यस्व स तथोक्तः ), 
दुली छक्णः (मृदुकायः) सत्वरतः, कषासु निपुणः, शाल्ञा्ंविद्‌, धामिकः, 
मेधावी, खुरतप्रियो भवति । परण्रैर्विसैथय संयुज्यते, परदेशगः, परियवचाः, 
कन्योप्रजः, अह्पात्मजः स्वह्यपुत्रो मषति ॥ ६ ॥ 

मा०--सिंह मेँ चन्द्रमा हो तो जन्म लेनेषाला मुष्य खजा से आहस 
शुत सुन्दर पात भौर गमनवाला, रिथिर (दके) कन्धा ओर बाहुषाश, 
खी, कोमण्देह, सत्यकेका, कटां मे निपुण, शाखतस्व को जानमनेवाश, 
अमात्र, इदधिमान, श्जीसंभोगपिय, दूसरे के धर भीर धन से भु, परदेशी, 
-परियषक्ता, अधिक कन्या ओर थोके पुभर सन्तानवान्न होता है ॥ ६ ॥ 

क्मगत्‌ वन्द्र॑मा का फक 

देवनराह्णसापुषूजनरतः प्राहः प्चिः क्लीनितः 
परदधिवोन्नवनासिंकः शवल ्रोऽ्टमोऽ्थान्वितः | 
हीनाङ्गः कयदिक्रयेड इखठो देवदिनामा सङ्म्‌- 
बन्पूनाहष्कारङदिङपितस्त्यकस्तु वैः इश्तमे ॥ ७७ 

सं*--श्रलमे कंठे स्थिते चने जातः देकराशक्षणसुूजनरतः, भा, 
चिः, जीकितः, शद्ध, ल तमासिकः) कशकष्दरात्ः, मरनः, म्वानिवत) 
दीनाङ्गः, कयविकरयेतु करण, देवद्िनामा (देवकि वितीषे नाम कलव तो), 
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न 
सरक्‌ › अन्धूनीं { स्वकु्म्बानां ) उपकारकृत्‌ @िन्दु स्वयं वैः ( बन्धुभिः; ) 

विदषितः ( अनाइतः >) स्यश्च मति ॥ ७ ॥ 

मा०~-दुलराधि मे ननमा ह ठो जातक-देव, विप्र ओर साधुं 
का सत्कार करनेवा्म, पण्डित, पवित्र, शी का वश, उन्नत शरीर, ऊची 
नकषा, दुंड र शिथिक अङ्गवाटा, भरमणशील, धनवान्‌ 3 अङ्गहीन, 
शयविक्रय में चतुर, देववाचक दो नामवाहा, रोगयुक्त, कुटुम्बो का उपकार 
करनेबारा, किन्तु स्वयं उन्दी कुटुग्बो से भपमानित अर त्यक्त होवा है ॥७॥ 

इथिकस्थ चन्द्र का फल 
इचज्ोश्बानु 
उ्नकशुक्षियुक्त शैशवे व्थावियुक्तः । 
नरपतिष्हपूल्यः पिङ्गङः क .रवेषटो 
हशडलिष्लगाङ्कदछन्वपापोऽलिजातः ॥ ८ ॥ 

सं०~--अछिजातः ( अदयै बृधिके चन्द्रमसि जातः ) पृधुश्नयनवश्वा, 
शृतंजद्धोदजानुः, जनकगुढवियुक्तः, शैशवे व्याधियुक्तः, नरपतिकुङमूज्यः, 
पिङ्गलः ( कपिलवर्णः ), ऋूरचेष्टः, सषकुकिशाखगाङ्कः ( पाणितले मह्स्य- 

); छनपापथ मवति ॥ ८ ॥ 

मा०~ वृक त चन्रमा हो तो जातक विशाल नेत्र; विशाश्च 
श्यख्वाला, "गोह शद्ध ओर आनु ( ठेदुना ) बाल, माता पिता ओर गु 
जने ते हीन, बाह्यावस्था म सेनी, राजकुलो मे पूज्य, कपिर वम, कुखिि 
स्वभाव, हव खा तैर मे मत्स्य, वन्न भौर दक्षौ भकार कीरेखा से धु 
तथा गुस पाप करने वाहा होता है ॥८॥ 

धनुराशियत चक्मा का फल 


इरिरवीय्यृान्‌ 
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$ष्वांसः §नखी समांसल प्रागरभ्यवान्‌ म्मे विद्‌- 
बन्पुष्िर्‌ न वकारसमेति च ब्रं साम्नेकाष्योऽधः। ९॥ 
सं° -- अश्वजः ( घलुभ्युत्य्ो » जनः व्यादीरषास्यरिरोषरः, पितृषनः 
त्यागी, कविः बीयंबान्‌ , वक्ता, स्थूढद्रभ षोऽश्ररनसः, कभोंधतः, शिल्पवित्‌ 
कुम्जांसः, कुनखी, समासल्युजः, पागल्भ्यवान्‌ , धर्मधिद्‌ , बन्धुद्रिट , बलात्‌ 
वशं न समेति, साम्मैकसाध्यो भवति ॥९॥ 
भा०--धनुराशि मँ चन्द्रमा शे तो छम्बापरुख ओर छम्बा गलावाह, 
पिता से धन पानेवार, दाता, कषि, बवान , वक्ता, सथू दत, स्थूल 
कान, ओर स्थूरू अओटवारा, कायं मे उत, शिल्प ( चित्रादि ) 
वाडा, कुबे गर्दनवाला, मोरे बाहुबालय, प्रगल्भ, धमं, बन्मुभो का देषी, 
बर से वदा मं नदीं होनेवाल्भ, केवल प्रेम से भर मँ हो जनेवाल होताहै । 
मकरराशिस्थ चन्द्र का फल- 
नित्यं लालयति श्दारतनयान्‌ घर्मष्वजओऽषः ङक्षः 
स्वक्षः क्षामक््रिगु हीतवचनः सौभाग्ययुक्तोऽलस, 
कीतादधमेदुजोऽटनथ मकरे सम्वाबिकः काष्यङृत्‌ 
दम्धोऽगम्यजराङ्गनासु निरतः सन्त्यक्त कऽ ओऽचनः॥ १०॥ 
सं०-- मकरे स्थिते चन्द्रे नातो मनुजो निस्यं स्वदारतनयान्‌ छ्यति, 
धर्म॑ष्यजः ८ मिव्याणार्मिका ) भधःकृरः) स्वः ८ सुनेत्रः ), शक्षामकटिः, 
गरहीतवचनः, सोमाम्यदुक्तः, अछ्सः, रीताङ्धः ८ शीतासदिष्णुः ), मटनः, 
खस्वाधिकः ( बकाधिकः ), कव्यकृत्‌ , ग्नः, अगम्यजराङ्खनासु निरतः, 
सन्त्यकलजः, अन्रुणश्च भवति ॥१०॥ 
भा०~-मकर राशि भें उत्पन्न मनुष्य, नित्य अपनी श्री भौर ॒खन्तान 
के पोषण करने बाडा, भर्मथजी (जम कार्यं डे मिष्या आडम्बर करनेवाकम), 
कमर से नीचे कृश मह्ञषोले, कुर नेजवाछ, कीरो कटि ८ कमर > वाक, 
अपने के हप को शकन कटे भारा, माष्यम्‌, भाग्तरी, शीत चे रने 


रश त्वादौ पियत [ चन््रराधिशीर ~, 
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वाढ; भमणसीक, भकवान्‌ + कवि, कोमी, अगम्या ओर बृदा ल्ली ठे 
पेम करेवाव्भ, निरज भौर निदंथ शेता है ॥१०॥ 
कुम्मरारिस्थ चन्द्रमा का कठ- 
करममढः विराटः खरभेमश्दीषेशतुः 
पथु वरनोड्प्हठ अवयास्यहटिजरटः । 
परषनितार्थपापनिरतः क्षयद्द्वियृवः 
प्रिषहतुमाचुङे गनघुहढरओऽच्वक्हः ॥११॥ 
सं०्~--षट्जः ( कुम्भराध्युतपनो ) मनुजः करमगलः ८ उटप्ीवः.)+ 
शिराह्धः, खरलोमशेदीषंतनुः, पृथुचरणोखपृष्ठजषनास्यकटिः, जरठः (भूः), 
परवनिवाऽर्थपापनिरवः; खयदृद्धियुतः, परियकुसुमानुकेपनषुदत्‌, अष्व- 
सहश्च भवति ॥ ११ ॥ | 
भा०--ङुम्भराशि मे उतपन्न मतुष्य ऊंट के समान गदंन बाख, 
प्रकट नस { धिर ) बाला, सूखे ओर अधिक रोभयुक्त शरीरवाखा, म्बे 
लम्बे पैर, जङ्घा, पीठ, परख, ओर विस्तृत कमरवाछा, मूख, परी, परद्रव्य 
अर पाप कमं म आसक्त, धनादि मं हास शृद्धिवाला, पुष्प, चन्दन गर 
मित्रो मे प्रीति रखनेवाला तथा भ्रमण शक शेता है ॥११॥ 
मीन रारिस्थ चन्द्रमा का फढ-- 
अपरधन भोक्ता `दाए्वासोऽलुरक्तः 
समरुचिरशषरीरस्तुक्गनासो बृहकः | 
अमिमदति सपन्ाद्‌ खीजितधाद्ष्टि- 


चु ठिनिषिषनमागी पण्डितभान्त्यराश्लौ ॥१२॥ 
सं ०--भन्त्यराौ ( मीने स्थिते चन्द्रे ) आतः अरूपरषनभोका शार- 
वासोऽनुरक्तः, घमर्विरशरीरः, वुद्नासः ( उन्नवनासिकः ), बृहत्कः ( इई 
न्मस्तकः ) सयन्चान्‌ ( शन्‌ ) भमिमवति, श्ीजितः, चाखदष्टिः, चतिनि- 
षिषनमाभी, पन्डित भवति ॥१२॥ 





२१६ वस्वथदौरिकदिते- . [ वमारोरिधीण~ 


मा०--मीनरोधि मै. जन्म॑ रेनेवाला, जह सै उद्य धने ( भीती 
आदि भौर दूसरे के धनं ‡ भोगनै वासम, जियो मे भौर बल्लो मे अनुराग- 
बाख, मौला युन्द्र शदीरषाला, ऊंची नाक ओर वदे मस्तकवाह, शत्रो 
को जीतनेवाला, ल्ली फा वदा, युन्द्र नेभवाला, कान्ति अर निषि ( खान 
सै उत्पन्न ) घन का भागी भौर पण्डिते होता" है ॥११॥ 
ठक्तं फले मे पृणता योग-- 
हवति राकौ तदधिपतौ च स्ववटयुतः स्याधदि तदिन । 
कथितफछानामविकषकदावा धिबदतोसेऽष्यद्ुपरिचिन्त्याः॥ 
इति ओबराहभिदहिरकते एदञ्जातके रािश्ीडाऽष्याव। 


स्रदश्चः ॥ १७ 

सं ०--राशतौ ( जन्भकाके यत्र चन्द्रमाः स्थितस्तप्मिम्‌ यशो ) बरूवति 
संति, तदधिपतो ( तद्राशिस्वामिनि च ) बरूषति सति यदिच दिनः 
€ चन्द्रोऽपि ) स्वनश्युतः स्यात्‌ तदा स चन्द्रमाः कथितफल्गनां पूरवोक्तराि 
फडानामविकढदाता परिपूणंफडप्रदाता मवति । भात्‌ रारिस्तदैविपतिशन 
भति भ्रयोऽपि कछवन्तभेत्‌ तदोतं फर पूणं मवति, एषु द्वौ भरिनी चेत्‌ 
तदा पदोनं एको बली चेत्‌ तदाऽ, यदि ध्रयोऽपि निर्बकास्तदाऽत्यल्यं चर 
णमितं फलं भव्तीत्ययुकमपि शेयम्‌ । अन्येऽपि € रवि-कुलादयो प्रहाः ) 
शशिवत्‌ परिचिन्त्वाः, बदयमाणफङेषु परिकटष्वा इति ॥१३॥ 

भा०--जन्म समय जिस राशि मे चन्द्रमा शे कद रचि, भोर उसका 
स्वामी तथा चन्द्रमा ये तीनों बख्युक्त ह तो उक्त फछ पूणक्ष से समना 
चाहिये । इससे सिद्ध शेता है कि इन तीनों मेदोश्छीषशेतो ऊंदन्यून, 
यदि एक भीष तो आषा, यदि सब निरव हो तो भत्यहय फर होता है । 
इसी प्रकार ( चन्द्रमा के समान ही) गन्वप्रहोके कमं भी वैरतम्ब 
कर के भदेश करना चौय | ९१॥ 

इति तत्वाथंदीपिकासरिते शृ्मातके चन्ररोधिधीणष्यायः १७] 
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भय चनन्थराशिशीलाभ्यायः ॥शन 


मेष अर शष स्थित दयं का रक -- 

प्रथितथतुरोऽदनोऽश्यवितः क्ियगे व्ायुषमुदितङचनगि । 
भविं दकषपुगन्वपण्यज्ीवौ वनितादिट्‌ इवछय भेयचाधे ॥१॥ 

सं०--करिवगे मेषस्ये भानौ विुङ्गमागे ( परमोर्थायादन्यत्र स्थिते ) 
जातः, प्रथितः, चदुरः, अटनः, अह्यवित्तः, आयुषगरद्‌ मवति, उरि व 
प्रख्यातः, परमचदवरः, अभिकनिचो भवति । मयनो न भवति, स्वयमायुषभन्न 
भवति, तस्यानुयायिन आयुषभ्रतो भवन्तीत्यथंत एव सिद्धयति । गवि डवै 
-मनौ स्विते जतः बल्लसुगन्वपण्यजीवी, वनिताद्विट्‌ , गेयवाय्ये कुशलो 
भवति ॥ १ ॥ 

मा०~--सूयं अन्मसमय मेष रालि मं उर्थांश (१० अंश) से गक्यत्र हो 
तो जातकं विख्यात, चतुर, अरमण, बोडे धनवाल, भौर शल्लघारी होता 
है । अर्थात्‌ सिदध शेता हे कि यदि परमो ( १० वें अंश) वकहोतो 
-खराब फक ( अस्य वित श्रौर आजुषधारी होना जो कहा गया है वह ) 
नहं होता है । पाने उांश में रहने से बहुत धनी ओर उसके अनुयायी 
सोम शलरषारी होते ६ । तथा इष मे सुं हो तो, वल, सुगन्ध (इत्र आदि) 
के व्यापार करने बाह्म, ली का देषी ओर शाने बजने मे निपुण हेता है ॥ 


मिदुन ककं सिह कन्या मत सूयं का फड-- 


विद्याञ्यौतिषबिसवान्‌ मिधुनमे भानौ इकीरे स्थिते 
दीष्नोऽस्वः परकायंङृणमपवङ्गदैथ संयुज्यते । 





द दस्वा्दी पिकाखदिते- [ वन्रान्पराधिशीरा 


स्थिते तीण) ( उग्रः >), भल्वः ( नि्धंतः ), परकारवहृत्‌, भमपयङ्केरो 
संयुज्यते । सिष्स्ये जातः पुमान्‌ वनशैरगोकुछरतिः, वीर्यान्बितः, अश 
भवति । केन्यास्ये भनौ जातः लिपिरेख्यकाध्यगणितशानान्वितः, न्नी 
वपुशं भवति ॥ २॥ 
भार मिथुन में दवं हो तो जातक घरि्टान्‌ , भ्योतिषी मौर धनवान्‌ 
होता है । ककं मे सूयं हो तो उग्र स्वभाव, निषंन्‌, दूसरे का कायं करने 
वाला. भम ओर मागं च चल्नेसे केरा का भागी शेताहै। सिंहे सूय 
हो तो वन, पर्वत गोपाहन म प्रेम रखने बाला, बरूवान्‌ भौर मखं होता 
है । कन्या मे सूर्यं शे तो चिर, ठेख, कान्य ओर गणितशाल्ञ को जानने 
वाला तथा ली सदश आकार वाखा होता है ॥२॥ 
तु, बृष्विक, धनु ओर मकरस्य सूयं का $७- 
जातस्तौडिनि शौण्डिकोऽष्वनिरतो हैरण्यको नीवृत्‌ 
क्र रः साहतिक्षो विषाजितधनः शञ्ान्वगोऽलिस्विते । 


सत्पूज्यो धनवान्‌ धजुदंरमते तीद्णो भिषकारुको 
नी चोऽङ्ः वणिङ्‌ मुगेऽटपधनर्षार्डभ्योऽन्य भाग्ये रत।॥२॥ 
सं ०~-तौष्टिनि स्थिते भूवं जातः शौण्डिकः ८ मधथाजीविकः ), भष्व 
निरतः, हैरण्यकः ( स्वर्णकारः ), नीचछृत्‌ ( यनुचितिका्थकतां ) भवति । 
अङिस्थिते सुं जातः-करः, साहसिकः, विषार्थितधनः, शलान्तगो मवति । 
धनुधंरगते सूर्ये जातः सत्यूञ्यः+षनवान्‌ , तीणः, मिषर्‌ , कारकः ( शिष्य 
कर्मृत्‌ ) भवति । मृगे मकरे स्थिते मानौ जातः नीचः, अहः, कुवगिक्‌ 
अहपषनवान्‌ , अन्यमाम्ये ( परधनादौ ) रतो भवति ॥१॥ । 
मा०~ अन्म समयत युय दशमेशो तो जातक म्य व्यवसायी 
मागं चख्ने बाढम, सोनार भीर भपने कुक ठे निन्थ काथं को करने बाला 
शिता है । दणिकिमे दंशो, विना विवरे कायं करे षाण, 
आदि के दारा अनेन करज बा, सन्न -को भाते आशा शेवा है । 
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प (= 
धनु मे धूयंशे तो प्र्नों से पूमित, धनी, उत्र स्वभाव, वैय भौर चित्र- 
कार हेता हि) मकर में घुं हो तो नीच, मूख, निन्य ब्यापार करने बारा, 

योढे धन वाढा, लोमी भौर दुसरे के भाग्य से जनेषाशां होता है ॥३॥ 
कुम्भ मौर भीन स्थित सूयं का $ ~ 
नीणो धटे वनभ्माग्यपरिच्युतोऽख- 
स्तोयोरपण्य विभवो बनिताऽऽतोजन्त्ये । 
नधुत्रमानतलुप्रहिमे विभागे 
छष््मादिषषेत्‌ हुहिनरदिमदिनेयु् ॥४॥ 
सं° - धटे स्थिते सूय जातः नीचः, तनयमाम्यपरिच्युतः, अस्वो (घन- 
रहितश्च 9 भवति । अन्त्ये मीने स्थिते भानौ जातः तोयोत्थपण्यविमवः, 
वनिताहतश्च भवति । व्िनरदिमदिनेशयुक्तं नक्षप्रमानवतनुप्रतिमे विभागे 
अङ्गे दम ( चिष्धं )- आदिशेत्‌ ॥४॥ 
मा० ~ सुं कुम्भ मे शे तो जातक नीच (अनुचित कायं करनेवाश), 
पुत्र ओर भाखर से परित्यक्त तथा निधन हेताहै। मीनमेंशुयंहेतो 
जढोत्यन्न बस्तु ( मोती आदि ) के व्यापार से धन राभ करने बास ओर 
ही से पूजित शेता है । तूयं र चन्द्रमा जिस राशि मं दोनों एक साय 
ह बह राशि नक्षत्र मानव ८ “कालङ्गानिहत्यादि कयित काठपुरुष ) के 
जिस भङ्ग मे हो उस अङ्ग पर बिह (मसक, तिक आदि) कना चाहिये ! 
कैसे मेष मे हो तो मरवक पर, इष मे हो तो मूख पर, इत्यादि ॥४॥ 
मेष शृदिचक गौर इष ठुकगत मङ्गक का फकल- 






किमे जननेत्‌ ॥५॥ 


के वस्वायेदौषिकिदिवे- [ चनरन्भरारिरतितण- 
च 
 संञ्-कुः रदे ( मेषे, इरिचके षा स्थितहलेदा ) नंरपतिसकैवा 
-डनंचगूपवणिक्संगणान्‌ हौरभूरिषिषयाभ पुरान्‌ नयेद्‌ । तित 
( करं हषे सुे जा स्थितः कुजः ) भुवतिभिताम्‌, सुस्थ विषमान्‌ 
“( इय्लिन्‌ ), परदाररता, कु्कदुवेषभ्मदपर्षा््‌ जनान्‌ अनयेत्‌ 
उस्पादयतीत्यथ, ॥ ५ ॥ 
भा०--जन्म्‌ सम ङ्गक मेष या शध्िक मेष्ये तो जाक राजा से 
सत्कार पानेवार, भ्रमणद्चीर, सेनापति, ब्यापारी मौर घनबाच्‌ पुड्ष को 
यैश करता है | यदि बृषया दुलामें मङ्गल्षहोतोष्ञीके वश मं रहमेवाला 
मिनो से कपट करनेवाला, पर्ची मं रत, इन््रजो विदा जाननेवाला, 
-छुन्दर वेषया, डरपोक ओर ककरा मलुष्यं को पैदा करतो है 1४॥ 


मिथुन कन्या भर ककं स्थित मङ्गल का एढ-- 


बोपेऽसदस्तनयवान्‌ विघहत्‌ कक्षो 
मान्पवपुद्ः कुषनोऽभवोऽ्थी 1 
चानद्रऽथेवान्‌ सलिलयानवमरिजतस्वः ` 

प्राय भूमितनये क्कि; खलश्च ॥६५ 
-भूमिवनये बोषे ( बुषराशौ पिशुने कन्यायां क स्थिते ) जातः 
मघः, तनयान्‌ , सुहत ; कतः, पान्धक्युद्कुशष्ड; असवः) अर्थी 
< प्रार्थनावत्परः ) मवति । चन्दे ( चन्द्ररांसौ ककं स्थिते भूमित्वये ) 
जातः-अथवान्‌, सरिक्यानदमर्जितसवः, परा्ञः, विकलः ( गङ्गहीनः ) 

खट मवति ॥ 8 ॥ 

भा०--मङ्गक यदि मिह्मुनया कन्या मंश्चेचो आजतक असह ( किसी 
की अनुचित कया को ब्दास्ति नदीं करेवा भवात्‌ तेकत्यी ), पुतरवल्‌ $ 
मित्र रदित, इतक ( उपकः की मागमभेकला > गनि, वजन भ भौर भुड 
-मूमि मे निद, छृपंण; निर्व षत यातव होता है| सदि ऋ पि हष शो 
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तो भातक--बैनवाभ्‌ , नौका दारा धनोपार्जन कलमेवादम, पपिडित, अङ्गहीन. 
भीर शठ होता है ॥६॥ 
सिट, धनु, मीन, मकर भौर कुम्म स्थित मङ्ग का एक 
निःस्वः क्रेशषहो वनान्तरथरः सिहेऽखदारात्मजो 
जैवे मेकरिपुरनरेनद्रसर्चिषः ख्यातोऽमपोऽरषात्मजः। 
वुःखार्चो विधनोऽटनोऽृतरदस्तीकष्णश इम्भस्थिते 
मौत भूरिषनात्मजो यृगगते भू षोऽववा तत्वमः ॥७॥ 
ं०~--मौमे सिह स्थिते जातः-निस्वः, ्गेशसहः, वनान्तरचरः, अल्प- 
दारात्मजो भवति । जैवे ( जीवराशो धनुषि मीने वा स्थिते ) अआतः-नैक- 
रिपुः, मरेन्रसचिवः, ख्यातः, अभयः, अल्पात्मजो मवति । कुम्मस्थिते 
भोमे जतः-दुःलात्तः, विधनः, अटनः, अदतरतः ( मिष्यावादी ), तीच्णश्च 
भवति । मूगगते ( मकरस्थे भौमे ) जातः भूरिघनात्मजः, भूपोऽथवा तत्समः 
शअवुल्यो षा ) भवति ॥७॥ 
भा०--जन्मसमय मे मङ्गल सिंह राशि मँ हो तो जातक-निषन, केश 
सहनेवाख्म, बन मे धूमनेवाखा, अह्य क्जी ओर अल्प पुत्रवाला होता है । 
यदिधनुया मीने मङ्खल्दहो तो अधिक शतरुवाढा, राजका मन्त्री, 
क्छ्यात, निभंय, ओर योढे पुषरवाहा होवा है । कम्म मेँ मङ्गल होतो 
दुःखं से पीति, धनहीन, भरमणरील, मिभ्यामाषी, उप्र स्वमाब होता है । 


मकर भे मङ्गल हो तो बहुत घन ओर बहूत पुत्रवाखा राजा या राजा के 
वह्थ होता है ॥ ७ ॥ 
मेष, इथिक अर इष षमत बुध का फढ- 


~~ 


आचाय दुरिष्तदास्वनान्ययेशः 
कौक  बदान्ययुरगकिरिसण सौस्वे ४ ८ ॥ 





१२९ वश्वाभेहोपिषयधदिते- [अन्रान्यराशिशीष- 


वल नवक 
सं० सौम्ये इषे कुजं ( मेषे, इथिके बा स्थिते सति ]. जाताः 
धूतणंपानरतनास्तिकचौरनिःस्वाः, कुलीककूरृददस्यरताश्च भवन्ति । शौक्र 
[ शक्रराशौ इषे, तुलायां वा स्थिते बुषे ] जाताः- आचार्यभूरिदुतदारषना- 
नेष्टाः, बदान्यगुदभक्तिरताश्च भवन्ति ॥ ८ ॥ 
भाग--जन्मकाल मे बुध यदि मेष या ब्रधिक मे हो तो जातक-लुभङी, 
ऋख करनेवारा, मयपायी, नास्तिक, चोर, नि्षंमे, वु ली बाला, आख 
वननेवाल्य, भिथ्यामाषी शेता है। यदिडषया दुक मै बुषशहो तो 
तक भध्यापक, बहुत पुत्रवाला, बहुत ञी ओर बहुत धनोपाजंन करने- 
बाढम; उदार हृदय ओर गुरुजन [ माता पिता आदि ] का मक्त होता है ॥ 
मिथुन, गर ककं रारिगत बुष का रक 
विकत्थनः सालक्लादिद्ग्धः परियन्बद्‌ः सौखूवरतस्वतीये । 


अला्ितस्वः स्वजनस्य इत्रः शञछाङजे श्षोतकरषयुकतं ॥ 
सं° शशाङ्कजे ८ बुवे ) तृतीये मिथुने स्थिते सति जातः विकत्थनः 
{ वाचाटः ), शाह्ञकलाबिदन्धः, प्रिय्म्वदः सोख्यरतश्च बति । शीत- 
करं युक्ते करस्थे बुषे जातः अला्ितस्वः, स्वजनस्य शाश्म॑बति ॥९॥ 
मा०-बुध यदि मिदयुनराशिमेशो तो जातक वाचाल ('प्रधिक 
बोखने वाला ), शाल्लकडा जाननेवाखा, पियमाषी गौर सुखी होता शै । 
यदि ककं म बुध हो तो जणोत्यन वस्तुं से धन उपाजन करेवा, गौर 
अपने कुम्ब का दह्र होता है ॥ ९ ॥ 
तिह ओर कन्या गत बुध का फल - 
ब्ीदेष्यो विषनयुखात्मजोऽटनोऽः 
जीरः स्वदरिमवोऽकेराद्िमे क्वे । 
त्यागी इः प्रषुशसाणः खी क्षमावान्‌ 
युकिह्ठो विबतमयथ् शषराश्नौ ॥ १०॥ 
सं०~-दे (हषे ) भकुरारिगे, चिद्तिविते शः ` देषः, विषन- 


ऽध्यायः १८ 1 इदण्ाकके । १२३ 


युखापमजः, भ्न, ` भः, जी; ( वमितामिलवी ); सपरिमवः 
८ स्वादात्मीयजनात्‌ परिमबोऽनादरो यत्य स तथोक्तः ) मवति । षष्ठारौ 
( कन्यायां स्थिते बुधे ) जातक; त्यागी, शः, प्रचुररंखः, सुखी, श्वमावान्‌ 
युक्तिः, विगमय भवति ॥ १० ॥ 

मा०~बुष यदि सिंह राशि मेहो तो जातक ल्ली का शश्र; धम सुख 
न्नौर सन्तानो से शीन, भ्रमणरीरु, भूख, खीरुम्यट ८ परवनितामिशषी ), 
अपने जनों से अनाहत शेता है । यदि कन्यराशिर्मे बुधक्षे तो दावा, 
विदान्‌, बहुत गुणो से युक्त, सुखी, कषमाशील, युक्ति को जानने बा अर 
निमंय होता रै ॥ १० ॥ 

मकर कुम्म ओर धनु मीन स्थित बुव का ¶कर-- ये 

विष्टिकरो धुषेऽ्ज्ं । 
टृपसस्छृतपम्डितापषाक्यो नवमेन जितेवहोऽनतयदिरपः। 

सं०-- मकण ( मकरे, कुम्मे वा स्थिते ) बुषे जातः परकमं्त्‌ 
अस्वरिल्पनुदिः ऋणवान्‌ विष्टिकरः (¢ पराशापारूकः ) भवति । नवमे 
( षनुधि ) स्थिते बरुवे ओतः दप-सत्कृत-पष्डिताऽऽफ वाक्यो भवति । 
अन्त्य ८ मीनराशौ ) शे जातः यितसेवकः भन्स्यशिल्पः ८ नीचकायं- 
कृत्‌ ) मवति ॥ ११॥ 


भा०~--यदि मकरया कुम्ममें इषहो तो जतक दुसरे का कायं 
करने वाडा, निर्षन, शिल्प कमं आननेवाखा; ऋण छेनेवाखा, वसे का 
हुकुम कटे बाहा शेता है । यदि षनु मेष रोतो आतक्‌ राजा से 
पूजित, पण्डित, अपने भनुकूढ बात को क ) हेता 
है। मीनमे बंभशो तो ेवक की ओतने ( वश करने ) बाला भौर 
निन्यक्मं कलेवल होता है ॥ ११ ॥ 

मेष इृथिक, इष, ठम आर मिदुन कन्यागत गुड का फढ-- 
दाता धरस्य इमी 












दंश वस्दार्वदीरिषाकरदिते- [ चन्दरन्धरिधीना~ 
(न 


. वैबोदारगुशान्वितः तुरणुरो शकाः बुन्‌ कोचमे । 
करपाङ्ञः संमुखा मित्रतनयस्त्याणी प्रियं; शौक्रमे 
बौधे भूरिपरिच्छदात्मजयुषत्‌ साचिष्ययुकः घुदी ॥१२॥ 
सं° -- कौजमे € कुजा मेषे, बृथिके वा ) स्थिते छुरगुरौ आतः 
सेनानीः, बहूकिठिदारतनयः, दाता, सुग््यः, चमी, वेजोदारगुभान्वितः 
( तेजसा दारगुणेः ली्ौखेयुंतः ) ख्यातश्च भवति । शौक्रे ( द्करासौ 
बवे ठक्पयां श स्थिते गुरौ ) जआतः-कल्वाङ्गः ( दददेहः ) सयुलार्थमिष- 
तनयः, त्यागी प्रियश्च भवतिं । बोषे ( बुषराशौ मिथुने कन्याधां वा गुरौ ) 
जातः-भूरिपरिच्छुदात्मजसुदत्‌, साचिव्ययुक्तः, ` सुखी च भवति ॥१२॥ 
अ~ मेषया व्रष, धिक म्र दृदत्यति शे तो जतक- सेनापति, 
बहूत भन, बहुत ल्ली ओर बहुत पुभ्रवास्म दाता, अच्छे नौकरवाल, 
क्षमावान्‌ › कान्ति ओर खी सुख से युक्त, विस्यात पुरुष होता है । यदि 
ड इष या वुत्भ म हो तो जातक ~ मजबूत देदवाला, धनी, सुख, मित्र 
मौर पुत्र से युक्त, दाता भौर स्वजन प्रिय होता है । वदि मिम या 
कन्था मे गुड हे तो अनेक वलो से युत; बहुत युर ओर मित्रों घे युक; 
राजमन्त्री भीर खुली शेता हे ॥ १२ ॥ 
ककं सिह घनु मीन मकर ओर्‌ कम्म स्थित गुड का फढ-- 
रान शस्मद्धुतख्व 
हि स्यादश्नायकः युरमुरौ प्रोथ यथन्दरमे । 
स्वे माण्डलिको नरेनासचिषः सेनापतिर्वा धनी 
म्ये उकददत्फडानि मकरे नीचोऽ्पविसोगु्वी ।।१३॥ 
सं~रगुरौ चान्द्र ( चन्तरराये करं स्विते ) जातः रक्दुजदार- 
विमवग्शमद्कैरन्वितो मगति । (हे. स्मिते इणु श्यते बल्नायकः 
( सेनापि ), मददवि । क्था चये यद्‌ कठं कें वरद्‌ शिद्ययेऽपि 














ऽष्वावैः हैव. ] । 1 ६ ८. 


भर्वति । स्वै घुषि मीने वा रिथते गुकतै जतिः मण्डलिक नरेत््रसचिवः, 
सेनौपतिः, मथवा घनी मवति । कम्मे स्थिते गुरौ कैकःवत्‌ ( करर 
यथातभौ ) फलानि शेयानि [ मक्षरे रिथिते गुतै नीचः, भल्पक्तिः असुखः 
च भवति ॥ १३ ॥ 

मागं मै बृश्यति श्ये तो जातक रक, पुत्र, धन, ली, देशय, 
बुद्धि ओर सवं सुवो से युक होता है | विमं गुरुहोतोक्कंके जो फक 
कहे भये है वे सन तथा सेनापतिद्येताहि। घनुयाभीन्में गुश्शोतो 
मण्डलञ्च ( प्रन्तपति ), राजमन्त्री, सेनापति वा धनी होता है | ङुम्म 
म गुद शो तो क़ समान सत्र फल समक्षना । यदि मकर मेंगुर हेतो 
नीच, निधन ओर दुःखी होता हे ॥ १२ ॥ 

मेष, बृश्चिक ओर इष तुका स्थित शक का फर ~ 
परयुवतिरतस्तद्ंवाविहतविमवः इलपांसनः इअं । 
स्वधडमतिधनो नरेन्द्रषूज्यः स्वजन विषः प्रथितोऽभयः सिते स्वे॥ 

सं०--तिते शक्रं कुजं ( मेषे दृश्िके वा स्थिते ) जातः--परयुब- 
तिरक, तदरथ॑बादैदेतविभवः, कुरूपांसनश्च भवति । स्वे ( स्वराशो इषे तुले 
वां > स्थिते शुक्रे जातः--स्वबहमतिषनः) नरेन्दरपूज्यः, स्वजनवियुः, 
व्रथितः ( यातः ), अमयश्च भवति ॥१४॥ 

भा०~-यदि शुक मेष या ब्रधिक मं.हो तो जतक--परज्ञीगामी, 
तथा उसी अपबाद से धनहीन आर कुल मं दाग ल्गानेवाला होता है । 
यदि दक्र भपने घर ( ब्रषया ठुला ) मे हे तो भपने बर रुदिते 
धन कमनिवाका, राजम्डन्य, अपने कुम्ब म भे, विख्यात ओर निभेय 
शेता हे ॥ १४५ 

पिधुन कन्या ओर मकर कम्म गत चक्र का फ - 
बृण्डस्यकरोऽर्थवान्‌ कढाविन्यियुने षष्मवेऽतिनीचकर्मा। 
रविविभतेऽपरारिष्ये सुभगः शी विजितो रतः नार्या ॥ 
शष्‌ 


२९६ दस्वायेदीपिकाछहिते- [चनरान्वराधिलीभ- 


सं° -अमरारिपृषय के मिदले स्थिते जातकः दपकृत्वकर्‌ः,) अथं 
चान्‌ , कलावित्‌ अवति । षष्ठगते कन्यास्थिते श्चक्रे अतिनीचकरमा 
भवति । रविजक्षंगते ( मकरकुम्भस्ये शुक्रं ) सुभगः, लीषिजितः, कुनायां 
रतश्च भवति ॥ १५ ॥ 
मा०-द्युक्र यदि मिधुनमेंहोतो दीजा का कायं करनेवाला, धनी 
सोर कला को जाननेबाष होता हे । कन्या मे शक्र तो अत्यन्त निन्ध 
कमं करनेवाला, होता है । यदि मकर याक्ुम्भम श्कशेतो इन्दर 
( स्वु-पिय ), ली के वश मँ रहनेवाला तथा कुचालबाली ली म भासक्त 
होता रै ॥ १५॥ 
ककं, सिंह, धनु ओर मीन गत श्यकर का फएल-~ 
दिभार्षोऽथीं मीरः प्रषलमदक्चोकथ इिमे 
हरौ योषाहाथंः प्रबयुवतिमंन्दतनयः | 
गणैः पूज्यः सस्वस्तुरगसितै दानषगुरौ 
यवे षिद्वौना श्यो नृपजनितपूजाऽतिसुभगः ।॥ १६॥ 
सं°--दानवगुरौ शुके शशिमे ( ककं स्थिते ) जातः द्विमायां हिप- 
खीकः, मर्था याचकः, भीडः प्रबलमदशोकश्च भवति । हरो सिंहे स्थिते 
शुक्रे जातः योषाः, प्रबख्युभतिः; मन्दतनयः ( अल्यसन्ततिः ) भवति । 
कुरगरसाहिते धनुषि स्थिते शक्र जातः गणे. पूञचः, सत्वः सनो भबति । 
क्षपे भने स्थिते दानवबगुरौ श्चक़े जा.) {दान्‌, भाबः ( बनधन्‌ ), ठेष 
पूजितः) भतिञुमेगः ( सककजन।्रतः ) नर्न । ॥१६॥ 
मागधकं यादकषुमे होतो जनक-रो ज्ञी वद्य, याचना 
करनेवाला, समय, विरोष मद्‌ ( गं ) बाला भोर पर्छ धोक से युक्त 
हेता हे । िद्मेश्चक्रशितोज्ञीके द्वारा षन कम कृरनेषाल, ज्ञी के 
बश मे दहनेवा्म मौर वोद्धी सन्ततिनाश्‌ हेता है । ष्ठुमेद्चकरोतो 
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भि 
बहुत ते पूजित, ओर धनवान्‌ होता है । मीन मे श्यक्र हो तो विदान्‌ , 
धनवान्‌ , राजा का मान्य ओर सवंजनप्रिय होता है ॥१६॥ 
मेष, इथिक, मिथुन गीर कन्यास्थित गनि का क~ 
मूर्खोऽटनः कश्टवान्‌ विश्धमेभ्जे 
कीटे तु बन्वरब्मार्‌ चपलोऽषृणश्च 1 
निर्रीषुखाथेतनयः स्खलित देख्ये 
 रक्षापतिर्मबति इरूयपतिश्च शोषे ॥१७॥ 
सं०--यमे (शनैश्वरे) अजे मेषस्मे जातः-मूखंः,'अटनः, कृपयवान्‌ , 
विसुहृत्‌ "८ भित्ररहितश्च ) भबति । कीटे बृशिके स्थिते शनौ बन्धवध- 
भाक्‌ , चपः, अध्रणः ( निदयश्च ) मवति । बोषे ( बुषराशौ मिथुने 
कन्यायां बा ॒त्थिते शनो ) निहौँयुश्वाथतनयः, टेख्ये ( ठेखकर्मणि ) 
स्वलि: ( अनमिश् ), रक्षापतिः, मुख्यपतिश्च भवति ॥ १७ ॥ 
मा०--शनि यदि मेषमे होतो जातक बूरं, भ्रमणशील, कपटी, 
मित्रो से रहित शेता है । इश्क म शनि शे तो बन्धन ओर बष कय भागी, 
चश्च भौर निर्दय होता है । यदि मिधुनेयाक्न्यामे शनिशोतो निरज, 
सुखशीन, लेख कमे. मे अनभि, रश्चक ( चोकीदार ) या प्रधानपति ( भरुख्य 
दक ) होता हे ॥ १७॥ 
धृष, व॒ब्म, कक ओर सिंहस्य "शनि का कढ-- 
बज्यंज्ीटो न ण्हुबिमवबो भूरिभार्यो इषस्बे 
खूयातः स्वोच्चे ग पुशढनग्रापपूड गऽयेवनि। 
कञविष्यस्वो ।बर्संदगना माठ्शनोऽषुताऽङ्गः 
निषहञनर्यो विघुक्व7 विहत ्येयुत्र 1१८॥ 
संम वुूचपुत्र शनौ बुपन्ये ज? "ज्यज्नी्ः { वञ्वल्ीमामिष्े 
कय ), न बहुविमदः ( भह्पषनः ), भूरिभायः ( अहुपडीकश्च ) चकति & 
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सवो ( वैल्य शन ) ख्यातः, गणेपुरमल्ामप्स्य), भरय्॑वाध्िं भवति । 
कर्किणि स्थिते शनौ जात\--भस्यः € निधंनः ‡, विकल्दशनेः, माव्दीन 
अयुतः ( सन्तानहीनः ), अः (भूर) मवति ! सिरे स्थते शनौ जातः- 
अनायः ( दुराचारः ), विसखतनयः, विधिकत्‌ ( भारवाहकः } भबति ॥१८॥ 

भा०-वरृषमे दनिहो को भमम्या ली का प्रेमी, भहपघनवान्‌ ; 
बहुत लियो का पतिता है। ठत्यमं श्निद्धो तो जातक निख्यात- 
जनसमृह मे, नगर मै, सेनाम मा गोष म अग्रगण्य ओर धनवान्‌ होता 
हे। ककम शनि हौ तो घनन, अश्यरोते बाट थाल का रोगी, 
मातुहीन, पुत्रहीन, भौर बूखं होता है| सिष्टमे शनि हो तो विचारदीन, 
दुःखी, पुत्रहीन, ओर भारवाही होता है ॥ १८ ॥ 

धनुं भीन ओर सकर कुम्भगत शनि का एर - 

स्वन्तः भ्रत्युयिती नरेन्द्रमवने सत्यु्रजायाघनो 
जबदेग्रमतेऽकंजे परलग्रामाग्रनेवाऽयवा । 
अन्वस्ोषनसं हृत पुरवलग्रामाग्रणीम॑न्दहक्‌ 
स्वेत मलिनः स्थविराय विभवो मोक्ता च जतः पुभान्‌॥ १९॥ 

-सं°-- मकंजे ( रानौ ) ओवक्षेत्रमते ( धनुषि मीमै बा स्थिते ) जात 
पुमान्‌ स्वन्तः ८ सुष्ठ शोभनोऽन्तो यस्य स स्वन्तः सन्भृत्युः । अथवा युद 
अन्तो निश्चयो यस्य सस्वन्तः सुकयिपंलः > नरे्रभवमः प्रत्यवितः (विश्वास 
पात्रम्‌ ), सेदुग्रभाय्िनः) यथ वां पुरबलत्रामाप्रनेता मति । स्वक्षेत्र 
(मकरे कुम्भे ब त्थिते खनी) जातः-अन्यज्जीधनसंहवः, पुरब्डत्रामोप्रणीः) 
मन्ददक्‌ , मङ्धिनः, दिथदयथविभनः, मोक्ता च मवति ॥१६॥ 

मा --यदि दानि धनु या मीन मेँ शो तो जातक-~-अन्त म सुख पाने 
वाटी, रजा कै धर मे विश्वातपात्र, सलयुत्र, अन्दयी जीवा, अच्छे घन 
सैग्यत्न, जभवा ददर, सेना या प्राम का मुखिया होता है । यदि मकरया 
कुगम' पैशनि' रील पर श्जी प्रन से युक्त, नगर से्तायाभ्रामश् 
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भषिषति, भन्दग्योति गंशवाला, महिनि, स्थिर धन रेश्ववं बा ओर 
मोगी होता है ॥ १९ ॥ 
द्ादश्षयशिवों के च्म फठ कदते द-- 
सिरिरकरसमागमेक्षनानां सरकफलं प्रवदन्ति कम्नजावब्‌ । 
करमधि रमिदं यदत्र भौवा मवनमनाथयुनैर्विचिन्तनीयाः ॥ 
इति भीश्हज्जातके प्रराशिशील्लयोयाऽभ्यायोऽ्ाशृज्चः ॥२०॥ 


सं» - शिशिरकरसमागमेश्चणानां मेषादिराश्षीनां सदशफ़टं श्प्रजत 
मेषादियशिष्टप्रतम्भूतं फष्टं आर्याः प्रवदन्ति । यथा- मेषादिराश्िस्ये 
चन्द्रे यद्‌ यत्‌ फर प्रोक्तं तत्‌ तन्मेषादिलदरत्यापि फलं मबतीत्ययः । तथा 
न्द्रे ्षणपालं ८८अन्द्रे भूपुषोः, इत्यादि यत्‌ प्रोत्तं तदपि लअ्जातं वक्व्यम्‌ । 
किन्प्यत्र समरे “ददं फक्मधिकंः यत्‌ भावास्तन्वादयो भावा मबन-भनाथ- 
गुणैः ८ राशिस्वामिबकैः ) विचिन्त्या विज्ञेयाः । यथा माक्राशित्त- 
त्स्वामो चोभौ बलिनौ तदा तस्य भावस्यातीवपुष्टिः । यदि द्रयोरेकवरो 
बली तदा मध्यमानेन मावपुष्िः। यदा द्रौ निबलौ तदा भाव्रफलाभाव 
इत्याद्यनुक्तमपि बुदिमतोहनीयम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०-मेषादिराशियो म चन्द्रके णेग ओरदृष्टिकेजो जो फल कटे 
गये है उनके समान ही मेषादि लर्मोके फल होते है । किन्तु ल्ब मे 
इतनी षिरदोषता है कि लम्रादि माषोकीरारि ओर राशियोंके स्वामीके 
गुणो के अनुकार भावों के ५७ होते ह ॥ 
वैसे मेषराधिषस्यचन्त्र के ज फठ, पूव ““हताताब्रहटग्‌/* हइत्यादि 
तथा भवि “कदे ूपडुषौ", हष्यादि दष्ट फल जो के गथे है वे मेष 
-कै मी समक्षना चाहवे । भाव एर मे विशेषता यह है कि - जिस भाग 
ऋ शालि भौर रािस्वाभी दोभो बली हो तो उस माब की पूणं इडि, प्क 
अमी हो तो मम, दोनो निर्म हौ तो भाष की हानि, तथा ६५८१२ मनव 
भें विपरीत शेते है ॥ २० ॥ 
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मेषादि राशि के स्थल्प भौर स्वमोवानुसार मेषादि ल्म॑के फर ओः 
सत्याचायं मे करे है, वे प्रसङ्गवरा यह दिये जते है 1 

“भेषबिलप कुनखी सुरोषणो मेदकृत्स्वछ्ितिवाक्यः । पित्तानिलभूयिष्ठः 
कृपणोऽतिबहुव्यथश्चैव ॥ रहितो नाल्ये गुखमिर्मन्दयुतः स्वजनसदहेजरितकतां । 
धर्मस्थितो बिदेशोपगश्च कमरिम्मत्यफलम्‌ ॥* नीचो षा प्िष्यनो बा विकले 
लमतेन्यपूविंकां भार्याम्‌ । सहजसमान्यपि मित्राणि चास्य बन्धुत्वभरपयान्ति ॥ 
शाखनेण वा षिरषेर्वा मरणं पिचोद्धवैर्विकारै्ा । स्वदक्चाञ्ज्वलनाद्रा वर्षदवुर्गात्‌ 
प्रपतनाद्वा ॥ इषभविलम स्थूलोष्ठगण्डनासो महाखराटश्च । %ेष्पानिलभूपि् 
स्त्यागी बहुशो व्ययरतश्च ॥ कन्याप्रजोऽक्पपुज्रः पितुजंनन्याश्च दोषङृद्रहुशः । 
कम॑खि सततं सत्तो विधमयुक्तोऽथंभाक चैव ॥ नित्यं करत्रकाश्ची शाल्ञविषाती 
सद स्वजनहतां । मृत्युः शद्ञैः पारौमृ गैन छभतेऽन्यदेशेषु ॥ देह भमैजैर्वा 
य॒ कैर्वाप्यटननिरसनैशवैव । पएरुषश्तुष्पदै्वा बलान्वितान्मृतयुमुपयाति ॥ पूषि 
मिथुने दीनांगः सूयतेऽधिकाङ्गो वा। प्रियवाग्विरिष्टकर्मा मिभप्रकृतिदिजवनीकः॥ 
अह्यमतिरल्पकायः सतां च महितो गुरूणां च । अल्पसहजोऽल्पचेष्टः परावमदीं 
गुणयुतश्च ॥ कमसु बहष्वभिरतो ध्म सोधयति न चाथ धमंण ! प्रा्ताज्ञाभान्‌ 
बिविधान्‌ दोषेस्तैस्तैश्च नादयति ॥ बहीः प्नीखंभते रोगांश्च दारणाञ्जयति । 
प्यालाद्विषान्मृगादराप्युदकादवा मृत्युमुपयाति ॥ कर्किणि पूरवविलमर नैकाग्रो गुह्य 
रोगवान्‌ भीडः । उरसि कताभिज्ञानः' कफानिषठत्मा दक्ग्राही ॥ पापानि 
तान्भजते परस्वमपि निक्षिपेदूव्ययेन सकृत्‌ । स्वजनाः स्वजनैर्विमत्सिंतो 
द्मस्थिरप्रसवः ॥ तीक्त्णं कमबिदेशे नित्यं दोदितः परस्वामी । मस 
दारो रिपुनिजितभ पूज्यः समूहानाम्‌ ॥ कण्ठापीडाद्रम्माकफोदयाद्स्थिमञ्ञ- 
नादूमेदात्‌ । देहच्छेदादथवा अरोद्रान्रतयुमाप्नोति ॥ तिंहविकमे कठिनाः 
पियामिषः पैत्तिको वितितनासः । बहारम्भमङुदट्म्बः कपणस्स्वथ संमतः 
ख्यातः ॥ श््जविक्रादी स्वजनस्य धातको विक्रमैः स्वदय । भविषादी 
कर्मकते विबिोपायेसतवषर्मिष्ठः ॥ मार्या अज्णीठंभते निदाद्िविणाः ङुङेष्ये- 
ताश्च । कव्या उजश्च बहुशो जान्वोदंशनेषु वाप्नोति ॥ धृषुः शैः पपिवि- 
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बेर काेरथामयेभापि । भम्बुचरेवां सस्ववुुष्धया हासमुपयाति ॥ ध्वि्मे 
प्रियवाक्‌ तनुच्छुविदौंधंकरचरणः । मिभपरकृतिश्रयाकृतित्रंणी चार्थान्‌ 

॥ स्वजनस्येष्टः कन्याब्रहुप्रजो श्रातुमिर्बिश्दश्च । धमप्रियोऽल्यखमः 
कमणि निपुणः समाचरति ॥ विविधाथतुर१दगणाय्छुल्नात्‌ पितोद्धवाद्रोगात्‌ । 
शोकात्‌ सम्पाताद्वा मत्युं चाप्नोति पाशाद्वा ॥ सतमराशो, खमे विषमाङ्गः 
तुते विषमशीकः । कर्वाति्कः सुचपरो हष्वग्रीवः कृतशश्च ॥ अर्थान्‌ विषु- 
लाह्नमते भ्ययेन सम्पूज्यते यक्षः प्रायः । गुषसेवायां निरतः वित्ता्जनतत्रः 
सहजूज्यः ॥ अध्वरचिधं्भिष्ठो विनाशमायाति पीडतैः स्वैः स्वैः। मृत 
भार्यः कलहबचिर्हुशः शोकादिमिः ङ्गिटः ॥ मृत्युः ख्यातात्‌ पुरात्‌ स्वज- 
नात्‌ सौम्याशतुष्पदाद्रापि 1 खेदाच विप्रपोगादुपवासान्मार्मयोगाद्रा भश्म- 
राशौ खमे विशाछरञ्वाननोदरः करः ॥ पित्तप्रकृतिः पिङ्गबणो मृदुदरतगति 
परस्वामी । स्फीतङ्कटम्बल्वजनोऽन्तकश्च बहुग्ययो बहुप्रसवः ॥ सुखरदितो 
भ्रातृव्यो दृषसेवी धमदीनश्च । भा्यनिमित्तविसुलः रात्रोरर्थाज्न ददानि बहुशश्च ॥ 
स्वकुलोदतांश्छुतरक्षभते रोगांश्च नेकविधान्‌। गत्रच्छदैः गरोव शङ्खनो बन्धै 
परहरिश्च ॥ रोगर्वा पापङ़तैज्वल्नाद्रा मृष्युमुपयाति । स्थूलेष्ठददाननासो नवमे 
लपे कफानिन्ङ़तिः ॥ मासिल्मुष्योख्मुजः कुनखी कर्मोद्यतः चुर: | क्षद्रान्नी 
चान्‌ भजते चोर्यादनलन्नपाख्च नषटषनः | विज्ञानानां प्रसवो बहु्ज्यो आ्ातृषात 
सचिः॥ कमंबिदेशेष्विष्टः कुडते वित्तानि चाहति दपेम्यः । धमे तु मध्यममनि- 
द्रश्च विरोधमुषयाति॥रोगान्‌ वने कमते*चतुष्पदाच्वात्मनः समाप्नोति । मृत्यु 
विठेशथाद्वा पाश्च धन्धाजनद्वापि ॥ दशमविख्मे तनुनासिकपुटो दीषंवर्गज- 
करचरणः । वास्वार्मको ुगास्यो मीरुश्वपलोऽथ बन्धनभाक्‌ ॥ कषद्रुडम्बो 
ऽल्यषनः कपखः कन्याप्रजो गतस्वजनः । सहजसमृदधः शोर्यालुपादरण्याश्च 
करधधनः ॥ उपवासव्रतशीलो नी चामिशमनवम्न बाद्धा्थाम्‌ । बहुबिप्रहोऽ्ल्य 
केशो इुबखजानुशच रोगातंः ॥ बाञदनिह्ण्छल्ना्पाद्विषात्‌ प्ररतनाद्गजा- 
द्वापि । सित्तोदयादजीर्णान्ध्िषते वा मागबिश्ष्टः ॥ एकादशो विखम्ने स्वन्बः 
कूरः कुल्यः पुरषः । रित्तानिक्भूपिष्टस्विकपुष्पसमाननासथ ॥ पर्ताना- 
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शवतेऽर्थान्‌ बहुभ्यः सध्वते अद्वापि । (कीशः स्वगोनभुदणनवरषदशु. 
स्वजमदाशचः ॥ कमणि पापे सत्तस्तनु कान्तानधाज्याक्षामाव्‌ । र्मध्यश- 
अशी देयततपुजश्च कारयति भार्याम्‌ ॥ विपरीतं लमते विविधान्‌ रोगान्‌ 
कफोञ्जवानुरति । प्रियते च जटररोगादमनात्‌ -ज्ीणां प्रयोगा ॥ द्वादशगे 
-आन्डपे र्थूरोष्ो मीनद महानसः । कफवालिको मात्मा स्वष्ोपी मैकम- 
तिचेष्ठः ॥ शिष्टायम्ययग््येः स्वजनज्ञीपूजितः सदहणनायः । कर्मणि घमं 
युक्तः वित्रोपचयः सदारश्च ॥ नीचासारां भार्यो खमते च रिपूम्‌ स॒दाणान्‌ 
रान्‌ । रोगात्‌ सशोणितावा्याद्धयं व्यारसिदम्यः ॥ मृत्य पुखषेगंणन्द- 
पूजितैगु्नैर्विकारेवा । भिद्योषधप्रयोनादुपवासान्मारगदोा्वा ॥ 
इति तत्वाथदीपिकासहिते बृदञ्ातके चनदरान्यराशिक्ीराध्यायः ॥१८॥ 
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भय रषटिफलाभ्यायः ॥१९॥ 
मेष, वृष, मिथुन भौर ककं गत चन्द्र पर कुजादिषहो के ट्िफर- 


चन्द्रं भूपबुषौ दृपोषमगुणी स्तेनोऽषनशाऽ्गे 
निस्वः स्तेननमान्य भृरनिनः प्प्यः इजाचरगवि । 
नुर्थेऽयोग्यवहारिपाथिववुषाभीस्तन्तुबायोऽधनः 
स्वं योदृषकषि्षमू मिपतयोऽयोजीषिष्परोगिभौ ॥१। 
० ~ चनद्रेऽजगे मेषगते कुजायेपरदै्टे जतः क्रमेण-मूप बुधौ, 
दपोपम-नुणी स्तेनः, अनश्च मवति । गमि इृषस्ये चन्द्रे कुजचेहंरे जातः 
क्रमेण निस्वः, स्तेन-वमान्य-भूप-धनिनः, प्रेष्यश्च मवति । शस्ये मिथुनस्ये 
चन्र कुजाय कमेण-भयोव्यवहारिषार्िव-वुषाऽमीः, तन्दुवायः, भषनो 
मवति । स्वक्ष कके चन्द्रे कुजाय कमेण वोदूषू-कषि-ड-भूमिपतयः, 
अयोजीषि-दग्रोगिणौ च शेवी ॥ १॥ 
मा०-मेष में चग््र शो.भीर गन्नल भादि प्ररो देशा भता. तो 
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भातक कम घे राणा, पण्डित, रजा के इहव, छणकान्‌ , चोर भन्‌ विश्न 
शेता हे । अर्थात्‌ मगर की शटि ते शाम्‌, बुघ की इष्टि चे पित, भुर 
पि ृषटिसे राजा के व॒त्य ( मन्त्री भादि), शक्र की दृटि से शणी, शनि 
की दृषटि से चोर भौर रवि की ष्टि से निंव, इसी प्रकार भये राशि 
मी प्रह का क्रम समक्लना । तथ बृ में चन्र हो उस प्र यदि ग्रक्नढ आदि 
परहकीषष्टिहोतो क्रम से निधन, चोर, छोक मे मान्य, यजा, जनवान्‌ , 
गर शत्य होता हे । मिथुनस्थचन्द्रमा पर मङ्गल आदि की श्ट हो तो कम 
से--लोहार, राजा, पण्डित, निर्मय, कपड। भनाने वाला, मर निर्भ॑न केता 
है । ककंस्थ चन्द्रया फर मङ्गल आदि की द्टि शो तो भाव क्रम से योदया, 
कवि, पण्डित, राजा, रे का व्यापारी मौर नेत्र रोगी होताहै॥१५ 

वि०-मेष आदि रूपर्मे मी मङ्गढ भादिद्ी दृष्टि सेये ही फल समश्षना ॥ 


सिह, कन्या, कंश इ धिकस्थ "चन्द्र पर ब्ुषादि अह की दहि शल- 
ज्योविङ्ञन्दुनरेननापिशदपश्येष्ठा = दुषावेदै 
तदद्पचभूपनेपुखयुताः षष्ऽदधमे खूयाभयः। 
जके भूषदुव्णकारवनिबः देगेधिते नेतो 
कोटे युग्भशिता नतभ शजको व्यङ्गोऽधनो भूपतिः ॥ २॥ 

सं०--शौ सिदश्ये चन्द्रे बुषाथेः ( बुध-गद-श्चक-रनि-पू्-भोमैः) दृष्टे 
कमेण जाताः ज्योतिशंब्यनरेनद्रनापितन्परेशा भवन्ति । षष्ठे (कन्यारा्यौ) 
स्थिते चन्द्र शुषायेः ( बुषगुश्श्कररेमिलिभिः छम; ) ट्टे कमेण भूषवमूप- 
नैपुशयुता भवन्ति । अद्यमैः ( शनि-सरयमङ्गरैः ) दे लातः सूाभवो 
मवति । जूके ठुल्गते चन्द्रे श्ुषादितरयश्चभदष्टे कमेण भूपसुबणं करव 
भवन्ति, रेपे्षिते ८ सवैः शनिरविकुमेहडे ) जातो नैकृती आणिषातक्षो 
मवति । कीरे दृथिकस्ये चन्दे बुधे कमेण ङुग्मपिता, नदः, रजकः, 
-भ्यङ्गः, भथनः, भूपदिश्च मवति ॥ २॥ 

भा०्--चिहिम कामा  :। भो डस ५९ कव, युर, क; कनि, षवि 
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मङ्गल की इटि हो तो जातक कम से उयौतिषी, धनवान्‌” राजा, नार, 
राजा भोर भूषति होता है । कन्था मे चन्रमा हो उस पर बुध, गुरु भौर 
चक की दृष्टि से क्रम से राजा, मन्त्री भौर नैपुण ( सब कायं मे सुषम 
बुद्धिं ) से युत होता है। शेष पापग्रह शनि, रथि ओर मङ्गल से दष्टो 
तो न्नी के आभित होकर जीनेवाव्ग होता है । वडस्थित चन्द्रमा पर छभ. 
ग्रह बुष, गुर ओर शुक्र की दृष्टि हो तोक्रम सें राजा, सोनार भौर बनियोँ 
होता है । रोष पाप्रह श दशि हो तो. प्राणीषातक होता है । ओर इधि- 
कर्थ चन्द्र पर बुध, गुर, शक, शनि, रवि, मङ्गल की दष्ि हो तो दो सन्तान 
का पित्ता, ननन, घोबी, भङ्गहीन, निर्धन भौर राजां शेता है। ये फक 
प्रत्येक ग्रह के क्रम से समञ्षना ॥२॥ 
धनु मकर, कुम्भं मीनस्थचन्द्र षर बुषादि प्रट्िफढ - 

ात्युरबोजनाभयभ् तुरगे पापैः सदम्भः छट- 

अात्युर्बश्चिनरेनद्रषण्डितधनी ्ष्योनभृधो मृगे | 

भूपो भूपसमोऽन्यदारनिरतः शेष §म्भस्थिते 

हास्यश्चो चृपतिबुधश प्षषगे पापाश्च पापे्िते ॥३॥ 

सं०-- तुरगे धनुषि स्थिते चन्द्रे बुष-गुर-छक्रटं्टे जातः क्रमेण शात्यु- 
वीशजनाभयश्च ६ बुधटषटे शातीशः, गुखदषटे ठर्वीशः, शछचक्रदष्टे अनाभयो ) 
मवतीति करमेण शयम्‌ । पापैः * ( शनिरविमङ्गेष्ट्टे ) जातः सदम्मः शटश्च 
मवति । मुगे मकरस्ये चन्द्रे बुषा; पदमिदं कमेख भव्युवींग-नरेन्- 
पण्डित-घनी द्रन्योन-भूपो अवति । ऊुम्भस्थिते चन्द्रे बु गुरुभ्यां हे कमेण 
भूपो भूषसमो मवति, रोषैः छकरशनिरविकुजेदं्टऽन्यदरनिरतश्च भवति । 
क्षपो चन्दर बुषादि ध्भत्रयदष्टे क्रमेण शत्यो, इपतिः, बुषः ( पण्डितश्च ) 
मवति, पापेश्िते शनिरविमङ्गरद्े जातकाः पापा भवन्ति ॥१॥ 
मा०--अनुराधिस्य चन्द्र पर बुष शुड भौर छक कीदहिहोतोक्रम 

चे स्वजनो का मरण पोषण करनेवाशा, भूपवि, भीर बहुत जनो कय माध्य 
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होता है । पापग्रहों ( शनि-रवि-मह्गक ) की दृष्टि हो तो दम्मी ( मिष्वा- 
धमेष्वली ) तथा शठ होता है । मकर मेँ चन्द्र प्र भरुष भादि ६ ब्रहोकी 
हि से करम से राजाधिराज, राजा, पण्डित, धनवान्‌, निर्धन भर राजा 
होता है । कुम्भर्थित चन्द्र पर बुध की दृष्टि से राजा, गुरु की दृष्टि से, 
राजा के समान, रोष ग्रहों कौशि से परल्लीगामी होता हे । मीनस्थित 
चन्द्रमा पर बुष की इष्टि से शस्यप्रिय, गुर कौ दष्ट भे राजा, श्चक्र को ष्टि 
से पण्डित भौर शेष पाप ्रहोकीदष्टिसे पापी होता है ॥२॥ 


अब होरा-देष्काणाभित चन्द्र पर प्रहि फल कहते दै- 
होरेशधंदलाभरितैः शचुमकरो टः शश्च तद्रत- 
श्ये तस्पतिमिः घुहद्धबनगेवा वीध्ितः शस्यते । 
यरपरोक्तं ्रतिराक्षिवीक्वणफरं वददरादन्ांश स्मृतं 
य्थाचिरषला किदैऽपि धिनि शेयं नबशेष्वतः ॥४॥ 
सं०--हरेशक्षदाधितैः ८ रादयधं होर। तदीशध्यक्षदलभितेर्हयस्थि- 
तैग्रहैः ) तद्रतस्तद्धोरास्थितः शशी दषटश्चेत्‌ तदा शुभकरः; च्चभफर्दायको 
भवति । पतदुक्तं भवति चन्द्रो यदि सूर्यहोरायां स्थितस्तदा यज तत्र राशौ 
सू्यहोरास्थितैरत्यम्रदैषटटः शुभकरो भवति, स्वहोरस्थश्रेत्‌ तदा चन्दरहोरास्थि- 
तैम श्रुभकरो भवति । व्यंशो (.यप्मिन्‌ दरेष्काणे स्थितश्चन्द्रः ) तत्पति- 
मिः, अथवा दयुहद्‌भवनगैः स्वमितररशिगतैगर्शयेत्‌ तदा शस्यते 
( श्॒ममदो भवतीत्यर्थः ) । अत्र “न्येशे तत्यतिभिभरेति बहुवचननिदे शात्‌ 
नबाशद्रादशांशत्रिशांशाधिपतयोऽपि गहन्तेऽर्थादत्र नवांशादो स्थितस्तत्पति- 
मिहः शरी शस्यते । प्रतिराि ८ राकौ रातौ ) यद्‌ वीक्षणं परोक्त 
तत्क तदूह्ादशोऽपि स्मृतम्‌ । अभतोऽनन्तरं दृष्टेऽपि 
शशिनि चन्द्र यत्‌ फर भरो्तं तन्नवाशेष्वपि शेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--चन्द्रमा मदि सुं की सेरा मे शे तो क्षय होरात्वित बरशो से 
द होने ते धयुमदायक होता है । एवं चन्द्र अपनी शेरा मे शे तो चन्द्रहेरा- 
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स्थित अदोस दृष्ट होने पर श्वम होता है। अन्यथा मद्यम्‌ होता थह 
अर्थात्‌ सिद्ध शेता है । एवं भिस द्रेष्काण भादि म चन्धमा हो उनके स्वामी 
से दृष्ट हो मथवा स्वमित्रराशिस्थ असे दृषटशे तो श्चमदायक हेता है । 
अरति राधिमेंजोषृष्टि फक गये हवे फल उस उसराश्निके हदशा 
में भी शेते ह । भौर चन्द्रा के सूर्यादि ग्रशेसे दटहोनेमे जो जो फल 
कटे सये है वे नवां मेँ मी समक्षना नायि ॥ ४॥ 
वि०~-यदयपि शरादि स्वाभियों से दश होरादिष्थित चन्द्र क! श्चुष फल 
कहा गया हे, तयापि श्चुमस्वामी से पूणं श्रम ओर पापया शत्रु होरादि 
स्वामी. हो तो न्यून फल समक्षना चद्िये । यदि हेरादि स्वामी पाप्रह भौर 
शश्च भी होतो श्चुम फढ नहीं हो सकता है, इत्यादि यक्शँ अनुक्त भी सम. 
जना चाहिये । क्योकि स्वयं याचाय ते शतु जातक म कहा है । -वथा- 
““कोत्राभिषसं ® दाशिनि दपस्ततसुहृद्धिरपि भनवाम्‌ । 
दरेष्काधांशकमैकवा प्रायः सौम्यैः शयुमं नान्यैः ॥° स्पष्टां ॥४॥ 
मेषादि नबांदाध्थित चन्द्र पर सूर्यादि प्रह दीदि के फछ- 
ारधिको षषरचिः कुशलो नियुद्ध 
भूषोऽ्थंनान्‌ कलदकृत्‌ धितिजांससंस्थे । 
ूर्खोऽन्यदारनिरतः सुरूषिः वितां 
सत्काष्यङ्त्पुखपरोऽन्यसत्रगश्च | ५॥ 
सं०~-क्चितिजां शसंस्थे ( मेषन्वांशस्थे इथिकांशस्ये मा) शधिनि 
रबि-कुष बुष रुर शक-रनिमिषटटे जातकः कमेण आरक्षो, बचिः 
निषु कुरटः, भूपः, मथंमान्‌ , कदङद्‌ भवति । सितांशे ( इषदश्नव्र 1- 
शगे च्रे ) ब्यादिग्रह्े क्रमेण भूरखंः, अन्यदारनिरतः, सुंकषिः, स्काग्ध 
कृत्‌ , सुखपरः भन्यक्रगथ वति ॥ ५ ॥ 
भा०~मिव या शु्चिक के नर्वाशिस्यष्वन्द पर रवि वी दि घे जातक 
नगतदिका शकक, गङ्ग की रहि के वभिक ( पाणिवती ), शुष की दि 
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पा 
से थु मे कुशल, गुरं की दि से राज, छक कौ हटि से धनवान्‌ भौर 
शनि कीटषटि से कलहकारक होता तथा इष या व॒ा के नवांशमत 
चन््रमापर रषि की टि हे तो भूखं, मङ्गल की हटि ह तो परल्ञीगामी, बुष 
कीहष्टिहो तो कवि, गुद कीदष्टि हो तो अष्छ काव्य बननेवाला, शुक्र की 
हृष्टि हौ तो शुखी गौर शनि की दष्ट हे तो परल्लीगामी होता है ॥ ५ ॥ 
बौधे हि रङ्गवरचौरकवीन्दरमन््र 
गेयह्षिरपनिपुणः श्षिनि स्थिरतर । 
स्वाशिज्ल्पमात्रघनदुम्बतपस्विद्युरूयः 
शीपोप्यङ्त्यनिरतथ निरीक्ष्यमधे ॥ & ॥ 
सं° -- गोष ( बुषसम्बन्धिनबारो मिथुनारो, कन्यांशे वा स्थिते चन्द्रे ) 
रव्यादिषष्टे जातः-क्रमेण-रङ्वर-चौर-कवीन्द्र-मन्तरी, गेयश्च-रिल्पनिपुणो 
भवति । स्वारि ( कृकंनवांशे ) स्थिते शरिनि र्यादिभिर्निरीरयमाणे जातकः 
क्रमेण-भह्पमात्र-षनडुन्धब-तपस्विमुल्यः, लीपोष्य-कत्यनिरतश्च मवति ॥६॥ 
मा० - मिथुन का क्न्याके नरांश मे स्थिति चन्द्रपररविकीदषश्िमे 
वृत्य या मह्नयुदध करनेकारा, मङ्गरु की इष्टि से चोर, बुघ की दृष्टि से कवि, 
गुड की दष्ट से राजमन्त्री, शकर की ष्ठि से सङ्गीतञ्च भर शनि की दृष्टि से 
किलय (चित्रादि) मे निपुणं शेता है। कक नवांशस्थ चन्दर पर रवि की दृषटिसे 
जातक द्वोढे शरीरवारा, मङ्खरू की दृष्टि से धन का लोभी, बुष की दष्टिसे 
तपड्वी, गुड की इटि से मुखिया ( प्रान ), स्र की दष्टि से जियो द्वारा 
जीनेवाला, ओर शनि की इटि से सवदा कायं करने मे तसर रक्ता है ॥ 
कोको नरषतिकतम्नतो निषीद 
सिदे अदरत॒तोऽतिर्दिललकम्मा । 
शीवांश्ि प्रथितो रनोपदेष्टा 
द्यस्य, सुविष-विषामदृदश्षीलः ॥७॥ 








२४ वस्वादोपिकानदिते- [ दिकण 
~ 
सं०-सिहरो प्थिते चन्द्रे रणग्यादिप्रष्दष्टे जातः क्रमेण सक्रोषः, 
नरपतिसम्मतः, निधीशः, प्रभुः, अघुतः, भतिषिलकमां भवति । जीवांशे 
{ षनुमीनांशे सिथते ¦ चन्द्रे ) रम्यादिषटष्टे जातः-- कमेण-- पयित, 
रणोपदेष्टा, शास्यशः, सचिब~-पिकाम-डृदशीलो भवति ॥ ७ ॥ 
भा०--सिंह नवांशगत चन्द्रपर रवि की ष्टि से जातक कोषी, ञ्छ 
की दष्ट से राजमान्य, बुध की दृष्टि से निधि ( लान से उत्ज्ञाद्रव्व ) क 
स्वामी, गुरुकीदष्टिसे प्ररु ( अप्रतिहता ), श्चुक्रकीहष्टि से पुत्रहीन 
अर शनि की दृष्टि से अतिक्रर ( हिसा ) कमं करनेवाला होता हे । भनु 
या मीन नवांशगत चन्द्रपर रबि की दृष्टि हो तो विख्यात बेख्वान्‌ ; 
की हटि से युद्ध षिथा तिखानेषाहा, बुष कीदष्टि से हास्यप्रिय, गुरु की दष्ट 
से राजमन्ध्री, शुक्र की दृष्टि से कामरहित ( नपृक्षक ) भोर शनि की दृष्टि 
से इदस्वभाक्वार। शेता है ॥ ७ ॥ 


अल्पापत्यो दुःखितः सस्यरि स्वे मानासक्कः कमणि भ्वेऽनुरकः 


दु्टखोष्टः इषणशार्दिमागे बन्द्रं भानौ वद दिन्द्रादिर्े ५८॥ 
सं०-आर्किभागे ( शनिनवमांरे मकरांरो कुम्भांशे वा स्थिते ) चन्द्र 
रव्यादिप्रद्टे जातकः क्रमेण-अल्पापत्यः, सत्यपि स्वे ( धने ) दुःखितः, 
.मानासक्तः, स्वे कमणि अनुर्कः, दुष्टलीष्टः, कृपणथ मवति । एवं भानौ 
सुवं मेषादिनगांशगते इन्दरादिपर्ष्टे सति तद्रत्‌ ८ चन््रफलवत्‌ ) 
चान्यम्‌ । एतवुक्तं भवति कुजादिषटश्टिफल रवावपि चनद्रतुहथमेव, दन्तु 
चनद्रोपरि सूथट्िफकं यत्‌ तदेज वु्यापर चन्दरहषटिफलं सेधति ॥ ८ ॥ 
भाग--मकर या कुम्म नवां स्थ चन्द्रपर रविं की हटि मे जातक 
योढी सनगवागा, मकर करटा सेधन रहतेहुएमी दुःग्व, बुर क 
हृष्टि से गहरी, गुड की दष्ट से अपने कायं जें भागक्त, शक्ष को दरि चे 
दु्टाल्ली का एति ओर शनि की दृष्टि से कट्यं होना है । मित प्रकार मषादि 
-जवांशगत चन्द्रपर रव्यादि प्र के शटि फ कह गये ह, उभी प्रकार मेषादि 
वांशगत दुं ५र भी अनादि गदो के दहि दक शेते ह॥८॥ 
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०~-बिदोषता इतनी है कि महरादि परहोकी दणि से चनमा भौर 
रवि दोनों के फल ठुल्य ही हेते ह । परश्च चन्द्र परजो फल रवि कौ दि 
से कहे गये ई वे ही फर रवि पर चन्द्रमा की हृष्टि से हेते ई ॥८॥ 
इस नर्वाधोक्त शुम अदयम फल मे विरोषता कहते है-- 
वगेचिमस्वपरये ^ त मं यदुक्तं 
तपुषटमभ्यलघुताद्कमदतकरमेण , । 
बीर्यान्विर्ताऽ्कपतिरनिङ्णदि एव 


राद्चीक्षणस्य सलमं शफरं ददाति ॥९॥ 

सं* वर्गोत्तम-स्वपरगे (बर्गोचमांश-स्वनवांशान्यनवांशगते चन्द्रे सति) 
शुभं -फलं यदुक्तं कथितं क्रमेण तह्यु्मध्यख्घुता ८ तस्य फलस्य क्रमेण पुष्टता, 
मध्यत, ल्खु ¶ च ) जेया । तथाऽ््धमं फलं यदुक्तं ॒तदुत्कमेण वैपरीत्येन 
शेयम्‌ ( भयात्‌ तस्याऽश्चमफलस्य बर्मो्तमस्वपरभागगे चन्द्रे क्रमेण ग्धुता, 
मध्यता, पुरता च.शेया ) । अंशकपतिः ८ नवांशस्वामी ) यदि वीर्या 
न्वितः तदा सऋीक्षणस्य फलं निरुणद्धि निवारयति, पू्ंमंशफकमेव 
ददाणि । भर्थाशदि नबांश्षपतिर्बल्वाच्‌ न भवति तदा रादीक्षणफख्मपि 
ददाति ॥ ९ ॥ 

वि०--एवं चन्दरश्षणफलं यदुक्तं॑तत्‌ सवं श्मस्यापि चन्द्रवदेव 
शयम्‌ । सूर्यस्य ठु केवलं नवांशकेश्चणफलमेव वक्तव्यम्‌ , तस्य रशीक्षण- 
फलक कनामा ॥ ६ ॥ 

भा०---चन्द्रमा दि ब्गोचप नबांश्मेहो तो जितने श्चम फल के 
गये ह वे पूणस्य से, ओर अपने नवा« मे हो तो सब श्चु+फल मध्यममान 
ञे ओर भन्व नबशमेशहे तो सच श्युमफल अह्प परिमाण में शेते है। 
ओर भ्म फक इससे पिपरी 1- अर्थात्‌ बगों तव नवां मे चन्द्रमा दहो तो 
अद्चभ^क पक्के प्ये हवे मह्य परमण, भपने न्वाशमेशहोतो 
मह्वम मप्वममान से भौर अन्य नवां मे हो तो भद्वमफकपू्णस्पसे 





1 वस्वथदौविषकलदिते- ( मषक 


म 
हेते ह| षि नवाशपति वष्यु्त हो तो रोशीश्चणे कर को निनारम करके 
पिरे गोश दरि फल को ह देता है॥ 2 ॥ 

वितत्य यह है कि---राशि को अपेक्षा मवार सदम है अतः 
नवोदापति के प्रधने से प्रथम नबादाफल ही होता है। स्स प्रकार 
चन्द्रमा फे जितने फल करे ग्ये है, वेल्यके भी उदी प्रकर समश्चना 
चाहिये । भौर सूयं के केव नवां फल ही चन्द्रवत्‌ समक्षना । भ्योकि 
सूयं के लवि राशि दष्िफर नहीं कदे गये है ॥ ६॥ ` 

इति तच्वार्थदीपिक्षासहिते बृहजातके दष्िफलाऽष्याथः ॥१६॥ 


क्री नयन 


भय मावषला-ऽध्यायः ॥ २० ॥ 
प्रयम्‌ ओर दवितीय भा्वमेत रविफक-- 

रुरः स्तम्बो विङलनयनो निरदनोऽ्ं उसुस्ये 
मैवे सस्वस्तिमिरनयनः सिस्य निशान्वः 
जुङकन्धोऽस्वः छशिगहण्ते बुषूबुदाष्षः पतक्ग 

भूरिदरव्यो दृषहतषनो वक्त्ररोगी दहितीये ॥ १॥ 
सं°-- अक सूरय तनुस्थे सति जातः श्रः स्तम्बः ( चिरकारय्ञत्‌ ) 
विकल्नयनः, निषूंणश्च मवति । तत्र मेषे हिवते सत्वः ( स-षनः ) किन्तु 
तिपरिरनयनः ( नेश्रोगी ) मवति । सिंहत्येऽपि श्मगतेऽदधं सस्वः किन्तु 
निशान्वो भवति । नीचे दुभस्थितेऽकं तनुगे अन्व, अस्वः ८ निर्न ) 
मवति । शागिशष्टाते कर्कटगे ततुस्येऽके वद्दाण्ये मवति । अभ पतग 
वये दितीये < द्ितीयमािमे ) जआतः--भूखिि्योऽपि दषहुतथनो, बकव- 

रोगी च अवति § १२१ 

भा०~-दुवं ल मे हौ तो जतक शङ्भामपिय, देर के क्छ करेल 
{ दादी ) निवड मेषाम भोर निदंव शोका है । यदि दयं मेषस्य क 
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कर लर हो तो षनवाच्‌ होता है परन्तु नेत्ररोगी हाता हे । सिहल्प्ररमे 
हो तो धनवान्‌ होता है परञ्च रात्रिम अन्धाहोता है| तुत्रर्मेदहोतो 
अन्धा भीर नधंनष्टोनाहै। ककंमेदहोनो ओंम एूतरवाखा होना है। 
द्रतीयभाव मे सूयं दो तो अविक धनवान्‌ होता है पच्च उमका धन ममय- 
समय पर राजा ठे च्या करतः, है श्रोर मुष्वरोग से युक्त होना दहै ॥ १॥ 
३, ४, ५, ओर & भाव गत षूं के फल-- 
मतिविक्रमवांस्वतीयगेऽकं विसुखः पीडितमानसश्चतथं । 


असुतो धनवञ्जितल्िकोणे बलवाज्छब्रुजितश्च श्चञ्चुयाते ॥ २॥ 

₹०~- अके तृतीयगे जानो मतिविक्रमवान्‌ भवनि । चतुर्थ ~कं विसु 
पीडितमानश्च भवति । निकोणे ( पञ्चमगे ) असुनो धनवजिनतश्च मवति | 
दान्रयाते पष्ठमावगते बलवान्‌ , गत्रुजिनश्च भत्ति ॥ २॥ 

भा०~--तृतीय मावमेंसूयंहोतो बुद्धिमान्‌ ओर पराक्रमी दोना है। 
चतुथं भाव म हो तो सखीन ओर उद्विप्र हृदय होना है। पञ्चम भावमें 
हो तो पुत्रहीन ओर धनदीन शेता है । पष्भावर्मे रविदहो तोकऋ्छी भौर 
शत्रु को जीतमेवाखा होता है ॥ २ ॥ 

७.८,६,१०,११ ओर १२ भाव गन मूयफन-- 


ह्ीमिगंतः परिम ` मदगे पत 

स्बरपात्मजो निषनगे विकटेष्षण्च । 

धमे सुताथंपुखमाङ्‌ सुखक्षौय्यं भाक्खे 

कामे प्रभतधनबान्‌ पतितस्तु रिष्फे ॥२॥ 

सं०~- पतङ्गे सूर्यँ मदगे सक्तमभावगते जातः--ज्जीमिः परिभवं* गतो 
( वमानितो ) मवति । निषनेगेऽषममावगते स्वह्पात्मजो विकरेक्चणश्च 
भवति । नबमभावगते सुता्थसुखभाक्‌ भवति । खे दशमभावे सुखशोय- 
भाग्‌ भवति । छाम प्रभूतधनवान्‌ भवति । रिष्फे द्वाद्रोऽके पतितः स्वकम 
परिश्रह्ठो मवति ॥ १ ॥ 
१६ 


२४२ तरवायंदीपिकाखदिते- [ भावफला - 





कननिगयोि गो पोषि किनि वाग्याग्कान्यायानाा्यान्ानुखीानयननागयनाननकानचछणकणनयन म कानमनन यो यि | 


भा०--जन्म समय सस्षमभाव मे चूयं हो तोजातकल्ली के द्वारा 
अपमानित होता है । अष्टम भाव में सूयं हो तो अल्प पुत्रवान्‌ भौर हीन- 
दृष्टि ता है। नवमभावमें होतो पुत्र, धन भौरसुखका भागी होता 
ह । दशम भावमेंहोतो सुखी भौर पराक्रमी होता है । एकादश भाव मे 
हो तो बहुत धनवान्‌ होता है । भौर द्वादृशभावमेंहो तो भपने कमं से 
च्युत होता हे ॥ २ ॥ 
लम, २,३,४,५ ओर & भावगत चन्द्रफल- 
द 

मू शेन्मसडडान्धहीनबधिरप्रष्याः श्श्चाङ्कोदये 

स्वषाऽजोचगते धनी बहुसुतः सस्वः, इट्म्पी धने । 

हसो भाठ्गते सुखे स-वनये तस्मोक्तमाषान्वितो 

नैकारिमृकायबदह्धिमदनस्तीकष्मोऽलसश्चारिगे ॥४॥ 

सं०--शशाङ्कादये ८ रप्नगे चन्द्रे ) जाताः--मूकोन्मत्तजडान्ध-हीन- 
जधिरप्रे्या भवन्ति । किन्तु स्वर्तांऽजोञ्चगते ( कक-मेष-दृष्गते ) लगे 
सति जातो धनी, बहुसुतः, सस्वश्च भवति । धने द्वितीयभावे चन्द्रे कुटुम्बी 
{ पुत्रपौत्रादियुतो ) भवति । श्रातरगते व्रृतीयभावगे शिलः । ( क्ररो ) 
भवति । सतनये सपञ्चमे खखे चतुर्थं भावे तत्परोक्तभावान्वितः, ( सुखे 
सुखान्वितः, तनये तनयान्वितो ) मवति । भरिगे ष्षठमाबगते नैकारि 
मूदुकायवह्विमदनः, तीच्णः मखूसश्न भवति ॥ ४ ॥ 
भा०~-चन्द्रमा यदिल्मर्मेहो तो जातक र्भूगा, उन्मत्त ( पागल ); 

मूलं, अन्धा, नीचकर्म॑कर्ता, बधिर ओर भृत्य ( सेवक ) शेता है । यदि 
ककं मेहोकर ल्ममेंषो तो घनी, मेषल्प्रमे हो तो बहुत सन्तानवारा, 
मौर इृषलश्न मे चन्द्रमा हो तो धनवान्‌ होता है । दवितीयमाव म चन्द्रमा 
दो तो मधिक परिवार वाला होता है । तृतीय भाव मेहो तो करूर, चतुथं माव 
महो तौ भाव फ ( गृहयुख, मावृष्ुल भादि ) से युक्त, पञ्चम मावमें 
शे ठो माव ( बुडि, बिथा, पुत्रहुल भादि) से युत, यदि ष भाव में 





ऽध्यायः २० ] हदष्जातके | २४३ 


चन्द्रमा हो तो. बहूत श्रवाला, सुङ्रमारशरीर, नन्दाभरि, अल्पवीयं, उग्र 
स्वभाव ओर भख्सी होता रै ॥ ४॥ 
७,८,६,१०,११ ओर १२ भवगत चन्द्रक 
ईष्यस्तीवमभदो मदे बहुमतिर्व्याष्यदितशाऽषटमे 
सौमाग्यात्मजमित्रबन्धुषुनमाग्‌ धर्मे स्थिते शोतगौ । 
निम्परिं सषरुपेति धम्मंधनधोश्लौयेय्युतः कमंगे 


ख्यातो भावगुणानिितो मवगते श्षद्रोऽङ्गहीनो व्यये ॥५४ 

सं०--शीतगौ चन्द्रे-मदगे जातः दैष्युः, तीत्रमदो मवति । अष्टमे 
चन्द्रे बहूमद्निः, व्याध्यार्दितो भ्रति । धमस्थिते नवमभावगते चन्द्रे सौभा- 
ग्यात्मजमित्रचन्धुषनभाग्‌ भवति । कर्मगे चन्द्रे निष्पत्ति ८ सवकायसिद्धिं ) 
समुचैति, धर्मघनधीशौयुतो भवति । मवगते चन्द्रे ख्यातो भावगुणान्वितः 
( सदा लामयुक्तः ) भवति । व्यये र्थते चन्द्र क्षुद्रः, अङ्गहीनश्च जायते ॥ 

भा०--स्तमभाव मे चन्द्रमा हा तो जातक-्यां ( डद ) वात्र, 
अतिकामी होता है । अष्टम मावमें हो तो अधिक बुद्धिमान्‌ किन्तु रोग से 
पीडित होता है । नवममाव मे चन्द्रमा हो तो सोमामग्य, पुत्र, मिभ्र, चन्धु; 
धन ओर माम्य से युक्त होता है। दशमभावमें चन्द्रमाहोतो सवं कायं 
म सिद्धि पाने वा, घमं, घन, बुद्धि ओर परक्रम से युक्त शेता है । एका- 
दश भावर्मँकशोतो किख्यात ओर लभसे युक्त शेताहै। व्ययभाव 
चन्द्रमा होतो जातक क्षद्र ओर अङ्गहीन होता है ॥ ५ ॥ 

लमादि दादशमावगत मङ्गल ओर बुध के फक- 


लभ्ने जे श्चवतनुषेनगे कदन्नो 
घर्मेऽषवान्‌ दिनकरप्रतिमोऽन्यसं स्वे । 
विदान्‌ धनी प्रखलपण्डितमनर्त्यशतरु- 
धर्महमिभतगुणः परतोऽ्ेवज्छे ॥६॥ 





र४४ तरव। थद पिकासाहिते [ भावफल- 


सं०~-कुजे रंभे जातः-क्षततनुभंवति, धनगे कदननः कुत्सितान्नभ्तकः, 
धमे कुजे अघवान्‌ ( पापी >) भवति । अन्यसंस्थे ( अन्यमावेघु स्थिते कुजे ) 
दिनकरप्रतिमो ( रवितुल्यफरप्रदो ) शेयः । ज्ञे बुषे लग्रायट्मभावावधिस्थिते 
करमेण विद्वान्‌ , धनी, प्रखल-पण्डित-मन्त्यशञ्ः, धमं्ञविश्चतगुणो जातको 
भवति, परतो नवमभावादिषु स्थितो बुधोऽकृनद्‌ रवितुल्यफलप्रदो भवति॥६॥ 

भा०~--म्ङ्गल ल्भमेंहोतो जातक~क्षत शारीर, ( किसी ञ्ङ्खर्मे 
आधात वाला), धन भावमें दोण कदनभोगी, नवमभावमें दोतो 
पापीहोताहै। शेषभावामं जेसेसूयंकेपल्है वैसेही मन्नल्के भी 
होते है। बुष यदिल्ममेंदहो ते जातकं विद्वान्‌, द्वितीयभावर्मेद्योतो 
श्रनवान्‌ , तृतीय भावमेंदहो तो खल, चतुथभावरमे हो तो पण्डित, पञ्चम 
भावम दहो तो राजमन्त्री, प्भावमेद्दो तो राश्रुरष्टित, सप्तम भावम दहो 
तो धर्मज्ञ, अष्ट्ममावमे हा ता विख्यात गुण बाल हो है| रोष ६, १०, 
११, १२ भावमें बुध के फल सूय के फल सटदा होते दै ॥६॥ 

र्रादि द्वादश भावगत गुसफल- 


विद्राच्‌ सुबाक्यः छृषणः सुखी च धीमानश्रुःपिततोऽधिक्थ। 
नीचस्वपस्वी स-घनः स-लामः खलश्च जीवे क्रमशो विललग्नात्‌॥ 

सं° -जीवे गुरौ विलम्नात्‌ ८ स््रमारभ्य द्वादशभावेषु स्थिते ) जातकः 
क्रमः विद्धान्‌ , सुवाक्यः, कृपणः, सुखी, श्रीमान्‌ › अशाशः, पिवरृतोऽधिकः, 
नीचः, तपस्वी, सधनः, सलाभः, खलश्च भवति ॥७॥ 

भा०-गुरुल्ममेहोतो विद्वान्‌, द्वितीय भावमे हो तो प्रियवक्ता, 
तृतीयभाव में हो तो कृपण, चतथ मे हो तो सुखी, पञ्चम में हो तो विद्वान्‌, 
षष्ठ मे हो तो सरु रित, स्तम्मेहो तो अपने पिता से अधिक गुण युक्त 
अष्टम मे हो तो अनुचित कमं करनेवास्म, नवम मे हो तो तपस्वी, दरम 
मेष्योतो धनी "एकदश मद्यतो लाम करनेवाल, द्वादश भावम गर्ह 
त्रो जातक खरु होता है ॥७॥ 
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लप्रादि द्वादश्च भावगत शक्रफल-- 
स्भरनिपुणः सुखित विमग्ने प्रियकरुोऽस्तगते सुरतेप्सुः । 
तनयगते सुखितौ भृगुपुत्रे गुरुबदतोऽन्यगहे सधनो-जन्त्ये ॥ 
सं°--मगुपुत्-शक्र विलद्े.स्थिते जातः स्मरनिपुणः (८ कामङशलः ) 
सुखितश्च भवति । भस्तगते सथमभावय्थे प्रियकल्हः, सुरतेप्सुः ८ मैथुनाभि- 
खाषी ) भवति । तनयगते पद्चमभावस्ये सुखितो भवति । अतोऽन्यग्हेऽन्य- 
भावे (२,३,४,६,८,९,१०,११ एषु स्थिते ) गुरुवत्‌ गुसषलसदशं फट 
ज्ञेयम्‌ । अन्त्ये द्वादशे स्थिते शुक्रे सधनो भवति ॥८॥ 
भा०--्युक लप्र मंष्टो तो जातक कामकला ( सुरतक्रेया >) म कुरा, 
ओर सुखी होता है । सप्तममाव मे दो तो कटह प्रिय ओर मैथुनाभिलाषी 
होता हे । पञ्चमभावमें श्युक्रहो तो सुखी होता है। ओर अन्यभाव 
( २,२,४,६,८,६,१०,११ हन ) म॑ गुर के समान फ़ल समन्चना । किन्तु 
दादश मं श्रुक्र हे तो जातक धनवान्‌ होता है ॥८॥ 
लप्रादि द्वादशभावगत दानिफल-- 
अदृष्टार्थो रोमी मदनवश्चमोऽत्यन्तमलिनः 
शिष्यत्वे पीडाः सितु दुतलग्नेत्यलसवाङ्‌ । 
गुरुस्वक्षषिस्थे चृपतिसरक्चो प्रामपुरषः 
सुविद्षारबज्गो दिनिकरसमोऽन्यत्र कथितः ॥ ९ ॥ 
सं° - सवितूसुतलपरे ८ शनौ ल्यमगते ) जातकः भदृष्टाथंः ( न दष्ठोऽ्थो 
येन सोऽपन हत्यथेः ) रोगी, मद्नवशगः, अत्यन्तमलिनः, शिद्यत्वे 
( बाल्ये ) पीडात्त,, अलसवाक्‌ ( अस्छुटभाषी ) भवति । किन्तु ल्बरेऽपि 
गुरुख्वो स्ये ( घ न्व-मीन-मकर-ङुम्भ-दुरुपते शनो सति ) इपतिसहृद्यः, 
आमपुरपः, सुविद्वान्‌ , चावङ्गो भवति । भन्यत्न द्वितीयादिभवेषु दिनिकर- 
समः ( सूयदल्यफ़लः ) कथितः ॥ & ॥ 





२४६ तस्वायदोपिकासहिवे- [ भावफष्भ- 


भा०--शनि यदि “बनु, मकर, कुम्भ, मीन भर पुरा से भिन्न राशि 
मः" ्नगत हो तो जातक निधन, रोगी, कामातुर, अतिमलिन, बाल्यावस्था 
भ दुःखी ओर साफ़ न बोल्नेवाला होता है । यदिल््र में भी धनु, मीन, 
मकर, कुभया वुलार्मेह्ोतो जातक राज्जाके तुल्य, ग्रामया नगरका 
स्वामी, विद्वान्‌ ओर सुन्दर शरीरबाला होता है । द्वितीय आदि भाव में जैसे 
सूयं के फ कटे गये उन्हीं के समान शनि के भी फ़ल समन्षना|॥ ६ ॥ 
उक्त भावफलो मे विदोषता- 
सुहृदरिपरकीयस्वधतुङ्गस्थितानां 
फकमनुपरिषिन्त्यं लम्नदेहादिभवः । 
स्पचयविपतो सोम्यषापेष सत्यः 
कथयति विपरीतं रिष्फषष्ठा्टमेषु ५१०॥ 
सं०--रभदेहादिमावैः ८ ल्म देहं, द्वितीयं धनमित्याघमिधानेद्रादश- 
भावैः ) युद्दरिपरकीयस्वक्षतद्गस्थिताना रब्यादिग्रहाणां फल चानुपरिचिन्त्य 
स्वबुद्धथा विचायम्‌ । भर्थाह्नप्रगतस्य यत्‌ फलमुक्तं देहसुखदुःखादिकं तत्‌ 
मित्र्षश्रस्थस्य पुष्टं, राधुदोत्रगनस्याल्पं, परस्योदासीनग्हगतस्य मध्यम्‌ , 
स्वराशिगतस्याधिकं, ्वतुङ्गस्थस्य त्वत्यधिकमित्यनुक्तमपि शेयम्‌ । तथा भवेषु 
सोम्यपापेषु स्थितेषु करमेण तत्तद्धावानां समूपचयविपत्ती उपचयाऽपचयो, 
परश्च रिष्फषष्ठा्टमेषु भावेषु विपरीतमिति सत्यः (सत्याचायः) कथयति ॥१०॥ 
भा०~-च्यसे आरम्भ कर तनु, धन आदिसंशा से जो दादशभाव 
हउन भावोमे जो ग्रह मिश्रराशि, शश्रुराशि, उदासीन राशि, भपनी 
राशि, भपने उश्चमे स्थिते तदथुसार भी उनके फल विचार करना 
चाये । कैसे ओ प्रह ठ्य मे देह इुखकफारक कहा गया वह ब्रह यदि मित्र 
राचिमें होतो देदयुखषी पृष्टिः यदि रत्रुग्रहमे होतोदेहसुखकी 
अल्पता, उदासीन राशि मे हो तो देह धुख मध्यम, अपनी राधि होतो 
भी देह सुख पूणं, यदि उष मे हो तो देहासुख भद्युत्तम कहना बादिये । 
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भर जिस भाव मे श्चभग्रह का योगश उस भाव की पुष्टि, तथा जिसमे 
पापग्रह हो उस भाव की हानि होती है । परश्च ६, ८, १२ भाव मे विपरीत 
याने इन तीनों प्राव मेश्चुभप्रह होतो माव (श्रु आदि) को हानि, 
पपप्रहषोतो भावी दृदि शती है ॥१०॥ 


इसी विषय कोण्डदाहरण स्प से कहते दै-- 


उतत्रिरोणत्वसुहन्छधुनचग्ाकेे । 
धुम सम्पूणपादोनदलपादाल्पनिष्फरम्‌ ॥११। 
इति भीषरादमिदिरविरचते बृहज्जातके आवाऽभ्यापः ॥२०॥ 


सं०--उश्चत्रिकोणस्व-युदच्छु्नीचगहाकौगरहैः श्रमं भावफलं क्रमेण 
सम्पूणं-पाटोन-द्ल-पादाऽ्ल्यनिष्फलं जेयम्‌ । अथदिवाऽश्चुमं फलं वैपरीत्येन 
लेयम्‌ ॥ ११॥ 


भा०--पूवं जो श्चुभ भावफल के गये हैव स्वोचमे प्रहहोतो 
सम्पूण, भूलत्रिकोण मे ३ चरण, अपने गृह मे २ चरण, मित्रम १ 
चरण, शात्रुगह मे अल्प ओर नीच वा अस्त हो तो एल का अभाव समक्न 
चाहिये । हसी से सिद्ध होता है कि अद्यभफ़ल हसते विपरीत अर्थात्‌ अस्त 
भौर नीचमे प्रहहोतो सम्पूण -दाघ्रुगृह २३ चरण, मित्रदहमेहोतो 
२ चरण, अपने धरम शे तो १ चरण, मूल ्रिशनोण मेँ हो तो अल्प, भोर 
उश्च मेदब्रहहोतो अञ्चुभ भावफल का अभाव होता है ॥११॥ 





इति तत्वाथदीपिकासहिते बृहजातके भावफलाध्यायः ॥२०] 


यनक 
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॥ 8) 


अथ ्आध्रययोगाग्यायः॥२९१॥ 


एकादि स्वग, स्वमिनगृ्टगत ग्रहो फे फल-- 


लसमङुरद्ख्यबन्धुपूज्या घनिसुखिभोगिनृयाः स्वभेकवृद्धया । 
पर विभव पुह्रस्वबन्पुपोष्या गणपबङेषरृषाश्च भित्रमेषु ॥१॥ 
सं०--स्वमैकनबृ दधया ( स्वभेषु एकबद्ध स्थितेप्रहेः ) क्रमेण जातकाः 
कुलसम-कुलमुख्य-बन्धुपूज्याः धनियुखिभोगिद्धपाश्च भवन्ति । तथा च मित्र 
मेषु-एकड़दय। स्थितेह जाताः क्रमेख॒परविभवसुहत्‌ स्वबन्धुषोष्या गशणप- 
बलेशनपाश्च भवन्ति ॥ १ ॥ 
भा ०--जन्म समय में भपने गृहम एक प्रहहो तो जातक अपने 
पिता के समान, २ ग्रह स्वग्हर्मेहोतो कुलम पुख्य, ३ ग्रह स्वग के 
हो तो बन्धुमों मे पूज्य, ४ प्रह स्वगृह केरा तो धनी, ५ प्रहा तो सुखी, 
& अ्रहदोंतो भोगी, सातो प्रह स्वगरहकेहोंतो राजाहोताहै। एवं एक 
ग्रह भित्ररारिमेर्ातो दूसरेकेधनसे पोप्रित होताहि। रे प्रह मित 
गृहमेदहदोतो मित्र द्वारा, ३ म्रौ तो स्वजाति द्वारा, ४ ग्रह मित्रराशि मे 
हांतोबन्धुके द्वारा पाल्ितिहोताहै। ५ ग्रह मित्र राशिर्मे होतो बहू 
का नायक, ६ प्रह हां तो सेनापति, सतोंग्रहट मिघ्रराशिमे होतो राजा 


होता है ॥ १॥ 


उच-नीचगत प्रह का फल~- 
जनयति नुपमेकोऽप्युखणो मित्रः 
्रचुरधनसमेतं मित्रयोगा धिद्धम्‌ । 
विधनविसुखगूदव्याभितो बन्धतपतो 
वधदुरितक्मेषः शश्रुनीषर्वगेषु ॥ २ ॥ 


सं°~--एकोऽपि प्रह: उश्चगतो मित्रहटथ प्रचुरघनसमेतं दपं जनयति। 
मित्रयोगाच्च सिद्धं ८ सर्वत्र खन्वसम्मानं ) जनं जनयति । तथा वैकडृदया 
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शतरुनीचश्चगेषु परेषु करमेण विधन-बियुख-शूद-व्याधितो बन्वतक्तौ वघदुरित- 
समेतो जातको भ॑वति ॥ २ ॥ 

भा०--अपने उुच्वमे एक भी ग्रहो भोर अपनेमित्रसेदृ्दहोतो 
जातकं अत्यन्त धनसंयुक्तं रात्रा होता है । यदि मित्र से युक्त हो तो धनवान्‌ 
राजा होकर सवत्र सम्मान पनेषला होता है । यदि २ या भधिक प्रह उच 
मेहोतोरिरकहनाद्ीक्यादहै?१ एवं एकमप्रहशश्रुया नीच रशिर्मेदहो 
तो धनदहीन, २ रह ष्टा तो युखहीन, रे ग्रहहोंतोमृढ, चारप्रह शे तो 
व्याभियुक्त, ५ ग्रह नीचमेंदहोतो जन्धन से दुःखी, ओर & प्रह नीचण्ह मे 
तथाध्या७श्चुण्ह्म होतो बध ( मृत्यु) ओर दुरित (पप) से 
युक्त होता है ॥ २ ॥ 

वि०-- सातो प्रद एक साय नीच म नहीं हो सकते ह । परञ्च ७ प्रद 
दातुगृह म हो सकते हँ इसय्यि ६, ओर सात प्रह का फक समान दी 'वघ- 
दुरित समेतः प्कष्टी कहा गया है ॥ २ ॥ 

कुम्भल्म्र का कल- 

न ईइम्भरग्नं श्रुममाह सरथो न भागमेदाच रना बदन्ति । 


कस्यांशमेदो न तथाऽस्ति राेरतिप्रसङ्गस्त्विति विष्णुगुप्तः 
सं०-- सत्यः ८ सत्याचा्यः ) कुम्भव्रं श्यभन्न।इ । भागमेदत्‌ ( दाद- 
शांशमेशात्‌ >) कुम्भं यवनाः शुभं न वदल्ति, यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि ल्म 
कुम्भद्रादशांश्षो न श्यभः इति यवनाः कथयन्तीत्यथंः । इिन्तु-कस्य 
राोत्तथा तादशोऽशमेदो नत्ति ? अपि तु सर्षषु राशिषु कुम्भद्वाद्शांशो 
विद्यत एव, अत एवेति "अतिप्रसङ्गः" स्थादिति विष्णुगुत्त आह । मत्त श्व 
कुम्भलप्रमेवाञ्चभं, न तु कुम्भद्वादश्ांश शति सत्या चायंश्याशयः ॥ ३ ॥ 
भा०-- “जन्म समय मेँ कुम्भलप्र श्चभ नह होता है” शेसा सत्याजायं 
कहते ह । किन्तु किसीभी च्म में कुम्भ का दादश मञ्चम हेवा हे पेख 
प्राचीन यवनाजार्यो का मत है । परश्च बिष्णुग् कस्ते दै कि-रेखी कोन 
राश्चि है जिसमें कुम्भ का दादरा नदी है ! अर्षत्‌ कुम्भ का दादश 
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(वदद्वस 





¢ 


तो सब राशि महै तन तो सन राशिल्भमे मह्यम हो जार्थेगे, हदसले 
ेसा मानना अतिप्रसङ्ग है । इसलियि कुम्भ रुर ही जन्म मे अश्युभ ३।३। 
बि०्~-यथा सत्याचायं का वचन-~ 
“होरा च भवेदिष्ा द्विपदेष्विह कुम्भवज्यं हि" 
कुम्भविष्मे जातो भवति नरो दुःखसनूतंसः 1" इति स्पष्टार्थं । 
तथा प्राचीन यवन वाक्य-- 
*'सवंस्मिल्लभगते कुम्भद्वरसां शको यदा भवति । 
राशौ, न तदा सुखिनः परान्नभोजी भवेत्‌ पुरः | इति । 
एवं विष्णुगस का मत-- 
“कुम्भद्वादशमागो ल्रगतो न प्रशस्यते यवनैः । 
यदेवं १ सवेषां लग्रगतानामनिष्टफख्ता स्यात्‌ ॥ 
घयटयोगाद्राशीनां न मतं तत्सवंशाल्रकाराणाम्‌ । 
तस्मात्‌ कुमभविलग्रं जन्मन्बश्चुभं, न तद्धागः ॥ इति ॥ ३ ॥ 


होरास्थित ग्रहों के फल- 


यातेष्सत्स्वसभमेषु दिनेक्षहोरां 
ख्यातो महोद्यमषलाथंयुतोऽतितेजाः 
चान्द्रं शमेषु युजि मादवकान्तिसौरूय- 
सौभाग्यधीमधुरवाङ्ययुवः प्र जातः ॥४॥ 
सं०- सत्यु ( पापग्रहेषु ) भसममेषरं स्थितेषु दिनेशशोरां यतेषु 
( शूयंहोरां गतेषु ) जातकः ख्यातः, महोद्यमधलाययुतः, अतितेजा: ( महा- 
तेजस्वी ) भवति । तथा च श्युमेषरु ८( श्चमग्रेषु ) युजि ८ समराशौ) 
स्थितेषु चान्द्री शेरां यतेषु प्रजातो जनो मार्दबकान्तिसीख्यसोभाग्यधी 
मघुरवाक्ययुतो भवति ॥४॥ 
मा ~ येदि पापग्रह विषम राशि भीर सूयं क शेरा्मेषह्ोतो अत्क 
सवत्र विख्यात, महा उद्यम.बषट भर षने से यु तथा परम तेअल्वी 
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होता है । एवं यदि श्चुमग्रह समराशि भौर चन्द्रमा की होरामेशे तो 
जातक कोम कान्ति, सुख, सौभाग्य, बुदि से युत ओर प्रियभाषी शेत! है ॥ 
वि०--यदि पापग्रह विषम रारि भौर रविकीहोरामे तथा श्युमग्रह 
समराशि भौर चन्द्र ्ोया्ेहोतो ऊपर के हूए दोनों प्रकार कै गुणो से 
युक्तं होता है, इत्यादि भपनी बुद्धि से भी समक्चना चाहिये ॥४॥ 
फिर इसमे विरोषता कस्ते ई- 
तास्वेव होरास्वपरर्धगाघु क्षेया नराः पूरगुणेषु मध्याः 
व्यत्यस्तहोरामवनस्थितेषु मर्त्यां मवन्त्युक्तगणेिंहीनाः॥५॥ 
सं°-- तायु ( परवंकयिताघु ) होतसु प्थितेषु भपरक्षगेपु अर्थात्‌ पापेषु 
सूबहोरास्थितेष्‌ समक्षगेषु, शचमेपु च चन्द्रहोरात्थितेपु विपमक्षगेष॒ जाता 
नराः पूवगुणेषरु मध्या शेयाः । तथा व्यत्यस्तहोराभवनत्थितेषु ( अर्थात्‌ पाप- 
ग्रहेषु चन्द्रहोरासमरारिस्थितेषु, श्चमग्रहेषु च रविदहोराविषमराशिस्थितेषु ) 
जाता नरा उक्तगुणेर्विहीना शेवाः ॥५॥ 
भा०~यदि पापग्रह सूयं हेमे होते हूए भी यदि समरश्चिमेशे, 
एवं श्चुभग्रह यदि चन्द्र ह्ोरामेंहोतेद्ुए भी विषमरारिर्मेद्ोतो जातक 
पूवंकथित गुणों मे मध्यम होता है । यदि बिलकुल विपरीत ( अर्थात्‌ पाप- 
ग्रह चन्द्र शेरा ओर समराशिमे शं भर श्चमग्रह रविहोरा ओर विषम 
राशि मं) शं तो जातक ऊपर के हुए गुणे से हीन होता हे ॥५॥) 
दरेष्काणवश् चन्द्रमा का र्ल- 
करथाणसूपगुणमास्म्दद्दकाशे 
बन्द्रोन्यगस्तदबिनाथगुणं करोति ।` 
व्यालोद्यतायु श्तुथरणाष्डजेषु 
ती््मोतिर्दिलगुड्तस्परतोऽटनश ॥६॥ 
सं०--चन्द्रः आस्म-सुदहकाणे स्थितः जातकं कल्याणसूपगुण 
{ प्रश्स्तस्वस्पं, प्रशस्तगुणयु्तं च ) करोति । भन्यगः ( भन्यस्वोदासीनस्यः 
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शत्रोर्वा द्रष्ाणे स्थितस्तदा ) तदधिनाथगुणं जातकं करोति, भरात्‌ 
समद्रेष्काणग॑तशन्द्रो जातकं रूपरुणेमष्पमं, रात्द्रेष्काणगतश्न्द्रो जातकं 
रूपरुणेर्होनं करोति । तथा व्यालोयतायुघचवुश्चरणाए्डजेषु ( सपसायुष. 
चतुष्पद-पक्षद्रेष्काणेषु ) स्थिते चन्द्रे क्रमेण जातः तीक्ष्णः, भतिषिखो गुर 
तल्परतः, अटनश्च मवति ॥ & ॥ 

भा०-चन्द्रमा यदि अपने या अपने मित्रकेद्रेष्काणमेंहो तो जातक 
उत्तम सूप श्रोर उत्तम गुणो से युक्त होता है। भन्यद्रेष्काणमेंदह्ोतो 
तदनुसार ही गुण भौर रूप होता है । अर्थात्‌ सम के द्रेष्काणमेंशेतोसरूप 
ओर गुण सम होते ै। यदिशश्नुके द्रेष्काणमेंहोतोसरूप ओर गुण 
निकृष्ट ८ अधम ) होते ह । यदि चन्द्रमा सपं द्रेष्काणमें हो तो जातक उग्र 
( करूर) स्वभाववाला, यदि ठ्यतायुध द्रेष्काण में चन्द्रमा हो तो भतिरिंसक, 
चतुष्पद द्रेष्काण मे हो ती जातकं गुर्पक्रीगाभी, ओर पक्षी द्वेष्काणमें 
चन्द्रमा के रहने से जातक भ्रमणशीर होता है ॥ ६ ॥ 

वि०्-यदि सर्पादि द्रेष्काण चन्द्रमाका अपनाया मित्रकाहोतो 
दोनों प्रकार के फल होते है । 


सपं द्रष्काण-- ककं मे दुसरा, तीसरा, इश्विक म प्रथम, द्वितीय, 
मीन मे तृतीय । 


उद्यतायुष द्रेष्काण मेष मँ प्रथम ओर तृतीय, मिथुन में द्वितीय 
श्रौर तृतीय, सिह मेँ द्वितीय अर वृनीय, कन्या मेँ द्वितीय, तख में तृतीय, 
मकर म तृतीय । 

र्‌ ष्यद्‌ द्रेष्काण - मेष का द्वितीय, वृष का द्वितीय, तृतीय, ककं का 
प्रथम, सिंह का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठ॒ल्म का तृतीय, दृश्चिक का तृतीय, 
धनु का प्रथम, मकर का प्रथम | 

पष्ठी द्रेष्काण मिञ्ुन का दितीय, सिंह का प्रथम, तुला का दितीय, 
कुम्भ का प्रथम। । 

भगे दरेष्काणाध्याय देखिये । यशं मी चिघद्रेष्काणम दोस्प ह 
उस्म दोनों फढ सपरक्नना चाम ॥ ६ ॥ 


ऽध्यायः २१ ] कुहश्जावके | २४४ 


लग्न मं वर्गोत्तम से मिन्न ( अन्य राशिगत ) मेधादि नवांश के ओर 
हादशांश के पल 


स्तेनो भोक्ता पण्डिताद्यो नरेन्द्रः ऋीबः शुरो विषटिङृहासवृत्तिः । 
पापो हिस्रोऽमीश्च व्गेत्तिमांरेष्येषामीश्चा राश्विवद्‌ द्रादशा्ेः ॥ 


सं०-- वर्गोत्तमवज्यं मेषद्धिनवमांरो ख्म्रगने जातकः क्रमेण स्तेनो, 
भोक्ता, पण्डितः, आढ्यः, नरेनद्रः, ्गीबः, यरः, विष्टिक्रद्‌ (भारजीवी), दास- 
वत्तिः, पापः, हलः. अभीश्च भवति । वगोत्तमशिपु तु एषां ( स्तेनादीनां ) 
ईशाः ( स्वामिनः ) भवन्ति । हाददांशेः राशिवत्‌ फलं केयम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-- वर्गोत्तम छोढकर च्यम मपका नवांश हो तो जातक स्तेन 
( चोर ) होता है । बरृपकानवांश होतो भोगी, मिधुनका नवांशदह्योतो 

ण्डत, ककं का नवांश दो ते धनवान्‌ , मिहका न्वाशहो तो रजा 

कन्या कान्वांश होतो नपुंसक, वलाका नवांशो तो संप्रामप्रिव 
बृश्चिकका नवांशदहो तोभार टोने वाख, धनुका नवांशदोतो भ्रत्य 
मकर कानवा होतो पापी, कुम्भका नवांशो तो हिंसक ओर मीन 
क नवांश्च होतो नि्भयहोना है। परञ्च यदि वर्गोत्तम नवांशदह्ोताइन 
म्यों का अधिपति होता है। तथा मेपादि द्वादश्या के फल राशि पफलके 
समान ही हेते ह ॥ ७ ॥ 

वि०--जोराशिल्प्रहो उसी का नवादा वर्गोत्तम कता हे । जैसे 
मेष लभ्रमंमेषपकाहीनवांद्यष्ो तो चोयन्का राजा, वृषद्मम मदृषकाही 
नवांश हो तो भोगियों मँ श्ेष्ठ, मिथुन ल्पममे मिथुनका दीनवांशष्ोतो 
जातक पण्डितो में श्रेष्ठ इत्यादि मन्य ल्य म भी समक्षना ॥ ७॥ 

स्वस्वत्रिंशांशगत मङ्गर भर शनि के फल- 


जायान्वितो बठदिधूषनतन््वयुक्त- 
स्तेजोतिसाहसयुतथ इने स्वभागे । 
रोगी ृतस्वयुदरतििषमन्यदारो 


२४४ तस्वाथदोपिकापदहिवे- [ भाभययोगा- 
दुःखी परिच्छदधुतो अशिनोऽकपुत्रे ॥ ८ ॥ 


सं०- दज स्वभागे ८ स्वत्रि शस्थे ) स्थिते जातः-जायान्वितो बल 
विभूष्णसत्वयुक्तः, तेजोऽतिसाहसयुतश्च भवति । भकंपुत्रे ( रनौ ) स्वत्रिंशरिो 
स्थिते जातः-रोगी, मृतस्वयुवतिः, विषमः ( कूरः ), अन्यदारः, दुःखी, 
परिच्छदयुतः ( भवनवल्नादिसदितः ) मकिनुश्च भवति ॥८॥ 
भा०~यदि मङ्गल अपने त्रिंशांश मं हो तो जातक--ख्ी सहित, चल, 
भूषण, उदारतादि गुणों से युक्त, अत्यन्त तेजस्वी भौर साहसी होता है । 
यदि शनि अपने ्रंशांश मेहो तो जातक रोगी, मृतमा्यं, कुटिल, परल्नी 
को रखने वाला, दुःखी भोर गृडवल्नादि से युक्त होता है ॥८॥ 
स्वत्निशांशगत ब्रहस्पति भौर बुध के फल-- 


स्वांशे गुरौ धनयश्चःसुखबुदिगुक्ता- 
स्तेजस्विपूज्यनिर्गु्यममोगवन्तः । 
मेधाकलाकपरकाव्य-बिवा शिर१- 
घास थंसाहसयुताः ्चिजेऽतिमान्याः ॥९॥ 
सं°--गुरौ स्वांशो .( स्व्रिशादास्ये ) जातका-जनशयः सुखनुद्धियुक्ताः, 
तेजस्विपूज्यनिश्गुद्यमभोगवन्तो मवन्ति । शशिजे बुषे स्वर्विांश्षगते जाताः 
मेधाकलकपटकान्यविवादशिल्पदा्नाथंसाहसयुता मतिमान्याश्च भवन्ति ॥६॥ 
मा०- गुर भपने त्रिदाश मेहोतो जातक-धन, यश्च, सुख, बरुदि 
से युक्त, तेजस्वी, जनमान्य, रोगरहित, उयमी ओर मोगी शेता है । यदि 
जुध अपने त्रिंशांश मे हो तो जातक ~ मेधावी, कला जाननेवात्म; कपटी, 
काव्य कशनेवाला, राज्ञां जानने वाला, साहसी भौर सोक मे आदरणीय 


होता हे॥ ६ ॥ 
स्वर्विशांशगत श्युक्रफल भौर कुजादि ज्निशांशगत रविचन्द्र के फछ-- 


वे त्रि्सि बहुतयुञ्ारोम्यमाग्याथेरूपः 
रुक दीर्णः पुडङितवएः पुषकी्गेमियभ । 
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शूर-स्तम्धौ विषमवधकौ सवग णाद्यौ सुखौ 
चावेङगेटौ रबिश्च्ियुतेष्वारपूरवौशचकेयु ॥१०॥४ 
इति श्रोवतेहमिदिरविरथिते बदञ्जातके अन्रय- 
योगाऽन्याव एकर्दिज्चः ॥२१॥ 
सं०-- शकर स्तरे त्रिंशांशे जातः-बहूसुतसुखारोग्यमाग्यार्थूपः, तीर्णः» 
सु्कलितवपुः, सुपरकीरणेन्दियश्च भवति । तथा अरपूर्वाशकरेषु ८ कुजादित्रिंगा- 
दोषु )"रविशसियुतेषु जातौ नरौ करमेण चयूरस्तन्धो, विप्रमबषको, सद्गुणा- 
व्यौ, सुलिशो चावङ्ग्टौ भवतः ॥१०॥ 
मा-क अपने त्रिंशांशे टे तो जातक-अधिक पुत्र, सुख, 
अरोग्य, भाग्य, घन, सूप से युक्त, करूर, सुन्दर शरीर, बहुख्री गमनशीख 
होता हे। यरि मङ्गलके त्रिंशांशमे रञिहोतो स्तन्य ( धोरे कायं कने 
वाला), बुध के त्रिंशांशे रबिहो तो कुटि, चन्द्रमा शे तो सिसक होता 
हे | गुङके त्रिशांशमे रवि षहो तो गृणतान्‌ ओर चन्द्रमा हो तो घनबान्‌ 
होताहे। शक्र केत्रिशांशमेरविहोतो सुखी, चन्दरमाहोतो परिडिव 
होता है | शनि के षिशांश मे रविहो तो सुन्दर शरीर ओर चन्दमा छे 
तो सवंजनप्रिय होता हे ॥ १० ॥ 
इति तत््ार्थदीपिकासक्ि बृहुडजातकेभभययोगाध्यायः ॥२१॥ 
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अथ प्रकोणेशष्यायः ॥२२॥ 
कारक ग्रहों का ल्सषण-- 
स्वधतङ्गपूडत्रि शोणाः कष्टकेषु यादन्त आभिवाः । 
स॒वं एव तेऽन्योन्यशरक्षाः रमेगस्तु तेषां विरोषतः ५१४ 
सं० --यावम्तो प्राः स्वक्रहखवहनिशोगगः सन्तः कण्डडषु केन्द्रेषु 


६४६ तस्त्वाथेदोषि शसदिते- [ प्रकी्णका- 


आभितास्ते सबं एवाऽन्योन्यकारफा भवन्ति । तेषां मध्ये क्मगो दशम- 
स्यानस्थो बिशेषतः कारकर्संजञो भवति ॥ १ ॥ 
भा०-जितने ग्रह अपने ग्ह-उ्च या मूरत्निकोण मे होकर परस्पर 
केन्द्र मेँ टो वे सथ रह परस्पर कारक कहते है । उन मँ भी जिससे जो 
दशमस्थान म रहत है वह विरोषरूप से करक दोना है ॥ १ ॥ 
सी का उदाहरण - 


ककटोदयगते यथोडपे स्वोचगाः डुजयमाकंश्रयः । 
कारका निगदिताः परस्परं लम्नगस्य सङलोऽम्बराम्बगः। २॥ 
सं०--यथा उडुपे ( चन्द्रे ) ककटोदयगते, कुजयमाकमूग्यः ८ भौभ- 
खनि, रवि, गुरवः ) स्वोचगाः (स्वष्वोज्चप्थिताः) तदैते स्वँ परस्परं कारका 
निगदिताः 4 लप्रगस्य प्रहस्य भम्बराम्बुगः ८ दशमचतुथगतः ) सकलोऽपि 
ग्रहः कारको भवति ॥ २ ॥ 
भा०-जेसे ककल मे चन्द्रमादहो भौर मरमं मङ्गल, तुला में 

शनि, मेष मे रवि. ककं मे ही गुरु दो तो स्वराशि भौर उच्वगन होकर पर- 
सपर केन्द्र मे पड़ने के कारण ये चायो ग्रह परस्पर कारक दूए । लग्रगतग्रह के 
चतुथं ओर दशम मे जो उश्चादिष्थित हो वे सब विशेष कारक हेते ह ॥ 

जैसे श्सी उदाहरण में शनि से 
१० ददामष्थानमे स्वरारि ओर 
स्वोच्चगत चन्द्रमा ओर गुरु ये 
दोनों विदोष कारक हुए । एवं 
मङ्ख से दशम स्थानम इनि 
स्वो्चगत होने से विरोष कारक 
है । जातक को राज्यादिसुखदायकं 
ह {कारक कते है । कारक 

अह षरस्पर केन्द्र भँ पड़ने से परल्यर श्म फर देने मँ सहायक हेते है । 
य परस्पर दशागन्तदशा में छमग्रद होते है ॥;२ ॥ 
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श्र से भिन्न केन्द्र मे कारक कहते ह~ 
स्त्रिकोणोषगो हेतुरन्योस्यं यदि कमंगः। 


सुषहटचद्‌ गुणक्षम्पन्तः कारकथापि स स्पत; ॥२॥ 

सं०~- स्वत्रिकोणोश्चगो प्रह एव कारकत्वे हेतु कारणं भवति, न व्र 
केन्द्रग एव । अत एव लप्रारन्यत्रापि करमाचिदपि स्वोचादित्थितात्‌ कश्चिद्‌ 
अरहो यदि कमंगो भवति स यदि बुदृत्तद्गुणसम्पन्नश्च त्यात्‌ तदा सोऽपि ब्रह 
कारकः रयृतः ॥ ३ ॥ 

भा० स्वो, स्वगरह स्ववृलत्रिकोण गत प्रह ही कारकत्व मे देतु है। 
न फि छद्रते ही केन्धमत } अत एव भन्षन्न भी स्ोच्चादि स्थित प्रह से 
कोई ग्रह दशम मै स्वोच्चादि-स्थान स्थित हो भौर वह नैसर्निक मित्रहोतो 
वह भी कारक शेता है ॥ ३॥ 

वि०~- दशम चतुथं मे विरोषण शसल्यि है किं परश्यर दशम चतुर्थं 
भे होने से तत्काकिक मेश्री होती है । ओर उन दोनोंमे नैसगिकयेत्रीभी 
हो तो भभिनित्र हो जने से विरौष कारकत्व होना रै ॥ ३॥ 

हतका प्रयोजन कहते है- 
धभ बर्गोमे जन्म वेठिस्थनि च सद्ग्रह | 
अशन्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यदरहैषु च ॥ ४॥ 

सं ०~-वर्गोत्तमे -८ वर्गोचमनवांशगवे ) च्रे चन्द्रे वा जन्म श्चभं 
भवति । वेशिस्थाने ८ सूर्याद्‌ द्वि तीयभावे ) च सदुग्रहे श्चमगरे सति अन्म 
शमं भवति } केनप्रेषु चाधल्येषु च ( प्रहयुक्तेषु स्पात्‌ कत्मि्नपि केन्द्रे अरे 
सति ) जन्म श्यभं भवति ६ तथा कारकाख्यग्रेषु च विद्यमानेषु अन्म 
भं भवति ॥ ४॥ 

भार~-ल्ज बा चन्द्रमा वर्गोस नवांशर्मे हे तो जन्म श्रम शेता 
हे । भवा इयं हे हितीय स्थान में दवम प्रहशेतोमी जन्म द्धम शेता. 
अथवा ल्य से केद्रःस्थान इ्लल्य न शे भवत्‌ किसी मी रेमे परह 


१७ 


२४८ वस्वाथदीषिकाप्रहिते- [ अष्ी्णका- 


हो तो जन्म श्वम होता है । एवं जन्मल्मकुण्डली मे कारक प्रहशेतोभी 
जन्म श्चुम शेता है । भर्थात्‌ एेते स्म में जन्म लेनेवाला यद्ास्वी अर सुखी 
शेता है ॥ ४ ॥ 
। प्रह के श्यभाश्चुभ एल देने का समय 
मन्ये वयसः सुखप्रदाः केन्द्रस्था गुरुजन्मल्ग्नपाः । 
पृष्ठोमयकोदयक्षगास्तवन्तेऽन्तः प्रथमेषु पादाः ॥ ५॥ 
सं०--गुख्जन्मल्रपाः ८ गुरश्च जन्मराशषीशश्च जन्मलप्रपतिभते ) 
वनदरत्थाभेत्तदा बयसो मध्ये (बौवने) सुखप्रदा भवन्ति । प्ोमयकोदयक्षंगाः 
€ पृष्ठोदयोमयोदयमस्तकोद्यराशिगता ब्रह्मः ) क्रमेण अन्तेऽन्तःप्रथमेषु 
{ स्वस्वदशादि-मध्य-प्ान्तसमयेषु ) पाकदाः (स्वस्वदशाफल्दाः) भवन्ति ॥५॥ 
मा०्--गुड, जन्भरारिष्वामी भौर अन्भल्धस्मामी ये केन्द्रमेहोतो 
वयस के बीच ८ युबावस्या ) मे सुखप्रद शेते ह । जो प्रह पृष्ठोदय ( मेष, 
कृष, कके, धनुपूरवाधं, मकर ), रारि मं शो व दश्चाके अन्तर्मे, भो 
उभयोदय (मीन) म हो वह दशा के मध्य मं भौर जो शीर्षोदय ( मिथुन, 
सि, कन्या, तुला, धन का उत्तराधं, इृश्रिक कुम्भ ) म होषह दशाके 
आदिमेंही भवने दशाफ़लकोदेताहि॥५॥ 
चारवश प्रशं के गोचर फल का समय-- 
दिनकररुधिरौ प्रदेश्चकाले गुख्ुयुजौ भवनस्य मध्ययारो । 
रबिुतश्शिनौ भिनिर्गमस्थौ छद्धितनयः एषदस्तु स्वंकासभ्‌॥६ 
इति ीवराईमिदिर डते शधञजातके प्रकीनेकाऽष्यायो 
दाविह्ठतितमः ॥३२॥ 
सं०-~दिनिकर षिरौ ८ रविकुजौ ) भवनस्य राशेः परवेशकाठे फलदो, 
शुकुल भवनस्य मध्ययाती स्थैस्वफलवौ, रविदुतशशिनो ( शनि-चन्रौ ) 
बिनिगमत्थौ ( राश्यन्तस्थितौ ) फढदौ भक्तः । शणितनव; ( ुषस्व॒ ) 
स्वकां { आदिमष्वान्वरमयेतु ) एढदो अवति ॥ ३ ॥ 





ऽध्यायः २३ इदण्जातढे । ३४८९ 


मा०-रंषि मौर मङ्गल ये दोनों राशि मे प्रवेदाके समयमे ही मष्ट 
अगुसार भपने अपने फल को देते ह । गुर आर शक्र राशिके म्ये 
अर शानि चन्द्रमा यरिके अन्त म भौर बुष सर्वदा अपने फल को देते है॥ 
वि०~-एक राशि मेँ ३० अंश शेते द । अतः १० अंश तक रारिका 
भादि, भौर उसके भाद २० श तक मध्य, उसके ब्राद ३० अंश तक 
अन्त समक्षनां चाये ॥ ६ ॥ 
इति तत्वाथंदीपिकासहिते बृदजातके प्रकोणेकाध्यायः ॥२२॥ 


अया ऽनिष्टाध्यायः ॥२३॥ 
पुत्र भौर जायामाव विचार- 
लग्नाद्‌ पुत्रङलत्रमे श्चुमपतिप्रापेऽथवाऽऽलोद्धिते 
चन्दराद्वा यदि सम्पदस्ति हि तयो्योऽन्यथाऽखम्मवः। 
पाथोनोदयगे रबौ रविसुतो मीनस्थितो दारहा 
ुत्रस्थानगवश्च पृत्रमरणं पुत्रोऽवनेयच्छति ॥ १ ॥ 


सं° ~ ल्मात्‌ चन्द्राद्ा पुज्रकलत्रमे € पमसतमस्थाने ) यदि श्चुमपति- 
परते श्मः स्वस्वस्वामिमियुते अवलोकिते वा तद्‌। तयोः ( पुत्रकत्रयोः ) 
सम्पदस्ति इति वक्तव्यम्‌ धन्यथा (-द्भस्वामियुतिदष्टथमावे कूरषुतदष्टे ) 
तयोरसम्भवो शेयः | पाथोनोदयगे कन्याल रबो, रबियुतो यदि मीनस्थित- 
स्तदा दारहा भवति । तथाऽस्मिन्‌ योगे-( रवौ पाथोनोदयगे स्ति ) अवनेः 
पुत्रो मङ्गलो यदि पुत्रस्थानगतस्तदा पुत्रमरणं यच्छति ददाति ॥ १ ॥ 

भा०~-हम या चन्द्रमा से ५बोँ माव श्चमप्रह भोर अपने स्वामी से युव 
वाद हो तो उसको पुभ्र सम्पत्ति ( अधिक सुपुत्र ) हेते द । एवं सत्तम 
भाव यदि श्चम ओर स्वामी से दृष्टश तो उसे खी सम्पत्ति ( भषिक 
खीषा ल्ली से पूणं सुख ) समक्षना । मन्यथा ( यदि ध्म स्वामी की योम- 
इदि नदी रे, भोर पपमरो क्च योग भैरदषटिश्चेतो) पुत्र भरन्नीश् 





रो४ तस्विपिकसदहिते- [ भनिश- 


अभाव सर्मक्षना चाहिये । यदि कैन्यक्मिमं रषि हो भौर ह्र घे सत्तम 
मीनमेशंनिरो तो उस पुश्षकी ल्ली मर जाती रै । भौर यदि कन्था श्र 
म रवि ओर पञ्चम भाष मे मङ्गल हो तौ पुत्र का मरणेकारक हेता है ॥१॥ 
ली मरण थोग- 
उग्रैः सितथतुरससंस्थितेमध्यस्थिते भृगुतनयैऽथवोप्रयोः । 
छौम्यग्ररैरसहितसं निरी श्िते जायाबधो दहन निपाहपाश्चजः ॥ 
सं०- उग्रग्रहिः पापप्रहैः सितचतुरलसंस्थितैः ८ चक्रात्‌ चतुरष्टमगैः ) 
अथवा भृगुतनये ८ श्यकं ) उग्रयोः पापयोम॑ष्यत्थिते सौम्यप्रहैरसहितसंनिरी- 
क्षिते क्रमेण, जातस्य दहननिपातपाशजो जायावधः (ल्लीमरणं) भवति ॥२॥ 
भा०--युक्र से ४, ८ स्थान मे पापग्रह (शनि यवि मङ्गल ) हो अथवा 
दो पापग्रहों के मध्यमेंशुक्रहो, शुक्र यदि श्युभग्रहसे युत श्छ न्ीष्ोतो 
तीनों योग मेक्रमसे जातक की ज्ञी, अग्नि में "जकर, ऊचे स्थान से गिर- 
कर भौर गले मे फोसी लगाकर मर जाती है ॥ २॥ 
पल्ली सष्टिति एकाक्षयोग ओर विकलभाय॑योग-- 


छम्नादथयारिगतयोः शितिम्भरस्म्योः 
पत्या सहैकनयनस्य वदन्ति जन्म । 
§ -प्रश्चमसंस्थयोवां 
चक्राकेयोविकल्द।रथञ्न्ति अतप ॥ ३ ॥ 
--राितिग्भरर्म्योः ( चन्द्राकयोः ) छम्राद्न्ययारिगतयो 
( दादश्षभावस्थयोः ) पल्या सहैकनयनस्य जन्म॒ भाचार्याः ' प्रवदन्ति । 
५०५५ नवमपञ्चमस्थयोर्जातं बिकष्दारं ( दीनाङ्गमायम्‌ ) 

उचन्ति ॥ १॥ 

भआ०--कद्रमी भौर रथि यदि ङ्म १२।६ मावमे शतो ज्ञी सहित 
एक मौरखधाठे का कम होता है । यदि ध से शंत॑म स्थान अथवा भवम 
वं्चम स्थान मै शक ओर मक्ष री तो जतिक कौ. भङ्गहीन शिवी है ॥ 









२४९१ 








पापगरहैव्येयमदरग्नराक्िसंस्थेः 
धणे प्ञचिन्यसुतफलत्रजन्म धीस्थे ॥ ४ ॥ 

सं° -कोशोदये ८ शनौ च्मगते ) भगुतनयेऽस्तचक्रसन्धौ ( अस्ते 
सततमभावे चक्रसन्धौ कक-इश्चिकमीनानामन्तिमारो च ) स्थिते यदि सुतश्च 
€ पञ्चमस्थानं ) इृटयुक्तं ८ श्ुभस्वामिसदहितं ) न तदा जातको वन्ध्यापति- 
मवति । पापग्रहैव्ययमदल्भराशिसंस्यैः, दीणे शशिनि धीस्ये ( पञ्चममावगे ) 
सति, भसुतकलश्र-जन्म भवति ॥ ४ ॥ 

भा०-~शनि ल्म मँ हो, श्चुक राशिसन्धि ( ककं, बृधिक या मीन के 
अन्तिम अंश ) में होकर सप्तम भाव मेँ हो ओर यदि पञ्चम भाव श्युभधह 
भर पञ्चमेश से युक्त नदी दहो तो जातक वन्ध्याललीका पति होता है। 
यदि पापद्रह १२, ७ ओरल महो भौर श्चीण चन्द्रमा यदि पञ्चम भाव 
मेहोतोपुत्रक्नी से रहित व्यक्ति का जन्म होताहि॥ ४॥ 


सलीक पुंल योग- 
अितङ्कनयोवगे ऽस्तस्थे . धिते तदवेकिते 
परयुबतिगस्ती येत्‌ सेन्द्‌ कधिया सह पुंङः । 
भगुजशश्िनोरस्तेऽभारय्थो नरो विसुतोऽषि वा 


परिणततन्‌ चृरूयोरटौ शुभैः प्रमदापती ॥ ५ ॥ 

सं° --सिते श्कर-असितकुजयोवगेऽस्तश्ये उततममावगे तदवेक्षिते (ताभ्यां) 
शनिकुजाम्याभवेक्षिते दषे आतः प्रयुबतियः स्यात्‌ । तौ शनिङ्कुजो चेत्‌ 
रू अदरसृदितौ समे स्थितौ तथाऽतितङ्कुजवगेयेन सितिनेितौ तदा 
णात; क्रिया च पु्चहो भवति { स परल्लीगामी, तती चु प्रपु्रता 


२६ तस्वथदीपिश्रसदिते- [ अनिश 


भवती्यर्थः ) । एकरारिस्थयोभेगजदारिनोरस्ते सत्तमे तावसितकुजौ स्यातां 
तदा जतः अभायों बिसुतो वा भवति । यदि रसम्योः. पुरुषल्नीसंशकप्रहपोरे- 
कराशिस्थयोरस्ते शनि-कुजौ मबतस्तौ च यदि धरदौ तदा प्रमदापती 
परिणततनू परिणता शृ्त्वं गता तनुरययोस्तौ तादौ भवतः ॥५॥ 
भा०~ शानि मङ्गरू के वगं € ग्हनवोधादि ) में होकर शुक्र यदि 
सत्तम भावम हो भौर शनि मंगसे देखा जाता हो तो जातक पर.ल्ी- 
गामी शेता है । यदि शनि मौर मङ्गर दोनों सप्तम भावमंहो, शनि 
मङ्गल के वर्गं गत शुक्र से ष्ट हो तो बह पुरुष पर.ली-गामी भौर उसकी 
ह्ली पर-पुख्ष-गामिनी शेती है । यदि शक्र भर चन्द्रमा एक राशिमं शे 
उससे सप्तम भ शनि मङ्गल हो तो जातक कञो रहित वा पुभ्ररहित होता है। 
यदि पुरुष-छ्जी संशक कोर दो प्रह एक राशि मे शे उससे सतम म शनि 
मङ्गल हो त्था उसपर श्चमग्रहो की दष्ट हो तो आतक छी सहित इृदत्व 
को प्राप्त करता है ॥५॥ 
अन्य अनिष्टयोग- 
वं्च्छेता खमदसुखगेधनद्रैत्येञ्यपापः 
धिस्पी श्यं इच्िसुवयुवे केन्द्रसंस्थािषष्टे । 
दस्वां बो दिष्छिवयरो रिष्फे सौरमागे 
नीषोऽ्धन्दोमदनगतयोरं्टयोः श्रय॑जेन ॥६॥ 
सं०--चन्द्रैतयेज्य-पापैः क्रमेण खमदपुखमौः (दथम-सततम-चत्थस्यैः) 
आतो वंदाच्छेता वंशघातको दुर्योधन इष भवति । शशिढुतयुते भ्यंशे 
दष्छाणे केन्द्रसस्थाििदषटे सति जातकः शिल्पी भवति । दितिसुतगुरौ रिष्फगे 
सौरभागे ( शनिनवोशे ) स्थिते दास्यां जातो मवति । मदनगतयोरकनदोः 
दूर्यलेन शनिना द्यौः जातो नीचो मवति ॥ ६ ॥ 
भा--दशमभाव मे चन्द्रमा, सप्तम मे छक, ओर चटुथं भाव मे पाप 
ग्रहे तो भातक वंशा को नाश करे चां होतो है । नित देष्फांण मं 


ऽध्यायं! २६ | बुदनयसिके ३६३ 


बुष हो उस पर केन्द्र रिषत शनिकी दृष्टि तो जआतक चित्रकार शेता 
है। यदि धकर दानिके नर्वाश मे होर दादश भावमेहोतो दाषीका 
पुत्र होता है । स्म माव म॑ रवि ओर चन्द्रमा दोनों हो उन पर शनि की 
इष्टि हो तो जातक नीच ( निन्य कमं करने वाढ › होता है ॥६॥ 


बाह्य ओर गुद्य रोग--~ 
पापालोकितयोः सितावनिजयोरस्तस्थयोाधरुङ्‌ 
केन्द्रे ककोटशथिश्ं शकगते पापयुते गु्यरक्‌ । 
धित्री रिष्फिषनस्वयोरशुमयोधनोदयेऽस्ते रबौ 
चन्दर ेऽव निजेऽस्वगे च विकलो यथक जो वेक्षिगः ॥७॥ 
सं ०--पापालोकितयोरस्तस्थयोः सिताबनिजयोः जातको बाह्म उक्‌ (प्रसि- 
रोगेण युक्तो ) भवति । पापैयुंते चन्द्रे ककटङृश्रिकांशकगते सति जातो 
गुह्यक्‌ ( गुतरोगी ) भवति । अश्चुमयोः रिष्फिघनस्थयोः, चन्द्रोदये रो 
चस्ते सप्तमे जातः शिवत्री { श्वेतकुष्ठी ) मवति । चन्द्रे खे ( दशमे ) 
अवनिगे चास्तगे यद्यकंजः शनि्वशिगः ८ सूर्याद्‌ द्वितीयस्थः ) तदा जातो 
व्रिकलो मवति ॥ ७ ॥ 
भा० - ्युक्र भौर मङ्गल सततम भावमें यरिपपप्र्ेते दषर्दोतो 
जातक बह्यरोगी ८ प्रत्यक्ष दश्य रोग से यु ) शता है। भर चन्द्रमा यदि 
पाप प्रह से युत होकर ककं या इथ्िक के नवाश महो तो जातक गुसरोगी 
( जिस रोग का ठीक पता न चल्ता बह गृहरोग हे उससे युक्त ) शेता 
है । १२, २ मावमें पाप रह हो, चन्द्रमाल्ममे भौर रवि स्तम भाव 
शे तो ष्वेतकरषठी होवा हे । चन्द्रमा दशमभाव मे, मङ्ग सततम म ओर 
सुं से द्वितीय स्थान नें षति द्ये तो जातक विकल (अङ्गहीन ) होता है ॥ 


अन्तः्चडिन्यश्चुमयोमृनगे 
श्ादक्षवशिहकदिद्रषिगुरममाजः 











येकि दस्वाथवीकिष्छसदिते- [ भरिशि- 


छोषी परष्पस्शशांक्षगयो रवीन्द्रः 
वैश्रंऽय वा युगपदेकनयोः कशो वा ॥ ८ ॥ 
सं० शशिनि चन्द्रे अ्यभयोरन्तःस्थिते ८ पापोर्म्यगते ) पतङ्ग 
मगरे ( मकरस्थे ) जाताः--धासक्चयशटिहकबिद्रधिगुल्ममाजो भवन्ति । 
रबीन्द्रोः परस्परण्हंशगयोः ( मिथो रारिस्थरोनंवांदास्थयोर्वा ) अथ वा क्षेत्र 
८ ककटे, सिंहे वा ) युगपदेकगयोः (ककस्थयोगां सिहस्थयोः) जातः शोषी 
< रोषरोगयुतः ) बा कृश्चो भवति ॥ ८ ॥ 
भा० - यदि चन्द्रमा दो पराप प्रहोके बीच शे मौर मकर मं सूयंशे 
तो जातक श्वास क्षय-ङ्गीही विद्रधि-गृल्म रोग से पीडित होता हे । यदि रवि 
ककं म ओर चन्द्रमा सिह मे, वा रवि ककनवांश म भौर चन्द्रमा ' सिंह- 
न्वा महो, भयवा दोनों कक वा सिंह क्सीप्क्ीमे दोनों साथहो 
तो जातक शोषरोगी, या दु्र॑ङ देह हेता है ॥ ८ ॥ 


चन्द्रऽधिमभ्यक्चषकर्किमृगाजभागे 
कुष्ठो समन्दरुधिरे तदवेक्षिते वा । 
यातेलिक्रोणमलिकरिवृषेणकैष 
इष्टी च पापसदितेरवशोदितै्वा ॥ ९ ॥ 
सं०-- चन्द्रे अधिमध्य-स्षष-कर्किमृगाजमागे समन्ददधिरे ८ शनिकुज- 
सिते ), तदवेश्चिते वा सति जातः कुष्ठी भवति । अथवा अलिकदशपेणकैः 
पापसहितैल्िकोणं यातैः ( पञ्चमनवममावगतैश्च ) जातः कुष्टी भवति ॥६॥ 
भा०- चन्द्रमा यदि धनुराशि के मध्य ( पञ्चमनवांश) भश वा 
किसी मी राशि में भीन, ककं, मकर, मेष के न्वध हो भौर शनि 
मङ्गल से युत यादृ हो तो जातक वृषी हेता है। भथवा इथ्िक, कक, 
हृष या मकर पप्र से युत था दष्ट होकर हम से त्रिकोण (५।९) मं 
हे तो मी जातक कु्ी शेक्त है ॥ ६ ॥ 
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निषनारिधनष्ययरिविता रकिकनद्राद्यमा यथा दक । 


वरवद्रहदोषकारणेर्मलुजानां जनयन्स्यमेत्रसान्‌ ।॥१०॥ 

सं०~ रधिचन्द्रारयमाः~यथा तथां (येन केनापि प्रकरेण) 
निषनारिषमभ्ययत्थिता बरवद्‌ब्रह्दोषकारणैर्मनुजानां ८ एतद्योगोत्पल्जना- 
नाम्‌ ) अनेत्रतां जनयन्ति ॥ ४ ॥ 

भा०--रबि, चन्द्रमा, मङ्गल, अर दानि ये चारों किसी रीति से यदि 
८, ६, २, १२ इन स्थान मेंशेतोह्नचारोमेजो बली ग्रहो उसके 
दोष ( फफ, वात या पित्त प्रकोप ) से जातक का नेत्र न्ट होता है ॥१०॥ 
नवमायवतीयभीयुता न च सौम्यैरद्युभा निरीधिताः । 


नियमाच्छरवणो पादा - रदवैषृत्यकराश्च स्मे ॥११४ 
सं०--अद्यभाः ८ पापग्रहाः ) नवमायतृतीयधीयुताः, सौम्यैश्च यदिच 
निरीक्षितास्तदा नियमात्‌ भवणोपधातदा भवन्ति । यदि च तेऽश्माः सुषमे 
स्थिताः--्रुमैरदष्टास्तदा रदवेकृत्यकरा दन्तोपघातकरा भवन्ति ॥११॥ 
भा०~-अघ्युम प्रह यदि ६।११।३ या ५ भावर्मेहो, उन पर श्चमद्र 
कीदष्टि नहींहोतो निश्चित स्पसे कण॑रोग कारक होते द। यदि पापग्रह 


सप्तम भाव मे श्चुभग्रहसे अदृष्टो तो जातकके दनं मे विकार उत्प 
करनेवाले होते ह ॥ ११ ॥ 


उदयत्युड्पेऽसुरास्यगे सपिक्चाचोऽद्मयोञ्धिकोणयोः । 
सोपप्लबमण्डले रवाशुद्रयस्थे नयनापवर्जितः ४१२॥ 

सं०--असुरास्यगे ( राहुम्रस्ते ) उड्कपे ८ चन्द्रे ) उदयति ठख्ब्मगते 
अघ्युमयोः पापम्रहयोल्िकोणयोः ( नवमपञ्चमस्थयोः ) जातः सपिशाचः 
( पिशाचाधिष्ठितो ) मवति । पमं सोपञ्वमण्डङे ( राहुग्रस्ते ) रवाबुदयस्ये 
खप्रगते सति जातो नबनापथजितोऽस्णो भषति ॥ १९ ॥ 

मा०--राह छे प्रस्त चन्रमा ब्थत्रेहे योर उखसे जवम प्ममें 
-पापश्हु,( शनि इभ ) हो ठो जातक पिद्याच इकू होता है । यदि राहुग्रह 


२६६ तस्वायेदीपिकासदिते- [ भनिश- 


रवि ल्म मे हे भौर उससे तिकोण मे शनि भौर मङ्गल. तो जातक 
भन्धा होता दे ॥ १२॥ 
सस्यृष्टः पवनेन मन्दगयुते धने विहगे गुरौ ° 
सोन्मादोऽबनिजे स्थितेऽस्तभषने जीवे विरुप्राधिते । 
तदत््ंसुतोदयेऽवनिसुते षम्मात्मजधूनगे 
जातो वा ससदल्ञरहिमतनये क्षीणे व्यये छीतगौ ॥१३॥ 
सं०-रनिसष्टिते थने सप्तमे, मन्दगयुते गुरौ बिलप्रे स्थिते सति 
जातः पवनेन संस्यृष्टः ( वातव्याधिना युक्तः ) भवति । अवनिजेऽत्तभवने 
स्थिते, जीवे च विरभ्राभिते जातः सोन्मादः ८ उन्मादसहितः ) भवति । 
दूयद्घतोदये ( शनौ लभे ) अषनिसुते धर्मीत्मजच्नगे सति जातस्तदत्‌ 
( सोन्मादो ) मवति । अथवा स-सहललरश्मितनये ( शनिसहिते ) क्षीणे 
शीतगौ व्यये स्थिते जातस्तद्रत्‌ धोन्मादो भवति ॥ १३॥ 
भा०्-सप्तममे शनि भौर शमम गुदो तो जातक वातव्याधि 
युक्त शेता हे । यदि मन्नर सप्तमभावमे भौर श्रमे गुखो तो उन्मादी 
( पाग ) शेता है । यदि शनि छ्म्रमें भौर मङ्गल ६।५।७ भावर्मेशे 
तो भी जातक उन्मादी होता है । यदि क्षीण चन्द्रमा हनि के साथ होकर 
न्ध्य भवम तो मी जातक पागल होता है ॥ १३ ॥ 
दासत्वयोग-- 
राभ्यंश्चपोष्डकरीतकरामरेन्यै- 
वाकिषपाछकगतैररिभाग्भैर्ग । 
एस्योऽखवमभ्ववहुमिः करमशः दता 
हेयाः श्ुरम्युपममक्रवगर्मदादाः ५१४५ 
--परयदोभडरदीतश्ामोषयैः ( उण्नकरो; 
रकिः, ` कौतक धरिः ) -भोभारिवोधकगतिवीदेननितिः 





$ष्यायः ९३ ] इदव्यातके । २९० 


एम्यः € चठुरम्यः ) भत्पमध्यबहूमिः ‹ एकेन, द्वाभ्या, तदवि; ) करमशः 
प्रसूता उत्पनाः भभ्युपगमक्रवगर्मदासाः शेयाः ॥ १४ ॥ 
मा०--जन्मराशि के नर्वाशपति, रवि, चन्द्रमा गर गरु इनमे कोई 
एक; यदि नीच या शश्रुके नर्वाश मेहो तो जातक भम्युपगमदास ( स्वयं 
किसी के यह आकर नौकर )हवोता है । यदि २ रह नीचया श्रु राधि 
के नर्वाश मे हो तो क्रयदास (दुसरे के द्वारा जीवन पयन्त के स्थि खरीदा 
हृभा नौकर ) होता हे । यदि ३ या४ चारो ग्रह नीचया शत्रराशिके 
नषांदा मेहो तो गभ॑दास ( गम से ष्टी दास अर्थात्‌ "दास का पुत्र जिते 
ग्रहदास केहते है ) होता है ॥ १४ ॥ 
अन्य अनिष्टयोग-- 
विदृतदक्चनः पापे इषाऽअहयोदये 
खरतिरश्ुमक््रे ग्ने दये एषगेऽपि बा। 
नबमसुतगे पापे २वावष्देश्षणो 
दिनकरसुते नेकब्याधिः जे विकरः पुमान्‌ ॥ १५॥ 
सं०--दृषाजहयोदये पपेषटष्टे जातो विकृतदशनो € विसूपदन्तो ) 
मवति । अश्चुभक्षेजे ( शनिरविकुजराशो ›) श्ये ( धनुषि ) भपि वा वृषे 
ल्मे आतः खरूतिः ८ खल्वाटो ) भत्ति । रनौ नवमयुतगे पापैर जातो- 
उदेक्षणो भवाति । दिनकरसुते नवमपञ्च॑भगे पपे नैकन्याधिः ( बहु- 
रोगः ) भवति । कुजे नबमपञ्चगे पापदृष्टे जातः पुमान्‌ विकलो भवति ॥ 
मा०-दृष, मेष या धनु ल्म यदि पपप्रह से दृष्ट हतो जातक विद्प 
हतवा होता है । पापरा्ि ८ मेष, इशथ्िक, सिंह, मकर, कुम्भ ), षनु, 
वा बृष श्र मे जातक शल्थाट ( चदुभा ) होता है । रवि नवम पञ्चमभाव 
ञं पाप प्रह से श्ट हो तो अल्प इष्वासा, यदिःनवम पञ्चम में मङ्गल पा 
चे ट हो तो भनेक रोग से भुक्त, यदि पाष शनि नवम, पञ्चममाव भे 
ह छो जातक अद्वहीन शेता है ॥ १५॥ 


व्र तस्वाबोपिकप्रहनिति- [ भनिष्ा- 





जमनिगडपाकषभृश्राणेवंलंवदसौस्यनिरी दिध तद्त्‌॥१६॥ 
सं°-असौम्यैः ( पापग्रैः ) व्ययसुतधनधर्मगैः, "जातकत्यः भवन 
समाननिभन्धनं ( व्ययादिभावगतराशिये न प्रकारेण बध्यते ताहशं बन्धनम्‌ ) 
विकल्यम्‌ ८ प्रह्नल्तारतम्येन शेयम्‌ ) युजग-निगडपाशुद्हकाणेरपरगते 
नल्वदसोम्यनिरीदितैश्च तदत्‌ ८ तथैवाऽर्थात्‌ लप्रगतो द्रेष्काणो यस्य राश्ञेमं 
वति तत्समानप्राणी यथा वध्यते तथैव ) सर जातको वध्यते इत्यथः ॥१६॥ 
भा०--ल्ञसे १२,५, २, ९ मं पपग्रहष्ोतो श्न भावों मे जिसमे 
बलवान्‌ पापग्रह हो उस राशि के समान ही उस जातक का बन्धन समक्षना 
चाये । यदि लग्र मेँ सप॑ंयुक्त, निगबयुक्त द्रेष्काण हो उस परब लवान्‌ पाप- 
गरहकीदृष्टिशे तो उसी प्रकार (जिसराशिका प्रेष्ाणहो बह जिस 
रकार के बन्धन से बंधा जाता है उसी तरह ) उस जातक का बन्धन 
होता हे ॥ १६ ॥ 
वि०-माबा्थं यह रै कि उपरि कथित दोनों योग मे जातक को 
जन्धन होता है । राशि समान बन्बन का अमिप्राय यह हे कि--चतुष्पद 
राशि भाव म,.वा श्र मत द्रेष्काण राशि यदि चतुष्पदो तो उस जातक 
-को रस्सी से बन्धन होवा है । द्विपद्राशि होतो बेडीसे बन्धन शेता है। 
जंङ्वर राश्चि हो तो जिना निबन्ध.का न्द रक्खा भताहि। यदि इुश्चिक 
राशिहो तो कन्दरा भादि मे बन्द रक्खा जता है। 
सपं दरेष्काण--ककं तं दवितीय ओर तृतीय । इश्मिक मे पथम द्वितीय । 
-भीन म ततीय । निमद्दरेष्काण-मकर का प्रथम । द्रेष्काणाष्याय देखे ॥१६॥ 


} कवी च निधाषलै 
सरवितमये बालकं गते परिषगे। 
रवियमहवैः सौम्याष्रनमरस्वङनाभिते- 
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भतकमनुजः पू्वारिष्ेषैरथ समोऽधमः ॥१७॥ 
इति भीषरादमि हिरेविरथिते शदञ्जातकेऽनिश- 


ऽष्यायद्लयोर्षिष्ठ; ॥ २३ ॥ 

सं०--सरवितनये शनिसूृहिते निशापतौ चन्द्रे वक्रारोकं गते 
८ कुजटृष्टे ), परिवेषगे च सति जातः पसुषवचनः, भपस्मारातंः, चयी च 
मवति । रबि-यम-कुजैनंमःस्थलं ( दशमभावं ) आश्रितैः सौम्यादेभृत 
कमनुजो भवति । पूर्ँदिष्े्ररैः ( एकेन, दाभ्यां, त्रिभिः ) क्रमेण जातको 
वरः, समः, अधमश्च भवति ॥ १७ ॥ 

भा०-चन्द्रमा यदि दानि से युक, मङ्गल्से दृष्ट ओर परिवेष 
( मण्डल ) युत हो तो जातक कटोरमाषी, अप्मार (गरगीरोग) से पीडित, 
ओर क्षय रोगी हता है । तथा रवि, शनि ओर मङ्गल इनमे एक दशमभाव 
मशो तो उत्तम भणी का नौकरी करनेवाला, यदि २ प्रह दंशमभावमदहो 
तो मध्यम भेणी कौ नौकरी करनेवाला, यदि तीनों प्रह दशमभावमं होतो 
अधम भेणी की नोकरी करनेवाला होता है ॥ १७ ॥ 

वि०--चन्द्रभा शनि से युक्त, मङ्गल से दए ओर परिवेष सहित, इनमे 
एक योग होतो कदुभाषी, २ योगदहोतो मूगी रोगवाला, तीनो योगदहोतो 
क्षयी होता हे ॥ १७ ॥ 

इति तक्वाथंदीपिकासहिते बृहजातकेऽनिष्टध्यायः ॥ २३ ॥ 


भय खीजातकाष्यायः ॥ २४॥ 
जातक फल-तीन प्रकार के ह-यथा-कुछ शल्पेते दै जो पुरुष 
को प्राप्त होते ई, कष्ठ फ केवर ल्ली को ही प्राप्त हो सकते है तथा ङष्ठ 
फल पेसेमी ईजो दोनोंको प्राक्त हो सकते ह| दसौ विषयको स्पष्ट 
करने के स्थि ज्ीजातकाध्याय यद्‌ हिते द । उसमे प्र्षम नियो 
के कथि विशेषता कते है- 








यच्छं नरभकेऽक्षममङ्गनानां 

तचद्रदेत्‌ पतिषु बा सकलं विधेयम्‌ । 

तासां तु मवमरणं निषने बपुस्हु' 

कगनेन्दुगं श्चुमगताऽस्तम्ये पतिश्च ॥१॥ 

सं°--नर भवे पुखुषजन्मनि यद्यत्‌ फलं ( भाकार-गृण-सुखदुःखलाभा- 

दिक पूर्वोक्तं वद्धयमाणं वा >) अङ्गनानां € स्रीणां ) भ्म ( असम्भाव्यं ) 
तत्तृत्‌-पतिषु तैस्स्वामिषु षदेत्‌ । अपि वा सकले एलं पतिषु षदेत्‌ ।. तातां 
ज्लीणां मवरंमरणं त॒ निषने ८ ल्मादषटमे ) वक्तव्यम्‌ । वपुः-( शरीरं ) व॒ 
ख्मेन्युग॒वक्तव्यम्‌ । तासां सुभगता ` ( सौभाग्यं ) पतिश्वास्तमये 
ससमभावे विचायः ॥१॥ 

म ~ पूरं पुरुष जातक के जो जो फल के गये है, उनमें ज फक 
खी जातकं मे असम्भव हों वे फठ नियो के स्वामो में समक्षना । अर्थात्‌ 
जोफलल्जीमे भीसम्भवहों वेफल ल्ीकेमी पुरुषके समान दही 
कना । मथवा पूर्वोक्त सच फल खरी के रमानुसार उसके स्वामी मेँ कहना 
चाये । छीकेस्वामीका मरण अष्टममाव से ओर शरीर सम्बन्धी फार 
खभ ओर चन्द्रमा पर से भौर सोभाग्य सत्तम से कनां चाये ॥१॥ 

उसी विशेषता को कहते ह - 

युम्मेषु कर्नक्षञ्चिनोः प्रकृतिस्थिता शी 

सच्छीलभूषणयुता शवुमद्टयोह्व । 

ओजस्थयोश्च मनुजाढ़ विह्षोढयुका 

पापा च पापयुतवबीधितयोगुनोना ॥२॥ 

सं°-ज्धशशिनेधुग्मेषु समराधिषु स्थितयोः समतयन्ना ली धकृति- 

-स्थिता  श्नीद्वमावसदहिता 9 भवति । तयोरमशधिनोः छ्चमदष्टयोः सण्छवीक- 
-मूषण्डुतां अ भवति । तयोलंभदुधिनोरोजत्ययोः ( विषमराश्चिमयोः ) मनु- 
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जाकृविशीलयुक्ता ८ पुरषाकारस्वभावसहिता ) भवति । तयो्ंरशिनोः 
पापयुतवीकषितयोः पापा गोना च मवति ॥२॥ 

भा०्~- ङ्प भौर चन्रमा दोनौयदि समरारिमंशेतोघखी प्रकृति 
(८ कोमल कान्ति-ख्जा-प्रिय वाक्य आदि ) से युक्ता होती है। यदि ष्म 
सौर चन्द्रमा पर श्युमप्रह की दष्ट हो तो उत्तम स्वभाव ओर वन्न विभूषण 
से सहिता हेती है । यदि ल्म ओर चन्द्रमा दोनों विषमरशि महतो कह 
कन्या-पुङष सटश भाकृति ओर स्वभाववाली होती है । उन (च्म चद्रमा) 
धर यदि पापग्रहकीषृष्टि यायोग हो तो पराप करनेवाली तथा गुणहीना होती है ॥ 

वि०--ईइससे यह सिद्ध होता है किल्प्र मौर चन्द्रमा इन दोनोंमें 
छक विषम, एक सम मंदो भ्रौर पपश्चुमदोनोंसे दष्युतहोतो भित्र 
स्वभाव वाकी होती है ॥२॥ 

मेष इृश्चिकस्थ चन्द्र या छ्ममं कुजादि के त्रिशांशर-- 

कन्येव दुष्टा ब्रजतीह दास्यं साच्वी समाषा इवस्ियुक्ता । 


भूम्यात्मजकठे कमशो ऽखकेषु बक्रादिजीवेन्दुजमागं बानाम्‌॥२॥ 

सं०-भूम्यातमजक्षं (मेषे बृथिके वा ) ल्मे, चन्दे वा वक्रा्किजीवेन्दुज- 
भार्गवानां अंशेषु ( त्रिशारोषु ) जती क्रमशः-कन्येव ( अनृदेव ) दुष्टा 
दास्यं अजति, साध्वी, स-माया, कुचरित्रयुक्ता भवति ॥२॥ 

माम्मेष या इृच्निकमेंल््रया चन्द्रमा भौर मङ्गल का तिं 
शे तो जन्म केनेवाष्टी कन्या कुमारी अवस्था म दी दोषयुक्ता अन्यपुरुष चे 
संयोग करनेवाही होती हे । यदि शनि का त्रिशांश हो तो दासी शेती हे। 
गुड का ज्रशांश हो तो पतित्रता ओर सुशील होती है। बुष का त्रिंशं 
शे तो माया जानने बी शेती हे । भोरश्युकुकार्िर्णाधहोतो दुरिता 
शती हे ॥ १॥ 

शष, ठका मिथुन कन्या छम या चन्र कुजदिर्रि शां शफर ~ 


इटा इनः एगुणा रूडा्ा स्याता 





रे तस्वावेरीषिकशदिते- [ जातकम्‌ 


नोयो कििनमम 
पि 


व 
द्यति कपटी ककोषेसेमा सती च वीच गणपा प्रविकीर्णकामा 


सं०--असुरपूभितक्षं ८ श्क्राशौ हैमने चमे वा ) ऊुंजादिविरशाशकेषु 
जातं क्रमेशः-दु्टा, पुनभूः, सगुणा, कैषा, गणैः ख्याता ( विख्यात 

) भवति । बौधे ( बुधरारो ) कुजदशा शकषेषु जाता कापटी, गीष 
समा, सती, गुणाढ्या प्रविकीर्णकामा च भवति ॥ ४॥ 

भा०-- लप्र चन्द्रगत वृष या तुल राशिमं मञ्घलका त्रिशांशषशेतो 
णन्म उेनेवाली दुष्ट स्वभाब बाली, दनि का त्रिंशांशे तो पुनभूं (एक 
पति को छोष़ कर दुसरा पति करने बाष्टी ), गुरु का त्रिशांश हो तो गुणे 
युक्त, बुध का त्रिंशो तो कलाभोंको जानने वारी भौर शुक्र का 
चरिदांश हो तो गणो से विख्यात होती हे । मिथुन या कन्या रारि मेँ मङ्गल 
कृ त्रिंशांश हो तो कैपर युक्ता, दानि का त्रिंशांशे तो हिजडिनि ( नपुंसक 
वल्य ), गस कात्रिशददाष्टो तो सती, बुघ कार्रिरांशशहो तो गणो से युक्ता 
ओर शक का जिशांश हो तो कामातुत होती है ॥ ४॥ 

चन्द्र, रवि, गर ओर शानि की राशि मं कुजादित्रिंशांशफल- 
स्वच्छन्दा पतिधातिनी बहुगुणा शिशिपन्यसाभ्बीन्दुमे 
ऋकास इरटार्कमे चषवधूः पुषटिताऽगम्बगा । 
लेवे नेकभशषाऽश्परत्यतिगिणा विद्वानयुक्ताऽसती 


सी नीचरताऽऽ्षिमे पंतिरता दुशाऽ्अजा सवां्कैः ।,५॥ 
सं--हन्युमे ( कक ) लप्रशते चन्रगते वा कृजादिरत्रिंशांशकेषु जता 
करमराः--स्वच्छन्दा, पतिधातिनी, बहुगेणा, रिलिनी, असारी भ॑वति । 
अवे ( सिंहे ) कुणादिन्रिरारिकेषु भाता क्रमदाः- न्राचारा (पुरषस्वभाषा), 
क्ट, वैवेवेयूः, युता, अंगभ्यैगा मवति । जैवे ( जीवराशी ) षकादि 
क्िश्चांशकेषु जता क्मशः-नैकगणाऽद्यरत्यतिगणा विशामयुक्तासती भवेति । 
( शंनिरंसौ 9 सीरः ( वकरकियीदितरिशािैः ) भता कमरा 

दती, नीर, पतितौ, दढ, अरण पिवति ॥ ५ ॥ 
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भा०--ककरारि गतम या चन्दर मे यदि मङ्गल का त्रिलया हो तौ 
स्वच्छन्दा ( स्वतन्त्र स्वमादवाढी ), शनि का त्रिशांशदहोतो पति को मारने 
वाली, गृरुकात्रिदांश्रषोतो बहुत गणो से युक्ता, बुष का त्रिशांथदहोतो 
शिल्प क्मनिपुणा, शक्र का त्रिशांश हो तो दुराचारिणी होती है । सिंह 
रारि में मङ्गल कात्वा हो @ पुरुष के स्वमाववाली, शनि का त्रिश 
हे तो डुला, गख का त्रिशांशा हो तो राजन्ती, बुध का त्रिशांश हो तो पुरूष 
के समान भाचरण वाटी, शुक्र का त्रिंशांश हो तो नीच पुरुष से सङ्ग करने 
वाडी होती हे । गुड राशि ( घनु-मीन) में मङ्गलका त्रिंशांशहो तो 
मनेक गणयुक्ता, रानि का त्रिशांश शो तो थोड़ी रति ( पति सम्भोग ) करने 
वाही, गृडका त्रिशांश हो तो सत्यधिक गुणवारी, बुष का त्रिशांश होतो 
बिश्चान जानने वाी भौर श्चुक्र कात्रिशांश हो तो भतती ( व्यभिचारिणी ) 
होती हे । शनि राति ( मकर, ङूम्भ ) में मङ्गल का त्रिशांशहो तो दासी, 
शनि का त्रिं्शांश ्ो तो नीच पुरषो के साथ रहने वालो, गुख का त्रिं 


हो तो पतिव्रता, बुधका त्िशांशहोतो दुष्ट स्वमाव वाली भौर का 
रिंश शो तो बन्ध्याहोतीहे।॥५॥) 


छषिलग्नसमायुक्तेः फलं र्रिशञांकैरिदम्‌ । 
बलाबल विङन्पेन तयोरुक्तं वि चिन्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सं°--ददं पूर्वोक्तं एकं शशिल्मसंमायुधौल्िशांशकैवंकन्यम्‌ । तयोः 
शशिलमयोबंडाबरूबिकल्पेनो क्तं फं विचिन्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आये जो फर कहे गये है वे चन्द्रमा भौर स्मगत रत्रिं से 
समल्ना चाहिये । भ भोर चन्द्रमा इन दोनों मं जो बी हो उसके 
निशाद का दी फर बिरोष स्प से कना । यदि दोनों बरी हो तो दोनो के 
ि्ांश्च सम्बन्धी ९5 कियो मं समक्षना चाय ।। ६ ॥ 
नियो के हारा जिथो की कामाग्निञ्चान्ति कराने क योग~ 


इकस्थावसितसितौ परस्परश 
क्ोक्र वा यदि षरराधिषम्मगोऽः | 


१ 
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० व 
कौभिः श्ञीमदनहिकानल प्रदीपं 
संज्ा्ति नयति नराङृतिस्थितामिः ॥ ७॥ 
सं०--असितसितौ ८ शनिश्वक्रौ ) यदि परस्परांशे स्थिती परस्परं 
हक्संस्थौ मवतः, अथवा शोके (शक्रायौ शषे तलायां वा ) यदि षटराशि- 
सम्भवोऽशः ८ ऊुम्भनवांशः ) भवति तदाऽस्मिन्‌ योगद्रये जाता ज्ञी नरा- 
कृतिस्थितामिः ख्जीभिः प्रदीप्तं मदनविषानलं संशान्ति नयति ॥५७॥ 
मा०~-शनि के नवांश मंश्चुक्र ओर शुक्र के नवांश मेँ शनिं तथा 
दोनों म परस्वर दृष्टि हो अथवा इष या वख राशि म कुम्भ का नवाश शे 
तो इन दोनो योग म उत्पन्न खी पुरुष के भकार बना हूर दूसरी ज्ञी के 
दवारा अपने प्रज्वल्ति कामान को शान्ति कराती हे ॥५७॥ 
वि०--भावाथं यह है-एेसे योग में उत्पन्न खली कामातुरा होती ह । 
भौर उसे पति का नियोग हेता हे । हससि बह रबर ( चमं ) निर्मित 
किङ्ग धारिणी अपनो सदेख्यों के द्वारा मैथुन क्रिया से कामानि को शामन 


कराती हे ॥ ७ ॥ 
कुपति-ङ्कीबपति भादि योष- 
शल्ये कापुरुषो ऽवङेऽस्तमवने सोम्यग्रहाबी धिते 
क्रीबोऽस्ते बुषमन्दयोधरगृहै निस्य प्रवासान्वितः । 
उत्युष्टा तरभो जे च विश्रवा बास्पेऽस्तराश्धिस्थिते 


न्येवाऽ्चुभवी धितेऽकतनये चने अराङ्गब्डवि,॥८॥ 
सं०--भस्तमवने (¢ ग्मराशचन्दराद्रा स्तमनावे ) शून्ये € प्रहरत ) 
मग्ले, सौम्यप्रहाबीक्षिते ८ श्चमदृष्टिरहिते ) जातायाः पतिः कापुरुषः 
( अधमः ) मवति । अस्ते ( च्डरारिनौः स्मे ) बुषमन्दयोः स्थितयोः, 
जातायाः प्रतिः क्रीः ( नपुंसकः ) मवति । सत्तमे चरणे ८ चरराशौ 
सति 9 जातायाः पतिर्नितयं प्रषासान्वितो मवति । तरणौ ( रवौ ) समे 
स्थिते उत्व ‹ खामिना त्वा >) मवति । कये ासवदरिषिविते बाहवे 





उभा २४ ] शहत्तवके। र 


निथवाः मवति 1 -अकतनये ( शनो ) थूने ( स्मे ) स्थिते जाल कन्यैव 
जरां गच्छति { कुमाय शृतां प्रप्नोति ॥८॥ 

मा०्~--रप्र मौर चन्द्रमा से सप्तमभाब यदि ग्रह रदित हो, निर्बल हो 
मौर श्ठभप्रह से अदृष्ट हो तो इस योग मं उत्प कन्या का पति नोच पुरूष 
(८ अनुद्योगी ) होता है । यदिन्सकप्तमभावमें बुध ओर शनि शे ठो उस 
कन्या का पति नपुंसक होता है । सप्तममावमे चर राशिष्टोतो कन्याम 
पति परदेशी होता है । स्तमभावमं रविद्ोतो भपने पतिसे दोक दी 
शती है । सस्मभाव मं मङ्गल हो तो बारूविधवा होती है। रानि सप्तममाव 
मंहोतो बह ङ्कमारी मष्ट इृदावस्था को प्रात होती है ॥८॥ 

वि०~--सक्मभाव में चर रारि से पति परदेशी होना है | इससे तिद 
होता है कि-सक्तम मे स्थिर रादिदहो तो उसका पति सवदा उसके साथ 
(करम) ही रहै। मौर दवित्वमावहोतो कमो घर आर कमी परदे 
मं भी रहै॥८॥ 

इस प्रकार सप्तम मे पृथक्‌ प्रथक्‌ पापप्रह के फर क कर अन भिक 
पाप या श्म प्रह के साथ पाप प्रह सतम मे हो तो उसका फल ओर अन्य 
योन फल मी कते ह~ 


आग्नेये िंभवाऽस्तराछचिसहितेमिंभेः पन भ मेचेत्‌ 

र रे हीनद्लेऽस्तगे स्वपतिना सोम्येिते प्रोज्शिता। 
अन्योन्यं गयोः सिताबनिजयोरन्यप्रतक्ताऽङ्गना 
द्यने तौ यदि शीतरश्मि हितो मतुेस्वदाऽचुश्चया ॥९॥ 


सं०--भापरेयैः ( कूरम्रहैः ) अस्तराशिसदितैर्विषवा मवति । मिभः 


८ पञ्चमैः ) सतमस्थैः पुनरः भवेत्‌ ८ एकं पतिं त्यक्त्वा पुनरल्यपतिं 
करोति ) । हीनबले कररेऽप्तगे सोग्येदिवे जता-स्वपतिनाः प्रोगिकक 


भवति ।, सिवा्तिजयोः ( अकुव.) भनन्योन्याशकपेभव्यताङ्खद, 


२७६ दस्वावेदौपिकाधदिते- = ( भीगातका- 


परयुरुषरता भवति । तौ सितावनिजौ (यदि -शीतररिमिखशिती 
धने स्थितौ भवतस्तदा दरु श्याऽन्यप्रसक्ता भवति ॥९॥ 
भा०--यदि तीनो पाप्रह स्तमभाव म हो तो वह ज्ञी विधवा रोती 
हे । यदि पाप भर श्चभग्रह दोनों सतमभावमें ्े तो पुनभ ( एक पति 
को छोड़ कर दूसरा पति करने बाली ) होती है । यदि नि्ब॑ङ पापग्रह सप्तम 
भँहोउसपरश्युमग्रहकी दृष्टो तो वह पति से परित्यक्ता होती है। 
छक ओर मङ्गरू यदि परस्पर नवांश में हो तो वह ज्ञी परपुरुष म आसक्ता 
शेती है । यदि चन्द्रमा सष्टित ्चुक्र ओर मङ्गल सततममाब मषोतो बह 
अपने पति की भाश्च से अन्य पुरुष ते सङ्ग करने वाली होती ई ॥ ६ ॥ 
अन्य भद्चम भौर श्यभ योय- 
सोरारक्ं लग्नगे सेन्दुशयक्र मात्रा सादं षन्धदी पापद््टे । 
कौजेऽस्तंशे सौरिणा व्याधियोनिशारभोणी वर्मा सदुग्रहांे॥ 
०--सोरारक्षं ८ ₹निकुजमे ) खग्नगे सेनदुञ्यकरं ८ चन्द्र्चकरसदिते ) 
फपटष्टे सति जाता मात्रा साधं बन्धकी पुश्चली भवति । अस्ते सप्तमभावे 
कोजऽरो ( कुजनबमांरो ›) सौरिणा शनिना दृष्टे जाता व्याधियोनिभंवति । 
सतमे सदुप्रशंरो जाता चारुभोणी वह्लमा ( पतिप्रिया ) च भवतिः॥१०॥ 
मा०--रगन में शनि मङ्गल की रारि शे उसमे श्रुक्र भौर चन्रमा 
पापग्रह से ष्टी तो रेसे छन मं उन्न ज्ञी माता सहित व्यिचारिणी 
कती है । यदि सत्तम भाव मं मङ्गल का नवांश शो उस पर शनि डी दष्ट 
, हो तो बह ज्ञी रोग सहित योनिना होती है । यदि सप्तम भाव मेँ शुभग्रह 
के नवांशो तो वह ल्ली सुभगा सुन्दरी भौर पति छी परिया हेती है ॥१०॥ 


पति के स्वक्ष मौर गुण- 
इदो भूख; सूयंजर्दऽढके बा ज्ीटोढः स्वात्‌ क्ोषनभावनेये । 


कोक कान्तोऽतीदसोमाम्ययुक्तो विदान्‌ मरता नेथ रोषे ॥ 











ऽष्वायः २४ ] शृदवयातके । २७७ 


साजा 
स~ सतमभवे तूर्य जकषंऽशके वा सति जातायाः पतिः, ब्दो गृखंभ 
मवति । स्समे भवे--आवनेये ( कुजश्च कुजरि वा ) जातायाः पतिः 
भीरोः क्रोधनश्च भवृति । शौक ( शकर शुक्रि वा ससमे ) जातायाः 
पतिः कान्तोऽतीवतौमाम्ययुक्तो भवति । बौषे ( बुघक्षरि समे ) जात्मया 
भर्तां विद्वान्‌ नैपुणशश्च मवति ॥ ,११ ॥ 
भा०- सप्तम भावम शनि कीरारिया नवांशो तो उस कन्या 
का पति बृ भौर मूं होता है । मङ्गल की राशि या नवांश हे तो उसका 
पति ल्ञीलम्पट भौर कोषी होता है | शुक्र कीराशिया नवांश हो तो उस्म 
पति अत्यन्त सुन्दर ओर भाम्यवान्‌ होता हे । बुष की राशिया नवांश 
तो उसका स्वामी विद्धान्‌ ओर निपुण ( सुष्मदृष्टि ›) होता है ॥ ११ ॥ 


अदनकश्चगतो मृदश्च चान्द्रे त्रिदश्चगुरोगुणवान्‌ जितेन्द्रियश्च । 
अतिमृदुरतिकमंङृख सौय मवति गृदेऽस्तमयस्थितऽ्खके.षा॥ 


सं°~-अत्तमयस्थिते ( ससममावगते ) चान्द्र गई ऽशके वा जातायाः 
पविर्मदनवशगो मृदुश्च ८ कोमख्टदयश्च ) भवति । त्रिदशगुरोगहऽशके बा 
जातायाः पतिगुंखवान्‌ जितेन्दियश्च भवति । सौय (दुर्यस्येदं + सोयं तस्मिच्‌) 
गेहंऽशके बाऽश्तमयस्थिते जातायाः पतिरतिमृदुः, भतिकरमहृशच मवति । 

मा०~- जन्म समय मे सत्तम भाव मे चन्द्रमा की राशि ( ककः) ज 
नवांश होतो 'उसन्ञी का स्वामी कामातुर भौर कोम हदय वाल शेता 
है । गुरु की राशि या नवार हो तो उसका स्वामी गुणवान्‌ ओर ' जितेन्द्रि 
होता ह । सुर्यं की राशि या नवां हो तो अत्यन्त मृदु स्वमाव भौर मिक 
कायं करने वाडा पति शेता है ॥१२॥ 

षि० ~ सत्तम भाव मे राशि भौर नवांश दोनो एक 8 प्रहकेशेतो 
उख फ समक्तना । यदि भिन्न प्रहके हो तो जिक्तके स्वामी क्ली शं उसके 
अलुसार रक कना । यदि राधि नबा एति दोनो वल्य वक शे तो ददो 
क र समना चादिवे ॥ २२॥ 


दं तस्वाथदीविकाहिके- [ श्रीयत 


र । वयगतः ज्मो से आी-का शुण-~ 
तवता सखपरा धधिश्करशनते 
शन्द्रोः कामु निपुणा सुखिता युणाद्धा । 
छकक्षयोस्तु कत्निरा सुभगा कङाज्ञा 
व्रिष्वप्यनेकवसुसोख्षगुणा श्युमेषु ॥१३॥ 
सं०-शशिद्युक्रलमरे ८ चन्द्र्क्रयुतम्रे ) जाता ल्ञी शर््यान्विता 
सुखपरा च भवति । शेन्द्रोः ८ चन्दरबुषयोखंभ्रगयोः ) कलासु निपुणां सुखिता 
गुणाढ्या च भवति । श्चक्रशयोरुग्रगतयो्ठु जाता-सुषिरा ( मनोहरकान्तिः ), 
सुमगा, कलाश्ा च भवति । एषु ( बुषगुरुसितेषु ) त्रिष्वपि गतेषु अनिक- 
बसुसौस्यशुणा भवति ॥ १३ ॥ 
मा०~-जन्म ल्यमे चन्द्रमा भौर श्चकरहोतो क्ली र्यां वाली आर 
सुख से युक्ता शती हे । बुघ श्रौर चन्द्रमा हो तो कलां को जानने वाड, 
घुख ओर गुणों से युत होती है। बुष भर श्चक्र जन्म ल्प्रमंहोतो 
अवण्यवती, सौभाग्यवती सौर कला को जानने वाटी होत रै । यदि तीनों 
छमग्रह ( बुघ, गुरु भीर शक्र) जन्मलम्र मं शे तो अनेक प्रकार के 
भन, दुख गीर गुणवाली होती है ॥ १३ ॥ 
पति मरण तथा ल्ली के मरण समय का न~ 


क्र रेमे विधवता निधनेश्वरोजे 
यदर्थ श्थितो वयति वस्य समे प्रदिष्टा ¦ 
सत्स्वथनेचु मरणं स्वयमेष तस्याः 


कन्याऽङ्मोहरिचु वारवधुतस्वमिन्दी १ १४॥ 
 सं०--मे आताया विषयता ( बैवर्धय 5. | ^क्मिन्‌ 


भवतीत्वारै) 
श्ये वयति ( दध्ान्धदेलासमये ) वत्या विषवता परविश कषिता ! व्ल 








"अष्कावःः-ह४ ] श्यावके | २७४९ 


( हंमष्षु )  भयंगेचु दितीयमावस्थितेषु तत्वा जातायाः लियः स्वयमेव 
मरणं ८ पद्युः पुरस्ताभ्निधनं ) मवति । इन्दौ चन्दे कन्यालिगो-हरिषु स्थिते 
जाताया अल्पसुतत्वं श्ेयम्‌ ॥१५॥ 

मा०-जन्म समयम खसे मष्टममाव मे पप्र तो विघवा 
होती है । बैषनव्य योग मे - ष्टमेश जिस प्रहके नर्वाश मेहो उस ग्रह 
की अवस्था ( बाल्य-युव-बृद्धावस्था ) या दशा भन्तदंशा समय मे बह ज्ञी 
विधवा होती है । यदि श्युमप्रह दवितीय भावर्मेहोतोउसल्लीकाही मरण 
व्वामी के समश्च मे शेता रै। जिसके जन्म समय म कन्या, वृश्चिक, वृष 
या सिंह मे चन्त्रमा हो उस श्जी को थोडी सन्तति होती है ॥१४॥ 


पुडषिणी भौर बह्मवादिनी योग- 
सौरे मध्यवके षठेन रहितेः शीतां शुक न्दुः 
शेषरवीयं समन्वितेः परुषिणी यथोजराद्युद्रभः । 
जीवारास्फुजिदैन्दबेषु बलिषु प्राग्लग्नराश्ञौ समे 


बिरूयाता यवि नेरञाल्निपुणा स्र ब्रह्मवादिन्य पि॥१५॥ 

सं०-जन्मसमये-सौरे ८ शनैश्वरे ) मध्यबले शीतांचशक्रन्दुजेडेन 
रहितः, शेषेः ८ रविकुजगुरभिः ) वीयंसमन्वितेः यदि ओजराश्यु्रमस्तदा 
जाता पुरुषिणी ८ बहुपुरुषवती पुरुषस्वभावा च ) भवति । भाप्राशिश्म 
( परथमरन्ने ) समे ( समसंख्ये इृषकर्कादिके ) सति, जीवारासफुजिदेन्द- 
बेषु बण बल्युक्तषु जातां ज्ञी भुवि बिख्याता नैकशास्लनिपुणा बक्षवादिनी 
( वेदान्तक्चाञ्जनिपुणाऽपि ) भवति ॥ १५ ॥ 

भा०-जितल्ञी के जन्म समयमे शनैथर मध्यवख्ी हो, चन्द्रमाः 
छुक्र अर अुष निर्व हो, रवि, मङ्ग, गुर ये बरयुक्त शो अर विषम रादि 
( मेष, मिशन भादि ) शप हो तो बह ज्ञी पुरुषिणी ( बहुत पुरुष को रने 
बालीर्या पुरुष सूह मे रहने बाली) हेती है । यदि सम (इष, ककं आदि) 
राधि छर हो तथा शुर ञ्छ, छक, इष ये धष्यु्त हो तो बह ली संसार 


२८० वस्वायेदीपिकद्हिते- [ ज्नीजातक~ 
न मण 
मं विख्याता, भनेक शाल म निपुण मौर अहमबिध्ा को जानने कामी 
देती है ॥ १५॥ 


ज्ञी को प्रत्रण्यायोग- 


पापेऽस्ते नवमगत ग्रहस्य ठयं प्रजया युवतिर्पेत्यसंशन । 
ठद्वाहे बरभनिपो प्रदानकाले बिन्तायामपि सकलं बिधेयभेतत्‌॥ 


इति भीवरामिहिरषिरषिते बहन्जातके खी जात- 


काष्यायश्चतुदिशतितपः ॥२४। 

सं०- पापेऽस्ते सपतमभावस्ये सति आता युवतिः शली नबमगतप्रहस्य 
तुल्था प्रवया ( शाक्याजीविकेत्यादिना कथितां ) असंश्येन निश्येनोपेति 
( प्राप्रोति ), नवमे ग्रहाभावे प्रत्न्या न भवतीत्यथदिव श्वायते । पतत्‌ 
( भव्राध्याये यदुक्तं तत्‌ ) सकं आताया उद्राहि, बरणसमये, प्रदानकाषे 
( दानसमये ), चिन्तायां ( प्रभकाले ) च विषयम्‌ ( विचाय॑म्‌ ) ॥१६॥ 

भा०-जिस ज्ञी के जन्म समय सप्तमभाव मे पापग्रह ओर नवम में 
को प्रह हो तो उस नबम गतग्रह के समान पूर्वोक्त श्ाश्याजीविक शत्यादि 
प्रवश्या को"वह ली प्रात करती है । नभम मे ग्रह नहींहो तो प्रत्रज्या नही 
शेती है । शस अध्याय मे जो कु फ के गये ह वे सब विवाह श्प, 
कन्या वरण € तिष्क ), कन्यादान स्मर भोर प्रभल्भसे भौ विचार कर 
समश्चना चाहिये । अर्थात्‌ जो शम श्म के गये है उनी मे विवाहादि 
करन। चाहिये । भश्यम मे नदीं ॥ १६॥ 


इति तत्वायदीपिकासहिते इृहनाते श्ीजातका्यायः ॥ २४॥ 


ऽध्वायः २ इृद्यातके । कै 
अरय नैयांणिकाष्यायः ॥२५॥ 


अष्टमस्थान पर शह दष्टिवश मरणका हेतु- 


मृत्युम त्युगद्णेन बिमिस्तद्वातुशनोपोद्धव 
सत्सं इकममात्रजो शहुभवा बीर्यान्वितेभूरिमिः । 


अग्न्यम्ब्धायुधजो जरामयढृतप्वट्‌इुव्छतवाऽ्टमे 
ध्यधिर्निषने चरादिषु परस्वाऽष्वप्रेशचेष्बिति ॥ १ ॥ 
--बरिमिग्र्िभूतयग्द्षणेन तद्वाठुकोपोद्धवो भूत्युर्मवति स॒ चापि 

< मृत्युः ) तत्संयुक्त मगत्रजः ८ तेनाऽषटमस्थानरारिना संयुक्तं यद्धगात्र 
काठपुरषाङ्गं तत्सम्भवो ) भवति । भूरिभिः ( बहुभिः ) वीर्यान्वितैग्रहैगरंखु 
गहेक्षणेन बहूभवो बहूग्रहषादुकोपोद्धवो मृद्युमवति । अष्टमे सूर्यायः 
स्थितैः क्रमेण-भम्न्यम्न्वायुघजो ज्वरामयकृतः तृट्‌ क्षत्‌कृतश्च मृत्युमवति । 
तथा निधने चरादिषु रारिषु स्थितेषु पर-स्वाच्वप्रदेशेषु क्रमेण मृल्युभंवतीति ॥ 

मा०~अष्टम स्थान मेँ प्रह न्हीशोतो जो प्रह बख्वान्‌ शकर मष्टम 
भाव को देखता हो उ प्रह के घातु ( कफ-वात या पित्त) के प्रकोपे 
उस जातक का मरण होता है । अश्म स्यान की {राशि काल्पुङ्ष के जिद 
अङ्गम हो उतत अङ्गम हयौ उसधातुका प्रकोप होकर मरण होवाहै 
हदि भष्टममाव पर बहुत बख्वान्‌ प्रह की दृष्टि शे तो उन सब म्रहों के 
धातु दोष से मरण शेता रै । मष्टम स्थानर्मे सूयं हो तो अमन से, चन्द्रमा 
होतो अलसे, मङ्गलहो तोभख्से, बुषहोतो ज्वरसे, शुख्शेतो 
भात रोगसे, शुक्र शेतोवृषासे, श्निहो तोक्षधादुसे मरण होवा 
है । भोर आष्टम स्थानम चर राशिशोतो प्रदेशमे, स्थिरराशिहोवो 
स्वदेश मे, द्विस्वभाव हो तो मागं में मरण हेता है ॥ १ ॥ 

वि~ प्रहोके षाठ पूर्वोक्त इस प्रकार है-रबि श पिति, कन्म 
के वात, कफ, मह्धरू का पिय, इष कै कफ-दात, पिस, शुरु शा कफ; छक 
के कक दात भौर शनि का दत. ॥ १॥ 


सयैदे दस्वविदीविकारैदिते- [ भैषि 


धन्य भपमूलुोग ~ 
वैडाग्राभिहतस्प 7 खबन्पुस्थयो 
कूपे नष्वस्तकसै स्थितेः 
कन्यायां स्वजनादिमोप्णकरयोः" पापग्रहयोः 
स्यातां यदुभवोदगेऽषटडश्चिनौ तोये तदा मज्जतः ॥ २ ॥ 
सं ० सूयकुजयोः खबन्धुस्थयोः ( दश्चमचतुर्थगतयोः ) जतस्य शैष्ण- 
श्राभिहतस्य भृलवुम॑षति । मन्दशाहकभूमितनयैः कमेण बन््स्तकमसिथितेजंतः 
कूपे पतितो ध्वियते । हिमोष्णकरयोः ( चन्द्राकयोः ) कन्यायां स्थितयोः 
ककनरिशथोजतः स्वजनात्‌ मृत्युमाक्नोति । बदि-उमयोदये ( मीने ) भक- 
शिनौ स्यातां तदा आतस्य तोये ८ अठे ) मअतो मृत्युमंबति ॥ २ ॥ 
मा०-- जन्म समय में रबि मङ्गल दोनो चदुयं या दशममाव मे शे तो 
पत्थर की चट से आतक को मृत्यु होती रै । यदि शानि, चवुयं मे, चन्द्रमा 
खतम भ मौर मक्कर द्रामभाव मे हो तो कूप मेँ गिरकर मरता है । यदि 
श्वि आर चन्द्रमा दोनो कन्या राशि मं हो र पापग्रह से दृष्ट शे तो भने 
कुटम्बो ( गोतियो ) के दवारा जातक शा मरण हेता है । यदि रवि गीर 
चन्द्रमा भीन राशिमेशे तो अजलमे इब क्र मरण होता हे॥ २॥ 
बि०~-यश 'उभयोदयः से कितुने टीकाकार 1 गण कयि ह 
अन्दे ककंटगे जलोद्रहृतो मूत्युखेगाे गे 
लाम्निप्रमवः शच्िन्यञ्चभयोमंस्ये इजं स्थिते । 
कन्यां कषिरेस्यद्ोषजनितस्तहत्‌ स्थिते छीवमो 
सौरे यदि ठहदेव हिमो शज्ज्वग्निपातिः हृतः ॥ २ ॥ 
श॑००~-मन्दे ( शनौ » क्ट; भूगद्धे चन्र मूगे मकरे स्थिते च 
जतस्य -अोदरकतो शुलर्मवति । दधिनि ८ च्रे ) गहमयोमेषये कुजं 
भि, इभ्मके था) स्थिते सति आतस्य ` ध्ातिधमवो शदुर्मवति । शीतयो 





अन्यादः १ 1 ऋदन्णातके । दहे 


बनते तदत्‌ (*ध्चमयो्मष्ये ) कन्यायां स्थिते रधिरोत्यशोषथनितो ु- 
भ॑वति । यदि हिमगौ चन्द्रे तदत्‌ ( मश्चमयोरमध्वे ) सौरे ( मरे, म्मे 
वा ) स्थिते जातस्य .रज्ज्वप्रिपातैः कृतो मल्युमंवति ॥ ३ ॥ 
भा०--शनि ककं मे भौर चन्द्रमा मकरमे होतो जातक का मरण 
अलोद्र रोग से होता है। यदि "ब्रन््रमा दो पापग्रहों के मध्य में होकर मङ्ख 
की रारि (मेष, या डृश्रिक )मेंषहोतो शल्या अग्नि से जातक की पत्यु 
हती है । यदि चन्द्रमा दो पाप्रहो के बीचमें होकर कन्यामेहोतो र्ठ 
८ शोणित ) दोष से वा शोष रोग से मरण शेता है । यदि दो पाप के बीच 
ञे होकर चन्द्रमा शनि कौ राशि (मकरयाङ्ग्भ)मे दहो तो पतसी, 
अभि, या गिरकर मरण होता है॥ ३॥ 
बन्धाद्धीनवमस्थयोरद्ुमयाः सौम्यग्रहाद्टयो- 
दरष्काणेश ससपंपाश्चनिगदे िदरस्थितेबंन्धतः । 
कन्यायामश्रुभान्वितेऽस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे 
द्ये लग्नगते च विदि मरणं श्वीहेतुकं मन्दिरे ॥ ४ ॥ 
सं°-- अश्युमयोः ( पापग्रहयोः ) घीनवमस्थयोः सोम्यग्रहादश्योर्जातस्व 
बन्धात्‌ मरणं भवति । दिद्रस्थितैः ( अष्टमभावगतैः ) स-सपंपारनिगडे- 
दष्काणैश्च बन्धतो मरणं भवति । अद्युमा्रिते चन्द्रे कन्यायामस्तमयगे सतत- 
मस्ये, पापयुते सिते श्चक्रे च मेषगे, धुय च लगते सति ज्ञीषिवुकं मन्दिरे 
( स्वगेहे ) मरणं विद्धि जानीहि ॥ ४ ॥ 
भा०-~जन्म समय में यदि दो पापग्रह पञ्चम ओर नवममावमेंश्चे 
उन पर श्युमग्रह की दि नीह तो जातक का मरण न्धनसे होता है। 
अहम भाव मे यदि पादा, सपं या निगद द्रेष्काणहो तोभी जातक का 
कन्न से भरण होता है । पाप सहित चन्द्रमा कन्या भे हकर सतम माक 
तर है मौर पाप सहित शवक मेष मे शे तथा सयं ल मे हे तो अपने, 
श्वी ली क देत से जातक का" मरण रीता है ॥ ४॥ 


1 तस्वाथदीषिकाधदिते- [ ैर्यागिष 


शशोद्धिन्नवसुः सुखेऽअनिरुते येऽपि षा खे पमे 


धप्र्ठीणदिमांशयभिष युगपत्‌ पापै्िकोशाधगेः । 
बन्धुस्थे च रवौ वियत्यवनिजे क्षीणेनदुसंबीधिते 
काष्ठनाऽमिहतः प्रयाति मरणं -दर्यास्मजेनेकिते ॥ ४ ॥ 
--भवनियुते कुजेऽपि वा सूर्यँ सुखे ( चतुथंभावे ), यमे शनैर 
खे ८ दशमे ) जातः शूलोद्धिज्नतनु; सन्‌ मरणं प्रयाति । सपक्चीणिमां्चमिः 
पपेयुगपत्‌ त्रिकोणाद्यगैः (कगनपञ्चमनवमगतैश्) श्ूलोद्धिनतनुर्भियते । रवो 
बन्भुस्ये, भवनिजे वियति दशमे श्थिते चीणेन्दुसंबीक्षिते सति च जात 
शरोद्धिन्नतनु्ियते । सूरयात्मजेनेक्षिते-{ बन्धुस्थे रवौ दरशमेऽबनिजे शशिना 
दष्टे ) जातः काषटेनामिहतो मरणं प्रयाति ॥ ५ ॥ 
मा०-मङ्गङ या सूयं चतुथं भाव मे भौर शनि दशम मावमें हेतो 
जातक चू के आघात से मरता है । मथवा क्षीण चन्द्र भर शनि, रवि, 
मङ्गल ये चारो ल्ग ५।६ इन्दं तीनों स्यान ्मेषश्टोतो मी शूल के आघात 
से जातकं का मरण होता है| मथवा चतुथं रवि भौर दशम मावे 
मङ्गढ शो ईन दोनों पर शनि की दि हो तो भी शूल के आघात से जातक 
की मृत्यु होती है । यदि इसी योग में ( चतुथं रवि, दशम मङ्ग पर ) 
नि की श््टिहोतो काष्ट के भाषात से जातक की मृष्यु हेती है ॥ ५॥ 
रन्धास्यदाङ्गदहिषुकेले गुराहताङ्गः 


प्रध्षोगवबन्द्ररुभिरार्फिदिनेश्युक्ैः । 
क्मनवमोदयगुत्र््ये 


पूंमाग्निवन्धनशरीरनिङङनान्तिः ॥ ६ ॥ 
६०--रन्रासपदाह्क्िकेः ( महम-दयम-ज्य-वटु्देः ) कमेण प्ीन- 


वनद -दविरारकि-दिनेशयुक्ैः जातो कुड दताह्चो भ्रियते । दैरेव प्रन 
खन-विरािदिनैरोः कमेण, कमेनदमोदय-एनससयै तोप = भन्िकवन- 








ध्यायः २५ ] इदण्डातके । २८४ 


शरीरनिकुदनान््ो € धूमेन, अभ्रिना, बन्धनेन, शरीरनिकुहनेनान्तो मरणं 
यत्य तबाभूतो ) भवति ॥ ६ ॥ 
मा०--८, १०; १ गौर ४ इन भावों मे क्रम से श्चीण चन्द्र, मङ्गल, 
शनि गौर रविहोतो छाटीके आषातसे जातकका भरण होता रै। 
यदि वे ( क्षीण चन्द्र, मङ्गल, शनि मौर रवि) क्रमते १०, ६, १ मौर 
% माव मेहो तो धूम, भभ्रि, बन्धन भथवा काष्ठादि के आषात से शरीर 
कूटे जानेपर मरण शेता है ॥ & ॥ 
` बन्ष्वस्तकमं सहितः इनध्यंमन्दे- 
निर्यागमायुषक्षिखिधितिपालकोपेः । 
सौरेन्दुभुमितनयेः स्वसुखासदस्थै - 
हेयः क्रिमिष्ठतङृवश्च छरीरघातः ॥ ७॥ 
सं०-कुजघुयंमन्दैः क्रमेण बन्ध्वस्तकमंसहितैर्जातस्यायुषशिखिक्षिति- 
पाल्कोवैरिर्वाणं ( मरणं ) भवति । सौरेन्दुभूमितनयेः स्वसुखाऽस्पदस्यै- 
जतस्य क्रिमिश्षतकृतश्च शरीरधातो ज्ञेयः ॥ ७ ॥ 
मा०~ मङ्गल, रवि, शनि ये क्रमसे ४ ७, १० मावमशेतोक्म 
से शसन, अभि भौर राजा के कोपसे जातकका मरणहोता है। यदि 
शानि, चन्द्र आर मङ्गल ये २, ४, १० मावुरमे होतो घाव में कीढे पडने 
से मरण होता है ॥ ७ ॥ 
खस्वेऽर्वोऽवनिजे रसातलगते यानप्रषाताहषो 
यन्तरोर्पीडनजः इजेऽ्स्तमयगे सोरेन्दिनेषू्रमे 
विण्मष्ये इषिरािशीतकिरिणेज्‌ काजसौरषगे- 
यात्वा गहितेन्दु प्यरुषिरेव्योमास्तदन्ष्वाहयान्‌ ॥८॥ 
संभ खस्थे, अवनिजे रसातडगते सति जातस्य यानप्रपाताद्‌- 
वधो स्त्णं भवति । कुजेऽत्वमवगे ८ ससमभावस्ये ) सोरेन्दिनेषुं उद्भमे 





 , वस्वावेदीगिण्लादिते- [ वणिक 


वनन न --- 
गे. स्थितेषु यन्बोत्मीडनजो मृत्युमंवति । उधिरारिशीतकिरणेज्‌'कालौर्‌- 
क्षमैः, अथवा गरितिन्दुसूयरभिरैः कमेण व्योमास्तबन्ध्वाहयान्‌ ( दशम- 
सततम-चतुथमावान्‌ ) यतैर्जातस्य विण्मव्ये मरणे भवति ॥ ८ ॥ 
मा०- दशम भाव म रवि, चतुथं मे मङ्गल हो तो जातकं सवारी पर 
से भिर कर मरता है ! सतम भाव मेँ मङ्ख" ओर लप्र मे शानि, चन्द्रो 
तो यन्त्र ८ कल >) से पिसे जाने पर मरण होता है । यदि मङ्गल, रानि 
ओर चन्द्रमा वला, मेष, मकर भौर कुम्भ मँ हों अथवा श्चीण चन्द्र, रवि 
ओर मङ्गल ये तीनों करमसे १०,७,४ इन भावम तो इन दोनों योग 
मे विष्टा के बीच जातक का मरण होता हे ॥ ८॥ 


वीर्यान्वितबक्रवीिते श्ीणन्दौ निधनस्थितेऽकंजे । 


गु्ोद्धबरोयपीडया मृत्युः स्यात्‌ मिशषज्जदाईजः ॥९॥ 

शं °--सीणेन्दौ निधनस्थिते वीर्यान्वितवक्रवीकषिते ८ बछ्वरकुलदष्े ) 
सति गुह्मोदवरोगपीढया जातस्य मृल्युमंवति । तथाऽकजे निघनस्थिते वीर्या 
न्वितवक्रवीक्षिते सति जातस्य कुमिशल्नदा्जो मृ्युः स्यात्‌ ॥६॥ 

माम-क्चीण चन्द्रमा अष्टम माबमं, कख्वान्‌ मङ्गलसे शृ्टहोतो 
गृह्य ( बकासीर भादि ) रोगष्टी पीढकासे जातक का मर होता हे। 
यदि बछ्वान्‌ कुज से हृष्ट शानि अष्टम भाव मं हो तो कीड़े अग्रि गर शाल्ञ 
के ब्रात से मरण शेता रै ॥६॥ 

बि०-कितने शी रीकाकार इन दो योग को ए ही मानते ६ ॥६॥ 


अस्ते रमौ सथिरे निषनेऽपुत् 
धीरे रपातकगते हिमगौ खगान्तः 
कम्नास्मजाश्टमतषःस्विनिमोममन्द्‌ 


चन्द्रस्व नहकव्यपातेः ॥१०॥ 
अंननन्स्िरे रवौ भदे (वतय ), ग्महे निरे, . शीय. दिम 


अनि, २६ ] व्क देक 


रसातकगते आतत्य खगान्तः ( शदेन परविणाऽन्तो मूत्युः ) मबकि-। श्न 
मौममन्दचन्त्ैः करमेण शात्मनाष्टमवयस्यु तिथतेद्छु आतस्व शैकशिखराशनि, 
कुक्यपातैम॑रणं भवति ॥१०॥ 

मा०--रवि भौर मङ्गल सत्तम माव मं, शनि अष्टम भाव मे, ओर 
क्षीण चन्द्रमा चतुर्थं भावम द्योतो पक्षीके द्वारा जातक का मरण होता 
है । यदि रवि, मङ्गल, शानि, चन्तरैये क्रमते, ८, ९ इन भाव में 
हं तो पव॑त शिखर ०२ से गिरफर, वश्जपात से मथवा भित्ति कोठे के छत 
यादि पर से गिरने से।मरण होता हे ॥१०॥ 

जिसके जन्म समय में पूर्वोक्त योग नहीं हो उसके मरण का हेतु- 


दारविश्ठः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य ब्रिमिः। 
तस्याधिपतिर्मपोऽपि वा निर्याणं स्वगुणेः प्रयच्छति ॥११५ 


सं०~-यस्म जातस्या्टमस्थानं केनचिदपि प्रहेण न । दष्टं न वा युतं 
तश्च निधनस्य मरणस्य कारणं हेतुः--शूरिमिरदरर्विशो व्रेष्काणः ८ अन्मल्मे 
यो द्रेष्काणो वत॑मानस्तस्माचो द्विदा द्रेष्काखोऽयदिवाष्टममाकबजे करेण 
सः ) कथितः । तस्य द्रेष्काणस्याधिपतिर्वा तस्य मपः ( वह्मिजागो द्विशो 
दरेष्काणत्तस्य मस्य पतिर्वा ) स्वगुणेः (*“भन्वम्बायुधजः इत्यादिना कथिक) 
निर्षाणं निषनं प्रयच्छति ॥११॥ 

भा०- जिसके जन्भ श्म से मष्टम भाव पर प्रर्कीश्शिया योगके 
अभाव हो उसके लप्र मे जो द्रेष्काण वर्तमान शे उससे २९ बां दरेष्काण 
मरण आमहेतु शोतारै, एसा पण्डितोंनेकशाहै। २२ षांदरेष्काण का 
श्वामी अथवा अष्टम माव मे जो राशि हो उसका स्वामी अपने पू्ंककिति 
( भमि, जर, आयुष इत्यादि प्रथम शोको ) गुणों से ठक के, कव 
काहे हेवा ॥ ११॥ 

वि०~-छम्म मोर अहम माव के वीच मे ७ राशि कते तश 
प्क रारि में ३ बेष्छाण शते ६, दसस म मे यदि परमम दरेष्का् होक 
च दज रेष्कान महम्‌ माद का अकम ओका शेव यदिः ये 


कोय वस्वायेदीपिकाङदिते- [ बैर्याणिका“ 


दवितीय द्रेष्काणरोतो गम काद्ितीय, श्रमे तृतीय,^वरेष्काणद्ये तो 
अष्टमं का तुतीय द्रेष्काण २२ वँ देष्काण होता है ॥११॥ 

मरण। स्थान ओर मरण समय मे मोह का समय 

होरानवांकपयुक्तसमानभूभौ 

योगेक्षणादिभिरतः परिक्रष्यमेतत्‌ । 

मोहस्तु भत्युसमयेऽनुदितांशतुस्यः 

स्वेशञेिते दिगुणतल्िगुणः छयुभैथ ॥१२॥ 

सं--होरानवांशकपयुक्तसमानभूमो मरणं षक्तव्यम्‌ । अतः पर 
योगेश्चषणादिमिः ( होरानवांशकपतियेन प्रदेण युक्तो -येन टो वा भवति, 
तथादिशब्देन सोऽपि प्रहो यस्मिन्‌ नवांशो स्थितस्तस्यापि बा योग्या भूमिरि- 
त्यादिभिः ) एतत्‌ (मरणस्थानं) परिकल्प्यम्‌ । लमस्यानुदितांशवुल्यः (अनु- 
दितांशानां भोम्यमागानां यः कालस्तत्तल्यो ) म॒तयुसमये मोहो वक्तञ्यः, र्मे 
स्वेशेश्धिते ( स्वस्वामिना दृष्टे सति ) स कारो द्विगुणितो वक्तव्यः । श्ुमैश्चे- 
क्ते त्रिगुणः कारो वक्तव्यः, अथदिव--- स्वेदन श्चमैशचेत्युभयवीदिते श्म 
धडगुणः काठो वक्तव्यः ॥१२॥ 
भा०--ज्छमेजो नांहो . उसका स्वामी जिस्राशिमें हो उस 

गि के समान भूमि ( रं $ व॑ इत्यादि मे कथित स्थान ) म मरण 
कना चादिये । तथा नवां कोजिस प्रहसे योगशहोया जोह 
देखता शो उस प्रहके समान भूमि (८ °देवाम्म्बभिः श्त्यादि कथित प्रह 
स्थान » मे भरं स्थान कौ कर्पना ( बिचार ) करे । जन्मकाल में ण्न 
के जितने भोम्यांश हो उसके काल के सुल्यकाछ प्यन्त मरण समय मे मोह 
कना चाहिये । यदि श्न भपने स्वामीषे दृष्ट हो तो उस काठ के दिङ्कभित 
काक तुव, तवा छ्चमग्रह से दृ रो तो भो््याश काठ के जिगुण तुह्य का 
मेह कना । यदि श्चमगरह जीर स्वामी दोनो व्मम।को देखते ह तो षदगुग 
काक धमते, मह मर्थात्‌ जिद शेता है ॥ १२॥ 
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बि०-भराव यह है फि-- खम नवांरपति जिस हके सथहो उस 
अहकीजो भूमि कष्ठी गयी है उस भूमिम मरण कना । यदि बहुत प्र 
कायोग होतो उनमंजो बली शो उसकी भूमि सदश भूमि म । यदि प्रह 
योग नहीहो तो उस्र पर जिसकी दटटिहो, शु" ब्रहोंकी दष्टिषहोतो 
उनमें बली प्रह जो हो उसकी भूमि के सदश स्थान मे, यदि किसी प्रह की 
योगयादृष्टि नदीं हो तत्र नवांशपति जिस राशिमं हो उसके समानममि 
मेँ मरण बिचार कर कृहना चाहिये । 
काक काशान इस परकारहिकि ३० अंशम लम रारि के उद्यकार 
तोख्यके मोग्यांशमे क्या! हस प्रकार भोम्यांः को उदयमानसेगुना 
कर ३० के भाग देकर कन्ध तुय कार समन्लना ॥ १२ ॥ 
मुतशरीरपरिणाम- 
ददन जलविमिध्र्भंस्मसकगेदशोषे- 
तिषनमवबनसंस्येन्यालवर्गोिंडम्बः 
शति उपरिणामश्चिन्तनोयो यथोक्तः 
पपु विरचितद्च।खद्‌ गत्यन्‌ सादि चिन्त्यम्‌ ।१२॥ 
सं०--निषनमषनसंप्यैः ( अष्टमभावगतैः ) दइन-जल विमिभैः (पाप- 
श्चम-मिभदेष्काणैः ) क्रमेण मस्म-संङ्केदशोषेः, शक्परिणामः -( सृत-शयीरस्व 
विकारो ) शेयः । अर्थात्‌ पापदरेष्काणभेत्‌ तदा दष्यते, श्चभदे्काणशेत्‌ तदा 
शंङ्किथते जले क्षिप्यते, म.भद्रेष्काणः ( पपदरेष्काणः श्चभयुतो बा इ्म- 
देष्काणेः पारप॑युन इति ) चेत्‌ तदा श्चुप्यते ८ नाभ्रिना दष्यते, न च अले 
क्षिप्यते ) । तथा्टममावगतैऽर्यालनगैः सपदरेव्काणेरिंडम्बो मनी ( बत 
शरीरं श्वश्रगाकादिमिर्भुर्यते )। हत्येवं पथोक! शन्परिणामधिन्तनीनः | 
बृषुविरचितशालात्‌ ( बिः ¶णं याज्ञत्‌-अयथत्रा पृश्ुना मसुत्रेण रचित- 
अन्थात्‌ ) गस्थनूकादि ( गतिः परस्येकगमनं, अनुको न अन्मेत्थारिक ) 
चिन्त्यम्‌ ८ विचारम्‌) ॥ ११॥ 
१९ 


बण 9 तरवौधिषीविकसदिते- [ शयीभिका- 


भा०्-अष्टमभान मे अनि ( पौपवरहका) दरष्कणि शे तो भृतकका 
शरीर अन्नं मै जलमया जाता है । यदि अर ट लभ्य) शिष्काणशे तो 
जह मँ केका जता है । यदि मिभ द्रेष्काण ( छमप्रह के दरेष्काण-कषयुल, 
या वपप्रह का द्रेष्काण श्म भुत ) हो तो मृत शरीर की विडम्बना ( कते 
क्ौवे आदि के डरा खाये आने पर द्रति ) होती है । इस प्रकार भूत 
सैर का परिणाम षि चार कर॒ समक्षना चास्थि । तथा भरने के बाद की 
गति मौर पूव जन्म के इृतान्त भादि पृधुरचित शाम से समक्षना घिये । 

वि०-- भृधुरचित का अभिप्राय है, कि यै संषेपभे कशदुं। 
जौर विदोष विचार करना हो तो पूं रचित इृषदूम्न्थी को देखना 
तथा--पपृथुथदाः नामक वराहमिहिर के पुभ्र थे उनके ढारा शिखि 
अन्यो सेभी विचार करना । यह मी बुचित फिया गया हे नामेकदेश 
से नाम का ग्रहण होता है ॥ १३॥ 


उसी अनृक ( पुरवजन्म सिविति ) को कहते है- 


पति शरनीनी यथी 
विषुषपितेतिरथो नरकीयषि &षः 
हिनकरश्चडिवीय्याषिष्ठितध्यशनावा) 
प्रवरसमनिद्ष स्व॑ङ्गहा्ादन्‌के ॥ २४ ॥ 
सं*~गुङ उद्पतिद्यक्रो सूयभौमी, यमजो, पते प्रतिपदोक्ताः 
क्रमेण दिनिकरशधिवीर्याषिष्ठितभ्यंशनाथाः ( रबिव्वन्द्रयोयो वीवेषान्‌ तद्‌! 
{ितदेष्काणत्वामिनः शन्तः ) विद्ध-पितु-तिरशः नारकीर्ाश्च जातान्‌ ङुबुः, 
उकदेष्काणपदिषयंसेत्‌ तदा भिषुधान्‌ ( देवडोकादागतान्‌ ), बक रकरयो 
मेत्‌ तदा पितन्‌ ८ शन्दरकोकादारतान्‌ ), 
तदा तिरः (.तिर्॑गृ्ोकात्‌ू. मत्योकादागतान्‌ ), अमरमोरन्वतरो 
देष्काणपतिश्चेत्‌ तदा नारकीयान्‌ ( नरकादागतान्‌ ) जाताद्‌ करोतीत्यथः । 
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सज्राप्वनूके `( पूर्वजन्मनि )-- ङ्ग सात्‌ (८ दरेष्काणपतेश्कनीचस्थिति- 
अरात्‌ ) कमेण प्रवरस्मनिहृ्ा हेयाः ॥ १४॥ 
मा०=रवि आर चन्द्रमा मे जो अधिक बली हो वह जिस व्रेष्काणमें 
शे उस प्रष्काश्य का त्वामी गुड ह तो देवरूेक से अतक्‌ आदा ह पत्र 
सम्डऋना । यदि चन्द्रमा या दिकद्रष्काण परति शे वो पिवृ्येक से, यद्वि रवि 
या म्ण द्रेष्काण एति हो तो तियग्‌ ( मत्यं ) खक से, पदि शनि श्च इष 
डङद्रष्काण पतिषशेतो नरक से भाया है, रेषा समञ्चना 1 पूं अन्म ओं 
मी जातक किस प्रकार का था उसका श्ञान क्ते ई कि उक दर्म 
अपने उश्च के समीप शे तो पूवं जन्म मे देवादिषरटोक यं भी श्रेया) उख 
नीच के मध्यमहो तो देवादिलोकमे भी मध्यमभ्रेणीका था, तथा नीन 
के सभीपमेंशो तो देवादिलोकमें भथमभेगीका था रेसा समन्नना ॥१५॥ 
मरणानन्वर गतित्थानञ्ञानन्न 
गतिरपि पिपुरन्धश्यश्चपोऽस्तस्थितो शा 
गुरव रिषुकेन्द्रभ्डिदिगः सोशर्तस्वेः । 
इदयति भवनेज्न्तये ौम्यमने च भो , 
मधति यदि धेन प्रोज्छिवास्तत्र सपाः ॥१९४ 


इति भीवरा्मिदिर विरचिते शृर्जातङे नेषाकिक्ा- 
ऽध्यायः दश्वर्विशतितमः ॥ २५ ॥ 


सं०-रिपुरन्धभस्थितोऽस्तस्थितो वा प्रहो गतिमंवति । षष्ठाष्टमसघमस्यमिदु 
यो ग्रहो बहवान्‌ भवति तस्य यो लोकत्तत्र मरणानन्तरं जातकस्य गमं 
भवतोत्यथः । यदि षष्ठा्टभसतमेषु प्रहामाषस्तदा पिपुरन्धव्वंशपः ( षमद्ण 
मावगतदेष्काणाधिपयोमंष्ये यो बलवान्‌ सोऽपि ) गतिमंवति तस्व वौ 
कत्त गमनं भवति । भय स्वोशसंत्थः ( ककंगतः ुर्यंदि रिपुरन्द्रन्डि- . 
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गः, ( अयवा अन्तये भवने मीने ) सौम्यभागे छभनवारो ठदयति तक्र 
यदि शेषाः स्वँ रहा बलेन प्रोज्छितास्तदा आतस्य मोदो भवति ॥१५॥ 

भा०~- जन्म लर से ६।८।७ स्थान मे जो प्रह भलवान्‌ हो उसका जो 
होक ८ पूव॑ोक कथित ) है उस रोक गँ मरने के बाद जता है । यदि 
६।७।८ इन स्थानों मे प्रह नहीं हो तो षै भौर अष्टम भाव गत द्रेष्काण 
के स्वामियोंमेजो बी हो उसकाओी लोक का गयाहि उसके 
नाता है। अन मोद योग॒ कक्ते है - ककं स्थित बृहस्पति यदिमे 
९।१।४।७।१०।८ इनमे किसी स्थान मे हे अथवा मीन क्प मे धरंम प्र 
का नवांश शे इन दोनों योग मे अन्य प्र सब निबेल हो तो उस जातक 
को मोक्ष छाम होता हे ॥१५॥ 

वि०्-यहोँ "भस्तस्थितो वा इत प्रकार विकल्प शब्द से ६।८ 
त्यान स्थित प्रह का भी बोष होता है । यथा रशुजातक मे स्वयं भाचायं 
का बचन है- 

“(रिपुरन्भज्यंशकषा नयन्ति चास्तारिनिषनस्थाः ।» सपष्टाथं | 

तथा-जिस रकार जन्मल्भरसे गतिश्ा शान कडा गयाहै, उसी 
प्रकार मरण काकि छम से भी समक्षना चाधि । यथा ल्षुजातक म-- 

“ष्ठाटमकण्टकगो गुरमंदति मीनब्मरे बा | 

दोषैरजरैरजमान मरणे वा मोक्षगतिमाहुः ॥” साथ, ॥१५॥ 


इति तत्वा्॑दीपिकासहिते बहभ्जावके तैर्याणिकाभ्यायः ॥२५॥ 
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जिसका जन्म समय श्चात हो उसके स्वि जन्म लम के अनुसार पूर्वोक्त 
फ़ल के गये ह । जिसका जन्म समय शात नदीं हो, उसका यदि गरमा 
धान समय मादम्‌ शे तो उस पर से-“^तत्काठ इन्दुसदितो दिर्सा- 
शको यः ॥» इत्यादि बिभधिसे जन्मकाल का शान कहा गया है । 
ङिन्दु जिसका अन्मकालग्ञओर आधान कार दोनों अश्चात हो 
उसके फल किस प्रकार के जा्येगे ? इस उदेश्यसे 
अब ननष्टजातकाध्यायः कदते दै- 


अथ नष्टजातकाध्यायः ॥२६९॥ 


प्रभ कन से अज्ञात जन्म-अयनश्चान--~ 


वाषानजन्मापरिबोधकाके सम्पृच्छतो जन्म बदेद्वहग्नात्‌। 
शूर्वापराद्धं भवनस्य बिन्धाद्धानाबुदम्दधिणगे प्रतिप ॥१॥ 

सं०~--आधानजन्मापरिनोध काले सति सेम्पृच्छुतः प्रष्टुविरूग्नात्‌ अन्म 
श्रषदेत्‌ ८ अश्ातजन्मसंवत्सरायनतुमासतियीष्टसमयादिकं कथयेत्‌ ) यथा 
मवनस्व प्रभकगनस्य पूर्वापरा करमेण उदगृदक्षिणगे मानो प्रसूतिं विन्धात्‌। 
प्रभक्मने राधिपूर्वांधं चेत्‌ तदा सौम्यायने, उत्तराधं चेत्‌ तदा याम्यायने 
लन्म जानीयात्‌ ॥ १ ॥ 

भा०~जिसकां गर्भाधान या जन्म समय ज्ञात नहीं हो एसे मनुष्य के 
प्रभलग्र से जन्मसमय समक्षना चाहिये । लते प्रभ्र लग्न रारि के १५ अंश 
कै भीतर ( याने प्रथम होरा म ) हो तो उत्तरायण ( मकर से ६ रागि के 
शवं ) मे, यदि रन १५ अंश से ऊपर ( याने द्वितीय शेरा्मे) हे तो 
दक्षिणायन ( ककं से ६ राशिस्थ सूयं ) मे जन्म समकश्षना ॥ १ ॥ 

उदाहरण - मानों काशी म संवत्‌ २००१ वेशाखमास शर्क पश्च ७ 
प्ियि शनिबार सूर्योदय से ११।१० दष्ट धटीपल पर किसी ने अपने अज्ञाते 
अन्प्‌ समव होने के कारण न्ट अन्माङ्कपन्न बनने के लि प्रभ किया तौ 
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एवं ऋहु सव॑दा सौरमान से ही प्रण करना वाये । जैसे वसन्तशऋरतु 
हो तौ--मीन ओर मेष राशिष्थित सूयं समस्षना । चान्द्रमान से वेत्र, 
वैशाल नदी | 
“ तथा--ल्प्रमंग्रहहोतोनोनबली हो उस ग्रह की ऋतु, यदि ब्रह नदीं 
शो तो जिस ब्रहकाद्रेष्काणल्मरमं हो उसृ"की ऋत्‌, समक्षनी चाये ॥ 


उत्तर अयन मं शिशिर, वसन्त, श्रौर भ्रीष्म शतु होती है । दक्षिण 
अयन मे बर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्त ये तीन ऋतु होती है । इसे ध्यान ऋ 
रखना चाहिये । 

उदा०--प्रभकालिक मिथुन ल्म मे तृतीय द्रेष्काण हे हस ल्ि मिधुम 
से नवम ऊुम्म राशि मे जन्मकालिक गुरु हुआ । भतः कुम्भ से बतेमान 
गुड राशि ककं तक ६ संख्या ह, हसल्यि वतंमाम संबरसर से ६ वर्ष, 
श८ वषं, ३० वषं, ४२ वध पूवं गुरु की स्थिति कुम्भमे शे सकती है। 
सब प्रभकर्ताकी आकृति के अनुमान से १५ ओर २१ के बीच वयसे 
तो उसके समीपकी शद संख्याको वतमान सं° २००१म षटानेसे 
शन्म संवत्‌ १६८३ हूभा । अब्र ऋतु श्ञान के ल्थिख्प्रमं हानि भौर 
मङ्गल दो प्रह इनमे शनि बलीहे इसव्थ्ि शिशिर ऋदु हदं । परश्च 
प्रथम दक्षिण ययन सिद्ध हभ है, भौर ऋतु उत्तर भयन की हेने 
के कारण भगले क के अनुसार शनि के स्थान मे गुर की ऋदु हेमन्त 
जन्म की ऋतु हरं । 

विशेष ध्येय-अनुमान सिद प्रभकर्तां की वयस वष संख्या को प्रभसंव- 
त्र मे घटाने से जो अन्मसंवत्सर हे उसमें यदि ठीक गुड पूव॑सिद जन्म- 
रारि काह तो कही अन्म संवत्सर शेता है । कदाचित्‌ १ वषं के अन्तर हो 
जाता है इसे उस संवत्सर के पञ्चाङ्ग भौर उसके १ वषं अगि या 
पीछे के पश्चान्न देखना जिसमे सिद्ध जन्मरारि का शुर मिले वही अन्म 
संवत्‌ जानना । 

जैसे शस उदाहरण मेँ भनुमितवयस १८ को प्रभ संवत्‌ म घटने से 
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भन्म संवत्‌ १६८३ हुभा । ओर उस संवत्‌ के पञ्चाङ्ग मे सिद बन्मराशचि 
कुम्भ का गुर मी है, इसलिये बही जन्म संवत्सर इभा ॥ २॥ 
अयनश्रतु की भिन्नता मं परिवतंन भौर सौरमास से सुरयांश का शान~ 
चन्दर जीवाः परिविसनीयाः श्ुक्रारमन्दैरयने क्लोम । 
दरष्काणभागे प्रथमे तु पूर्वो भासौऽनुपाताच तििर्विकरष्यः ॥ 
सं०--अयने विलोमे ऋतुतो भिन्ने सति, चन्द्रजीवाः श्चुकारमन्दैः 
परिवर्तनीयाः € चन्दरस्थाने श्चक्रः, भुषस्थाने कुजः, गुख्स्थाने शनिर््रह्मः ) 
वं श्चुकरारमन्दाः-करमेण चन्द्रजीवैः परिवतंनीया इत्यथदिव सिद्धयति । 
| लब्मगते प्रथमे द्रेष्काणभागे ऋतोः पूर्वा मासः, द्वितीये द्वितीयो 
त्र च तिधिः ( शूर्याशादिः ) अनुषातात्‌ विकलस्यः ॥ ३ ॥ 
भा०--यदि अयन भौर ऋतु मे भिन्नता हो तो चन्द्रमा श्चक्र 
, बुषको मङ्गलसे ओर गुर कोशनि से परस्पर परिवतेन करके 
ऋतु समक्षे । इस प्रकार भयन ओर ऋदु मे एकता हेती है । मास 
शान के विये--लमगत द्रेष्काण के पूर्वाधं (५ अंश के भीतर) शेतो 
ऋतु का प्ख सौर मास, यदि द्रेष्काण के उत्तराध हो नो दूसरा मास 
समक्षना । उसमें द्रेष्काण के मुछ अंशो से अनुपात द्वारा तिथि ( बूय 
कै भक्तांश ) समक्षना चाहिये ॥ ३ ॥ 
वि०--भनुपात इस प्रकार है कि ५ अंशी कला (३००) मे ३० 


तिथि तो द्रेष्काण के पूर्वाघं वा पराधं के भुक्त कलाम म्या! ग 


क ~ । भथवा न्ते = & ९ मुअंशादि । इससे सिद 


शता है किदेष्काण भुक्तकलारिको १० से भाग देकर छम्बि सूयके 
अक्ताशादि मथवा दरेष्काणार्षमुक्तांशादि को ही ६ से गुनाकर देने से खं 
के युक्तांशादि शेते ६ ॥ ३ ॥ 
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डश ० -- पूवं लज के उसराणं होने से दक्षिण अयन, मौर क्न जें 
शनि के होने के कारण शिशिर ऋष ( ठर अवन ) की हुदै, इसक्कि 
दनि के स्थान ब युस की ऋत हेमन्त जने से अयन आर ऋद्ध म एकता 
इर । भब हेमन्त शतु मे दृथिक गर धनु दो सौद मास शेते ६, उनमें 
कौन मास है १ यह जानसै के लिये तनं २।२३।१५.१७ के तृतीय द्रेष्काण 
के शुक्ताथ ३।१५।४७ पूर्वाधं (५ अंशं के भीतर है ) अतः प्रथम सौर 
मा ( इथिकाकं ) इमा । उसमे अनुषात से अथवा युक्तांश ३।१५।५७ 
कीजे गुमा करके सौर तिथि ८ सुखं के ुक्तश्भििकांशादि ) ५६।३५। 
४२ भतः ज्काकिक ससूयं ७।१६।२५।४२ राध्यादि हा । इ पर से 
इकार सथन कर जन्मेष्टकाछ समश्नना । भिर उस समव श्ये प्रह 
लग्नादि भाव सबन द्वारा ओ जन्म पत्र होगा वही “नहजन्मपत्र 
समकशना । आर उस परस ही श्रशात जन्म जातक ८ प्रभक्तां) को 
पु्देश वास्तव जन्मपत्रवत्‌ कहना चाहिये । 


य्ह कतमे कोग यह समरश्चते है कि-- प्रभ पर से बास्वव दी अन्म 
समव या जति है ।”› प्रज्च बस्तु स्थिति रएेसी नहीं है | जन्भकाकलिक जो 
विवव भद्खात हो, केवल उसी के किए प्रभ करने का मादेदा है । बह भेक 
चकार से अनेक प्रकार के सिद्ध हेते ह । जो आचाय स्वयं भी कहते ६। 


प्रसङ्गवरा-सूयं जानकर इकार जानने का प्रकार-- 


“इृष्टाकस्य तदासिन्नपटक्त थकण सहान्तरम्‌ । 
कडीडत्याऽकगतस्वातदिनादयेन युतोनितम्‌ ॥ 
तत्पक्तिश्थं च वराद्यमिशंऽधिकहीनके | 
दिना दष्कालछोऽसौ शेयो शाताकंतो बुधैः ॥* 
ममी सूं के आसन्न जिस पंक्ति का सूयं शे उस पंक्ति के सूं भौर 
भवने इ इयं के गतर करदे उसकी का गनाना--उसमे पंकिश्य दं 
की गति कला से माग देकर छम्धि दिनादि ( दिन, टी), पक ) को पक्रि 
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दिनाशि म खोडने .थां धटने से शका होता है । यदि पक्ति के सुयं से द 
पूयं भविकं हो तो पंक्ति मँ ङम्वि को जना, अन्यथा घटाना चाहिये । 

जैखे सं° १९८३ जन्मकाडिक घूं ७ । १९ । ३५। ४२ इसके 
आसन्न माग ष्ण अमावस्या रबिबार भिभमान काढ षडी ४४ पर ३६ 
का सूय ७। १९ । ५९ । ३६ इसम दृष्टसूयं को षटाने से राश्यादि ० । ° 
। १६ । ५७ हसे परक्तिस्थ सूयं की गति कला ६१ । ६ के एक बातीय 
बनाकर भाग देने से छम्धि दिनादि ° | १६। ४० को ¶ष्टदूयं अल्प होने 
के कारण" पक्ति के वारादि १।४४।३६ मे घटने से दिनादि १।२७।५६ 
यह जन्म का इष्टका हुमा । अर्थात्‌ मामं कृष्ण अमावस्या रविवार वुयोंदय 
से इष्ट षटीपल २७।४५६ जन्म समय हुआ । इस दृष्ट पर से जन्मपत्र बननि 
से नष्ट जन्माङ्ग पत्र कहलाता है ॥ २३ ॥ 

तिथि शान म मतान्तर, तथा प्रकारान्तर से हकाल का ज्ञान - 


अत्रापि होराप्टबो दिजेन्द्राः श्र्याशतुस्यां तिथिष्रिञ्चनति । 
रात्रि्यसं श्षु विलछोमजन्म भागे वेलाः क्रमशो निकरप्याः ॥ 
सं०°- अत्रापि ( मासे शवे तिथिज्ञाने ) होरापटवो द्विजेन्द्रा आचायां 
सूर्याशतुल्यां तिथिमुदिदान्ति । प्रभरकारे पूयस्य यावन्तोऽशा भुक्तास्तावत्यो 
गततिथ्यः, याश्च कलाविकलस्तत्तल्यानि बतमानतिथेघटीपलानीति कथयन्ति । 
अथ प्रकारन्तरेण अन्मेष्टकालं कथयति-रत्रियसंशचेषु लग्रषु॒विलोमजन्म 
वाच्यम्‌ ( दिवाबल्यी राशिः प्रश्ररूगनं चेत्‌ तदा रक्री, रत्रिबलीराशिलग्न 
चेत्तदा दिवा अन्म वक्तव्यमिति ) । भागैः ( ल्प्रगताशैश्च ) क्रमशो वैला 
विकल्प्या अशुपातेन श्षातध्याः ॥ ४ ॥ 

मा०-- पूष प्रकारत्ते मासकेश्ञान होने पर कितने होराशाखज 
आषा प्रभकाछि बयं के अंावुह्य चन्द्र॒ तिथि कहते द । भर्थात्‌ सुखं के 
मुक्तांश दुव गठतिथि भौर का विकला तुह्य वतमान तिथि की गत 
वटी पल मानते है । अव प्रकारान्तर से इष्टका का श्षान प्रकार कते ह 
द्विव श्या दिनि कमी राशि होतो रत्रिमे, ओर रत्रि क्लीराशिशे 
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तो दिनि में जन्म समन्षना । तथास्प्रके भुक्ताक्च केद्वारा अनुपात से 
दिनगत या रात्रिमत श कार का शान कर ठेना चाहिये ॥ ४॥ 

उदाहरण- जसे हेमन्त ऋतु के प्रथम माख ( मागंशीषं ) का शान 
इभा तो, प्रष्नकाडिक चूं के युक्तांशादि १५।४१३।२८ एतत्‌ वल्य तिथि 
अर्थात्‌ मागंशीषं १५. पूर्णिमा व्यतीत होकर पौष कृष्ण प्रतिपदा के ४३।२८ 
धड़ पल बीतने पर॒ जन्म हभा । फिर पञ्चाङ्ग देख कर॒ तिथि भोग के 
भनुसार इष्टकाल का ज्ञान कर केना चाहिये ॥ 

प्रकारान्तर से इ्टकाट का उदाहरण ~ प्र भल मिधुन दिन बशी 
ह; इस ल्यि रात्रिम जन्म निशित हभआ। भतः प्रभकालिक रात्रिमान 
१७।४० को लप्र के भक्तांश २३ सम्बन्धी काशी के उदय मानसे भु 
पर २३३ इस के द्वारा अनुपात किया कि मिथुन के उदयमान ३०४ मे 
रात्निमान २७।४० तो ल्के भुक्तपल में स्या? भर्थात्‌ रात्निमान को 
भक्तपट से शुना कर ६४४६।२० मे उदयमान ३०४ के माग देनेसे 
ढम्धि रात्रिगत धटीपल = २१।१२ इस म दिनमान ३२।२० जोष्ने से 
सूयोंदय से इष्टकाठ ५३।३२ हआ ॥ ४ ॥ 


वि०~-राशि का उदयमान जहां प्रश्न शे व्हका ब्रहणक्रना 
चाहिय ॥ ४ ॥ 
प्रकारान्तर से केव चान्द्रमासश्चान ओर राशिशान-~ 


केविव्डवाङ्ाष्युदिताभवांशाव्ुक्रान्संं कथयन्ति भास्‌ । 
हनत्रिकोणोचमवोययु्ं भं प्रोच्यदिज्कराङमनादिभिर्गा ॥ 
सं°--केचिदाचार्याः--राशाङ्काऽध्युषिताजवांशात्‌ ( नश्चन्रचरणात्‌ ) 
धकरान्यसहं ( ङ्कानयं पर्थमा-वेवी, वैशालौत्यादिनाभ्री, तदाख्यं ) मासं 
कथयन्ति । प्रभकारे यत्मि्नक्त्रे तास्कारिकभन््रस्तन क्षजसम्बन्धी धङ्कान्त्य- 
आन्द्रमासो जन्ममासो शेव इत्यर्थ । तथा इम्नन्निकोणोत मबीरययुं (कन्न 
त्रिकोणेषु मेषु यस्स तत्‌ ) मं ( भन्भराशिः ) पोष्यते । भथवा भन्राल- 
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-मनादिमिर्म पोष्यते । प्रा यदङ्गं सयशन्‌ प्रच्छति तस्मिन्‌ कारपुरुषाङ्गे यो. 
राशिः ष ए प्रष्टुजन्मराशिसित्यथंः ॥ ५ ॥ 

भा०~ कितने आचायं का मत है कि-प्रभकाठ मे चन्द्रमा जि 
नारा ८ नच्धत्र चरण ) म हो उस नाम से प्रसिद्ध श्चङ्गान्त्य चान्दरमास' 
जन्ममास समक्षना । तथा छन पञ्चम, नवम इन तीनीं मं जो भधिक 
बली हो वह जन्मराशि हेती है । अथवा प्रशा अपने जिस भङ्ग को स्यशं 
करके प्रभ करै उष अङ्ख म “कालाङ्गानि” इत्यादि प्रकारसे जो रारि वी 
रि खन्मराशि होती है ॥ ५॥ 

नक्षत्र से मास की संज्ञा जानने का प्रकार सूरवसिदान्तादि में देखिये । 


यथा- 
(नष्चच्रनामघ्ना मासस्तु शेयाः पर्वान्तयोगतः । 


कार्तिक्यादिषु संयोगे कृत्तिकादिद्धयं दयम्‌ ॥ 
अन्त्योपान्त्यो पञ्चमश्च त्रिधा मासत्रये स्मतम्‌ ॥" 
स्ष्टाथ चक -~ 


विति चै. वै. अवे.) भा. अ. मा. पां | जा 
[0 प.क।| ख, | वि.ञ्य.| प्‌. । भ. क्ष. रे. | 
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इसका उदाहरण--प्रभकाल मँ चन्द्रमौ पुनवसु के चतुथं चरणमें दै 
इत चयि धङ्कान्त्य पौष मास जन्म मास हभ । चान्द्रमस २ प्रकारके 
माने अते है एक ङष्णान्त्य, वुसरा शुङ्गान्त्य अर्थात्‌ ष्ण प्रतिषदादि सचे 
क्क पूमिमान्त पर्यन्त । यशं इ प्रकार में श््कान्त्य मास रहण करके तिकि 
का डान करना चाये । 
दूसरा--भीर तीसरा उदाहरण स्पष्ट ह है ॥ ५ ॥ 
प्रकारान्तर घे राशिशन- 


वादाद्‌ मतः शोतकरो बिढन्ना चन्दर द सादति अन्मराद्िः। 


३०२ तस्वावेदीतिकप्हिते- = [ महजातका - 
मीनोदये मीनयुगं प्रदिष्टं मध्याहताकारङ्तैव वित्स्वभ्‌ ॥६।॥ 


सं ~ विरूमनात्‌ प्रभलबनात्‌-शीतकरशन्त्रौ यावान्‌ गतो यावत्स॑श्य- 
राशौ गतः, चन्द्रात्‌ ताबति ( तावत्संस्यस्थाने ) धो राशिः स जन्मराशि- 
रिति बदेत्‌ । परञ्च मीनोदये ( मीने प्रभरने ) मीनयुगम्‌ ( मीनराशिरेव 
जन्मभं ) प्रदिष्टम्‌ । भयवा प्रभसमये -भन्याहताकाररुतैश्च जन्मभे चिन्त्य 
( विकेयम्‌ ) । प्रभकाके यस्य रारोमदयं केनचिदानीतं, यद्राद्याकारो जन्तु 
स्तत्रागच्छेत्‌ › यद्रारिशब्दो वा (तत्रः शरुतिगोचरो भवेत्‌ तदेव जन्म जञेय- 
मत्ययः ॥ ६ ॥ 

भा० ~~ प्रभग्न से जितने संख्य स्यान मेँ चन्द्रमा हो, उससे उतने 
ही त्थान आगे जोराशिष्ि वी प्र्टाङी जन्मरारि समनते। परञ्च यदि 
मीन प्रभ्रलग्न हो तो मीन ही जन्मराशि सम्षना । भवा प्रभकाट मे 
जिस राशि के भक्त्य जिस राशि टश आद्र का प्राणी, जिस राशि 
सदश शम्द अचानक देखने या सुनने मं भवे वहीं जन्मराशि समने ॥६॥ 


वि०== इसका आदाय बह है कि अनेक प्रकार से राशि शान का 
गया है, वह कौन प्रकार से रादि प्रहरण करना चाह ? यथा-एक 
प्रकार से कष आया जर दूसरे प्रकार से मिथुन तो य्ह कौन सा रहण 
करै ? हस विकल्प मे उस स्थान पर यदि भचानक कों घास ८ वैकका 
खादय ) लवे या गाय भया बैल भजाए, या उसका शब्द भुनने मं 
मवे तो वृष राशि ही समक्षे । यदि मनुष्य का मश्य बा दुसरा मनुष्य या 
उसका शब्द्‌ घुनमे म आवे तो मिथुन ( द्विपद ) राशि समना चाय ॥ 

उदाहरण अन्म रुन से द्वितीय स्थान ( कक ) मं चन्रमा है अतः 
ठस ( कक ) से द्वितीय तिह, जन्म राशि हरं ॥ ६ ॥ 

चास्तवरीति तो यदह रहि कि- स्पष्ट राष्यादि चन्द्रमा मं स्वह श्न- 
राश्यादि घटा कर शेष को स्ट चन्द्रमा मे जोकने से अर्थात्‌ द्विगुणित शष्ट 
चन्द्रमा यं स्प केन को घटने कि जो सेव कैच ' वह अन्पकाकिक राश्वदि 
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स्पष्ट चन्द्रमा शेता है क्रमा किस राति मे रहता है वही जन्म राधि 
कहलापता ह । 

लेसे--स्य्ट चन्द्रमा ३।६।०।१६ दूना कले से ६।६।०।६२ दर्मं 
खग्य २।१३।१५।५७ को घटाने से २।१२।४४।५५ यह जन्मराशि अर्थात्‌ 
जअन्मकालिक स्पष्ट चन्द्रमा हुआ + इस लिए वास्तव जन्मराशि कक ही 
क्योकि बूषपथ्य के अनुसार कन तै चन्द्रमा कै अन्तर को चन्द्रमा में 
पे दीसोध्मान हे सकता है॥ ६॥ 

प्रभग्न से अन्मलनज्ञान प्रकार 


हेरानबांशुप्रतिमं विग्नं सम्नाद्रषिर्यावति चा दशे । 
देलावति षा विग्नं भ्रष्टः प्रदताबिति शाजमाह ॥७॥ 
--शोरामवांशप्रतिमं ८ प्रभक्वम्ननवांशसमं ) बिकनं कष्मक्न्नं 
अदत । भवा श्नात्‌-याषति दष्काणे रथिसिष्ति तस्मत्‌ ( खेः >) शाकति 
तावत्संर्कष्काणे प्रः प्रतो विग्नं बदेदिति दाश्नमाह ॥ ७ ॥ 
भाग अधल्न मं जित राशिषा नवांशो कदी शनन्मक्णे खमे 
शना । यवा भ्न से जितने द्रेष्का्य अभग रि हे उतने चै रषि से भने 
जो राशि हो वदी प्रभकर््ता का जन्मलग्न समक्षना, यह शन्न का भदेश है 8 
इसकी श्य रीति य्ह किशनसे रवि तक की द्रेष्काण संस्थाश्च 
स्पष्ट रमि में जोढकर १९२ से भधिकशे तो उसमे १२ के भागदेकरज 
दोष ववे बही जन्म समक्षना ॥ ७ ॥ 
उदाईरण-( १) वैसे लप्र (२।२२३।१५।५७ ) मेँ मेष क 
नाशा रै तो नेष ही जन्मश्म हभ । दुसरा प्रकार क्मसे रबितकश्ी 
द्रेष्काण संख्या जानने के लिथे रपि ०।१४८।४२।२८ में ल्म ( २।२३।१५। 
७ ) को घटाने से ९।२९।९७।१२१ इसके अंश बनाकर २६९२।१६।१९ 
इसमे १० के भागदेनेत्ते गत २९ वतमान ३० गँ दरेष्काण हुमा इख- 
व्यि रथि मं १० जोढ्कर ३०।१५ ४६।२८ श्समे १२ के भाग देकर रेष 
गैयादि. ६।१४।४३।२६ पद अस्म हष इभा-॥ ७ ॥ 


¦ +; शक्वा्यंदीपिकाद्रदिवे- ( नहजातका- 


पुनः प्रकारान्तर से अन्म ष्मलान्‌-- . 
जन्भादिते्ग्नगवीययंगे वां छायाङ्गुलमेऽकंदतेऽवविषटष्‌ । 
भासोनसु्तो रिथ ततिष्ठता भं जायासुखाह्ोदश्रगं प्रदिष्टम्‌ ॥८॥ 

सं०--अथवा लप्रगवीरयगे प्रहे छायाङ्ल्मे ८ भभकालिकद्रादशाहल- 
शङ्कुच्छायया गुणिते ) भकंहतेऽवरिष्टं कमलम भादिरोत्‌ कथयेत्‌ । भथवा 
-मआसीनसुमोत्थिततिष्टता सता प्रभ्कर्रा-क्रमेण जायायुखाशोदयदं मं 
अन्मल्ञं प्रदिश्म्‌ । अर्थात्‌-प्टा-ासीनः पृच्छति तदा स्तममावगतराशिः, 
सुतः प्रच्छति तदा चतु्थ॑मावगतराशिः, उत्थितः पृच्छति तदा दशममावगो 
राशिः, तिष्ठन्‌ पृच्छति तदा प्रभल्राशिरेव जन्म केयम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०~ प्रभ्रलध मे ब्रह तो उनम ओ बली हो उसको तात्कालिक 
वादशा राङ्क की छाया से गुनाकर्‌ गुणन फर मे १२ के भाग देकर 
शेष अन्भल्य कना चाये । भथवा ४अकर्तां यदि बैठकर प्रभ करै तो 
ब्ब से ससम राशि जन्मलअर समक्ना, यदि पृथ्वी पर डेट कर प्रभ करै तो 
प्रभल्अ से चतुथं राशि, यदि पष्ठिसेनैठाशे गौर उटकरप्रभक्रेतो 
प्रभच्ड से १० षीं राशि, यदि खड़े खके भाकर प्रभ करे तो प्रभल्ब ही 
ष्या का जन्म ल्म समक्षना॥८॥ 

वि०--प्रह को अङ्घारि दायासे गुनाकनेमे दतत बात को ध्यान 
ओ रखना चाहिये कि-र।श्यादि र्ट को करत्मक बनाकर अभह्खलदि छाया 
ञे गुना करके गुणन फ कलादि को भिर राश्यादि बनाकर १२से 
तष्टित करे ॥ ८ ॥ 

उदाहरण--बैते पूर्वोक्त प्रभल्म मे शनि भौर मङ्कि इनमे शनि 
बडी है इसन्यि खनि ( १।२६।१।४९ ) को कडात्मकं बनाकर ३३६१॥। 
१९“ इसको तात्कालिक महृरादि धाया ( ६।२० ) से गुनाकर कठादि 
बुणनफक २१२९ १।१०।२० इ तको राहथारि बनाने से ११।२४।५१।१० यहं 
१२ छे मष है मतः यदी जन्मकभ इमा । दूसरा उदाहरण स्ट ही है ॥ 

कशं दटकाठ मे दाद सङ्क को छाम नार केना चादि । भववा 





ऽध्यायः २६ ] बहक तरे । ३०४ 
इष्टकाठ पर पे "“नवतिगुणितमिष्टमून्रतं?, इत्यादि ग्रदलाधय भादि करण 
मन्थ दारा, भयवा मकरन्दसारिणी दारा अह्कलादि द्या का जान करना 
चा्टिये ॥ ८ ॥ 

समस्तनष्टजतिकेविषूय जानने का प्रकारान्तर- 
गो-सिंहौ जितुमाष्टमौ क्रियते कन्यागृगौ च क्रमात्‌ 

® पप्तविषयं 9 
संबरग्यो दशकाष्टसप्तविषयेः शेषाः स्वसंख्यायुणाः । 
जीवारास्फुजिदैन्दवाः प्रथमवच्छेषा ग्रहाः सौम्यवद्‌ 
विधिग्रहयुते (षे 

राश्चीरनां नियतो तेः कार्णाच तद्रगंणा ॥९॥ 


सं०--प्रभल्प्रगती-गोतिद्टो, जितुमाष्टमौ (मिथुन-बरश्चिकौ), क्रंयतुञे, 
कन्यामूगौ च क्रमात्‌ दशकाऽश-सतविषयैः संवर्ग्यो ८ गुणनीयौ ), शेषा 
राशयः ( ककिषनुःकुम्भमीना लग्रगतास्तदैते >) स्रसंख्यागुणाः कार्याः । भरे 
परहाश्च॑त्‌ तदा जीवारास्छुजिदैन्दवाः ८ गुर-कुज-श्युक्रबुधाः ) प्रथमवत्‌ 
( क्रमेण दशकाषएटस्षविष्येः ) गुण्याः, शोपा ग्रहाः ( शनिरविचन्द्राः ) 
सौम्यवत्‌ बंधवद्‌ ( विषयः पञ्चभिः ) संगुणथाः । राशीनां (लम्रगतराशीनां) 
अयं विधिर्नियतः ८ निश्चित एव ) प्रदयुतैश्च तद्र्गणा (अहगुणना) कायां । 
लपने ग्रहाभावे तद्वगंणाभाव एवेति ॥६॥ 
भा०--प्रभल्ममे वृष या सिह हो तोराद्यादि च्य की कला पिण्ड 
' बाकर १० से गुना करे } मिथुन या वृध्िकल्महोतोत्से,मेषवुराहो 
तोजसेओौरकन्वाया मकरहोतो ५ सेगुनाकरे। रोषरारिल्यहो 
तो कलापिण्ड को अपनी-अपनी संख्या से अर्थात्‌ ककंको भ्से, धनुको 
से, कुम्भमकोश्१्से ओरमीनको १२ से गुनाकरे। यदिक्भरमें 
गुख्षशेतो १० से, मङ्गल हो तोसे, श्चुकषशोतोऽसेभर बुषहोतो 
५ से गुना कर | यदि शेष प्रह ( शनि, रवि, चन्द्रमा) होतो इनके ५ 
गुणक ह । लग्र रादि की गुणनविषि तो निशित ही षह्ोती दे, किन्तु लज 
मेजोश्हहो उसी की गुणना शती है) यदिष्ममें मिक्तो 
२० 


2०६ तस्वाथदो पिकासहिते- [ नष्टजातका- 


[गिरी 


सबकी गुणना करनी चाहिये । शस प्रकार लप्र कख को गुना करनेसे जो 
पिण्ड हो; उससे आगे के विधि से वं मासादि का ज्ञान करना चाहिये । 
उदा०--प्रस्न ठग्न २।२३।१५।५७ इसका कलात्मक बनाने से 
४६६५।५७ इसको मिथुन के गुणकाङ्क ८ से गुना करने ३६९६५७।२३६ 
फिर ल्ममे शनि र मङ्गल दो ग्रह ह £सल्यि रानि क गुणकांक ५ ओर 
मङ्गल के गणकांक ८ दोनों से गना करने से १५६८७०४ यह दितापिण्ड 
हुभा । इससे भागे कदे प्रक।र से नक्ष्रादि का ज्ञान करना ॥ ६ ॥ 
नक्षत्र का ज्ञान भौर लनी पुत्रादि के नष्ट जातकपत्र विधि-- 
सप्ताहतं त्रिषनभौजितञेषमृ्ं 
दत््वाऽथ षा नव विशोष्य न-शाऽथ बा स्थात्‌ | 
एवं करश्रसहात्मजश्ध्ुमेभ्यः 
रषटुवेदेदु दयराह्धिवशेन तेषाम्‌ ॥१०॥ 
सं°-- ररा ग्रदगणकारगृणिनं ल्त पिण्डीकृतं लम्र"-समातं त्रिधन- 
माजितम्‌ सतर्विश्ततिमकतं ) रोपमूृक्षं ८ अश्विन्यादि नक्तत्रं ) सेयम्‌ । 
अच्र सं्कारविरशेषं कथयति नक्षत्रमानासंभवे नव दत्वा ( संयोज्य ) 
विशोध्य वा नक्षत्रं ज्ञेयम्‌ । केनचिदेवं व्याख्यायते यथा-चरे ल्मे सप्तगुणि- 
तरिप्तापिण्डे नव दत्वा, प्थिरे लग्रे नव विशोध्य, द्विस्वभावे न (न दत्वा 
ऽथवा न विशोध्य ) अर्थात्‌ यथगुणितमेव ध्याप्यम्‌ | ततो नचत्राययानयनं 
कार्यम्‌ । श्यात्पीयनश्जातकविधिः । एवं कलत्रसहजात्मजरशधरुमेम्यः 
( ल्ीभ्रातृपुत्ररिपुभावेभ्यः ) प्रषटुस्तेपां कलत्रसहजात्मजशत्रुणां सवं नष्ट 
जातकं वदेत्‌ । यथा प्रभल्मादासमीयं, तथैव सप्तममावात्‌ लयाः, तृतीय. 
भावात्‌ भ्रातुः, पञ्चमभाव।त्‌ पुत्रस्य, एिपुभावात्‌ रा्रोनं्टजातकं बदेदिप्यथैः । 
भा० पूवं साधित श््रल्सिपिष्ड को ऽसे गुनाकर २७ कै भाग देकर 
शेष अश्विनी आदि नक्षत्र समक्ना । इसमे इतना संस्कार भर है कि 
नक्चजादि मान असम्भव जान पदे तो £ जडया कटा कर वमन्ते । कोर 








हि पक 
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कोई एेसा कते दै कि~यदि चरल् हो नो गुणकार से राणि च्िपिण्डमें 

£ जोड, थदि ध्थिरल्प्रहो 7६ घथवै यि दिस्वमावन्यदानोनजेदै 
न घटवि (अर्थात्‌ यथागुणिन रदनेदेव) उमम अपने अपने पिकल्य के भाग 
देकर नक्षत्रादि जानै । यष्ट तो लपने नष्ट जातक के ल्वि दै । इसी प्रकरार 
सक्तमभाव से कलापिण्ड चना करं प्रभकतां कीचर का, तृनीयमाव से माई 


का, पञ्चममाव से पुत्र का ओर षनावसे राच्रु कां नट्जानकपत्र 
समक्षना चार्य ॥ १० ॥ 


उ ०--लप्रल्िपिण्ड १५६८७०४ को से गनाकरनेसे १११६ 


०६२८ इसमे २७केभागदेनेसे शेष ४ अश्ििनांमे चतुथं रोहिणी 
नक्षत्र हुआ ॥ १० ॥ 


वर्षादि के ज्ञान का अदेन-- 
वषतुमासतिययो चनं इधदूनि 
वेलोदगक्षनवमागतिङर नाः स्पु 
भूयो दश्ादिगुणिताः स्वविकर मक्ता 
वषादयो नवकदानविश्षोषनाम्पाम्‌ ॥११॥ 
सं०--,राभिप्रहगुगकारगुणिना लप्रच्सिह' भूयः पुनः 'वच्वमाणरीत्याः 
दशादिगुणिः स्वस्वतिकल्पनक्ता वपतु नासतिधयः, निग, उद्धनि, वेगो- 
दयक्षंनव्रभगपिकल्पना च भवनि । व्पार यः सर्वैऽपि नवकदानविशोषनाम्यां 
पूवेद्तितरीत्या शेषाः ॥११॥ 
भा०--पूत्ररी से साभि च्ध््िपिण्डको किरसे दग भरि अपे 
अपने गुणाकर से गुतकर के भपने -षने पिकल्य ( संल्या ) से भाय 
देकर रोष तुल्य 4 ऋतु, भास, तियि, दिन, राजि, इष्टका लम, राशि, 
नवां षमक्लना चाधियि । यदा वर्षारि सच विषय के आनयन मं नश््ा- 
नयनवत्‌ & ओक घटाकर या यथाकते पिष्ड पर कचे किया करनी वादिदे ¢ 


३०८ तच्वायकी पिकासहिते- [ नष्टजातक 


जा ¬ ज जनक 
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वषं, ऋदु, मास, पक्ष, तिथि शान प्रकार-- 


बिक्षा दशक्षेष्वब्दा ऋतुमोसास्तयेव च । 
अष्टकेष्वपि मासादौ तिथयश्च तथा स्मृताः ॥१२॥ 
सं°--दञ्षकेषु दशगणितेषु ल्म्ाण््डिषु अन्द्‌ाः, तथैव ऋतुमासाश्च 
वि्ञेयाः । लिपनापिण्डं दशगुणं कृत्वा, विरात्यधिकरातेन विभज्य रोषं गतव 
संख्या, श्टत॒निकल्यैः षडमिर्विभन्येकादिङेषे रिशिरादय ऋतवो ज्ञेयाः । 
ऋतुक्ञाने सति, द्वाभ्यां विभस्येकरोषे ऋतोः प्रथमो मासः, द्विशेषे द्वितीषो 
मासः । तयाऽकेषु ८ अष्टगुणितेषु ) द्वाभ्यां तष्टितेषु क्रमेण मासाधोँ (्यक्र- 
कृष्णपक्ौ ) शेयो, एवं पञ्चदशभिर्विभज्येकादिशेषेषु तिथयः ( प्रतिपदादयः ) 


स्मृताः ॥१२॥ 
भा०--पूवंसाधित स्सिापिण्ड को १० गनाकर के १२० से भाग देकर 


शोष वल्य वध, उसी दश गुणित पिण्ड मे ६ के भाग से शेष तुल्य शिशिर 
मादि ऋतु, भौर २ के भाग देकर १ हेष मे ऋतु का प्रथममास, २ रेष 
भे द्वितीयमास समक्षना । पुनः छ्सिा पिण्डको ८ गुना कर नव संस्कृत कर 
के रके भागसेर शेष मे शक्त, यन्य हेष मं कष्ण पक्ष, तथा १५ के 
भाग देकर १ भादि शेष तुल्य प्रतपदादितिथि होती है ॥१२॥ 

बि ०--विशेषध्येय-यष्ट “वर्षादयो नवकदानविशोधनाभ्याम्‌'- इस 
का यादाय यह भी है कि-पिष्ड पर जो वषं संख्या आवि वह यदि प्रभर्क्ता 
के वयतत से न्यूभ या अधिक मालूम हो तो उसमे £ को तब तक जोड या 
घटावै जब तक प्रष्टा के वयसतुल्य सम्भन्र हो । 

केते- प्रष्टा की उमर ३० वषं के समीप माद्म हेता है। उसका 
श्त वर्षं चान करना है तो साधित पिण्ड १५६८७०४ को १० गनाकर 
१५९८७०४० मे १२० के माग देकर शेष ४० वषं हुए । परश्च प्रभकर्ता 
के वयस से मधिकं प्रतीत होता है इसख्यि इस (४०) मे ६ धटनिसे 
३१ ये सम्भव वर्षं हुए । अतः इसको प्रभ संवत्सर २००१ मे बटन से 
पर्टा-का जन्म. वस्र १९७० इभा ॥१२॥ 
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ऋतु शान के ल्य उसी दश गणित पिण्ड मे ६ के भाग देकर शेष ४ 
चोथी ( वर्षा ) तु हुई । मास जानने के व्यि ङे माग देने से ° शेष 
शेने ते वर्षां ऋतु ( भावण माद्रपद ) का वूसरा मास ( माद्रपद्‌ ) दुभा । 
प्च शान के लवि रिति पिण्डको ८ गना कर १२७८६६३२ इस में 
९के भाग देने से शत्य रोष बचा इत चि कृष्ण पश्च हभा । तथा १५ क 
भाग देने से शेष २ द्वितीया तिरि हुई ॥१२॥। 


इस देश म मासश्रङ्गादि भौर कृष्णारि दो प्रकार से व्यवहृत है । 
गतजात मेँ शक्रादि ओर अन्यत्र कृष्णादि चन्द्र॒ मास मानते है। उस 
हिसाज से जिसे गजरात में भाद्र कष्ण कहते टै उसी को अन्यत्र ( कारी 
आदि प्रान्त मेँ >) आश्विन कृष्ण कहते दै । अर्थात्‌ शुक्लपक्ष दोनों देश 
एक ही मास के हेते द| कृष्ण पन्न मेँ भिन्न मास हो जाते दै। सूर्यसिदान्त 
भादि ज्यौतिषग्रन्य के अनुसार गणित द्वारा श्युक््मदि मास भता है । उस 
हिसा से हस प्रभलम दारा-प्रश का जन्म समय सं०१६७० भद्रकृष्ण २ 
द्वितीया अर्थात्‌ काशी के हिमा से आशिन क्ष्ण द्ितीयाको होता है। 
इतना निश्चय हो जने पर भवर यह जानना आवश्यक है कि--कितने इट 
घड़ी पल पर जन्म हुभा । भथव। किस ल्म्र क किस अंश ( नवांश ) प्र 
जन्म हुभा । उस का आनयन १४वं श्लोक के अनुसार करना ॥ १२ ॥ 


दिन, रात्रि ओर नक्षत्नके लान का प्रकार-- 


दिवारात्रिप्रघरति च नशूत्रानयनं तथा | 
सकेष्वपि सर्गेषु नित्यमेबोपलक्षयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


सं° दिवारात्रिप्रसूति तथा नक्षत्रानयनं चापि मप्नकेपु ( सप्तगुणि- 
तेषु >) बर्गेषु नित्यमेगरोपलक्षयेत्‌ जानीयात्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०-दिनियारत्रि मे जन्मदहुमा ? यह जानना दहो तथा नक्षत्रा 
नयन यह सवदा सप्त गुणित लिता पिण्ड पर से करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

उदाहरण -नकष्रानयन का पूवं हो दिखलस्मथा गया है । दिनमा 


३१० तर्वाथेदीविक्ाखहिते- [ नजातका- 
रानि मं जन्मकाञ्चान करनाहोतो पिष्डकोऽसेगुना करकेरे के 
भाग से- शोष मं दिन भौर २ शेष मे रात्रि समक्षनां ॥ १३ ॥ 

इष्ट घडी, या लग्र, होरा, नवांश जानने का प्रकार-- 


वेलामथ विलग्नश्च कषेरामंश्चकमेव च । 
पञ्चकेषु विनानोयाश््टजातकसिद्धबे ॥ १४ ॥ 


सं°--अथ य॒निशजञाने वेल ( दिनगतघटौं, रात्रिगतघटी वा ) विल, 
होरां, अंशकं च पञ्चकेषु ( पञ्चगुणितेषु ) विजानीयात्‌ । इति नष्टजात. 
कसिद्धये विधि कुर्यात्‌ । दिनज्ञाने पञ्चगणितपिण्डं दिनमानधरीप्रप्ाणेन, 
रात्रिज्ञाने रात्रिमानघटिकाप्रमाणेन विभज्य रेषमिष्टवरीप्रमाणं ज्ञेयम्‌ । ततो 


लम्नादिकं सवं साधयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--दिन या रात्रि मे जन्म के ज्ञान होने पर--इष्ट समय, या खगन 
शेरा नवमांश जानना हो तो पञ्च गुणन पिण्ड पर से करना चादिये । ये 
क्रियाय -- केवर अज्ञान जन्म समयादि त नाथं ही कदी गई ई ॥ १४ ॥ 

वि०्-यदि निरिचित होजाय करि दिनिमेजन्म हूभाहै, तोद 
धटीजञानाय पिण्ड को ५ से गनाकर दिनमान धरथादि से भाग देकर ओर 
रात्रि में रात्रिमान घटादि से भाग देकर शेष धट्यादि इष्टकाछ सम्चना | 
उस षपरसे ल्म्र साधन विधिसेल्ग्रकाज्ञान करना । यदि बिना इष्टी 
ज्ञान के ही--फलायं भष्ट जातक सम्बन्धी जन्मलग्न का ज्ञान करना हो तो 
पञ्च गुणित पिण्डकोही १२के भाग देकर रोष तुल्य मे आदि खगन 
समक्षना । यदि लप्र का्ञानहोतो होराफल कथनाथं उसी पञ्च गणित 
पिण्ड कोर से भागदेकर १ शेषम प्रथम ओर श्रुत्य रोपर म द्वितीय- 
होरा समभ्चना । एवं नवांडा ज्ञान केल्यि £ का भाग देकर दादशांश शान 
के ल्मि १२ से भाग देकर कन्ध तुल्य नवांश या द्वादशांश समक्षकर कन 
राशि के अनुसार उसका फलादेश करना ॥ १४ ॥ 

उदाहरण- नेसे शसा पिण्ड १५६८७०४ को ७ से गनाकर २ के 
भागं देने से श्रुत्य ( अर्थात्‌ २ ) शेष बचा इस स्थि रात्रि मे जन्म नियः 
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हुभा । अत्र इष घटी शनाथं लिि। पिण्ड १५९८७०४ को ५ से गनाकर 
७९६३५२० भग्षि, इसमे राज्निमान ( घटीपट २७।४० = एक जातीयपछ 
१६६० ) से भागदेनेकेज्यि मञ्यको भीद०्से गना करके भाग 
देकर रोष ६८० पड इसकी घटी बननेमे ११।२० यट सूर्या से 
घश्यादि जन्म दध्काल हुआ । इस पर से स्पष्ट प्रह ओर क्ग्नादि द्वादश 
भाव साधन कर नष्टजन्मपत्र हेषा । अथवा त्रिना सायासके शीघ्रता 
कनादि के फ कहना हौ तो क्गनाद्‌ क विकल्य ८ संख्या >) से पञ्चगणिन 
पिण्डमें माग देने से रेप ल्न्‌।दि होते १, जिनका उदाहरण भी खघ्र टे । 

जैसे किमीने प्रश्न किया कि अमुक मवत्‌, अमुक मान, पत्त, अमुक 
तिथि, दिनिमे मेरा जन्महे, केफिनि कान्याच्नका जान न्ह दहै, 
नो हमारा कौन चने जन्मदहै? ओर उसकाक्या फन्दहगा?- रेस 
पश्च में पञ्चगणिन च्सि(पिण्ठ मे १२ ॐभागदेकर १ माटिमे मेष 
सरि लग्न समन्नना ङ्धिर लग्न करे अट जानन के न्वयि उमी पञ्चगुणिन- 
च्छि पिण्डर्मे ३० का भाग देकर रोपर तुल्य अन समञ्लना। उन अंग 
की कना जानने के च्यि पश्वगुणित पिण्टमं ६० के भाग देकर हप्र तुल्य 
कन्टा भौर विकल समन्षना । उस परसे मुदतचिन्तामणि के अनुसार 
दकाल ओर तात्कालिक द्य प्रहादि का जान मी सुगम है ॥ १४॥ 

भच केवल नक्षत्र ज्ञान के लिये प्रकारानःर - 


संस्कारनाममात्रा दिगुणा छाषद्धुलेः समायुक्ता । 
शोषं त्रिनवकमक्ता नक्षत्रं तद्धनिष्ठादि ॥१५॥ 
सं° ~ संत्कारनाममात्राः ( नामकरणसंस्कारेण यन्नाम तस्य मात्राः 
हष्वस्येका, दी्त्य दे, हलृवर्णत्याधंमात्रेति संककिता यास्ताः ) परभकालिक- 
दरादशाङ्कख्शङ्कषोः छायाः समायुक्ताः, त्रिनवकभक्ता यच्छेषं; तद्‌ 
धनिष्ठादि एकशेषे धनिष्ठा, द्विरेषे शततारकेत्यादि नचत्रं जेयम्‌ ॥१५॥ 
भा०~-नामकरण संस्कार विधि से माता पितादवारा प्रभक्ताकाजो 
नाम हो उसमे जितने वणं हो उनक्षी मात्राओं ( हस्व की १, दीषं को २, 


३१२ दस्वाथदी पिकालहिते- [ नष्टजातका- 


इण व्यञ्जन की अधंमाघ्रा इस प्रकार सों ) के योग म तीत्कालिकि 
दादशाङ्र शङ्कु की छायाङ्घर संकषया जोढकर २७ के भाग देकर जो रोष 
नचे वह धनिष्ठादि नक्षत्र समन्चना ॥ १५ ॥ 

उदाहरण- जैसे प्र भक्ता का संस्कार नाम देवनाथः इन चारो वणं 
म २ हृस्व ओर २ दीधेवणं है हसल्यि सब मात्रा ६ हु इसको दूना करने 
से १२ इसमे तात्कालिक दादश शङ्क की छोया ७ मिलाया तो १६ 
शसम २७ के भागसे शेष १६ बौ धनिष्ठासे गिनने से शचिन्रा' जन्म 
नक्षत्र हा । 

वि०--^एकमात्रो भवेद्‌ हसो द्विमात्रो दीघं उच्यते । 

त्रिमात्रस्तु प्छतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चाऽधंमात्रकम्‌ ॥” स्पष्ट । 

नाम में हृस्व, दीघं, ओर व्यज्जन तीन ्टीसेमात्रा ली जाती है। 
ष्टुत सम्बोधन मेँ मता है हसल्ि नाममें किसी वणंका ३ भात्रा नहीं 
होती है। इष्टकाल पर से छायाह्रल समश्चने का प्रकार प्रहलाघव आदि 

अन्य के त्रिप्रश्ाधिकार मे देखिये ॥ १५ ॥ 
नच्त्रानयन का पुनः प्रक,रान्तर-- 


हित्रिचतदेश्वदश्चतियिसपत्रिगुणा नवाष्ट चन्धाचाः 


पश्चदशघ्रास्तदिश्यष्षान्विता मं धनिष्ठादि ॥१६॥ 
सं°-रेन्थाय्याः ( पूर्वाद्या दिशः ) करमेण दशसु दिक्च द्वित्रिचतुदश 
दरातिथिमपत्रिगुणा नवाष्ट चाङ्का शेयाः। प्रष्टा वदभिमुखो भूता पृच्छेत्‌ 
दिगङ्का ग्राह्यास्ते पञ्चदशघ्नाः तदिब््रखान्विताः ( तदमिप्ुलोपविष्टा याव 
न्तोऽन्ये अजनाक्नत्संख्ययाऽपि युक्ताः कार्याः ) पुनः सक्तविंशतिभक्ताः शेषं 
धनिष्ठादि भं न॑द्त्रं जेयम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--पृवांदि दश दिशां मेँ क्रम से २,३,१४,१०,१५,७,२१३,६, 
<ये अङक है| प्रष्टा जिस दिशामें मुख करके प्रन करै उस दिशाके 
महक को १५ से गुना करै भौर प्रदनस्थल मे जितने अन्य व्यक्ति उस दिशा 
मं ( जिधर प्रदनकर्ता का मुख हो उधर) भख क्रियि शौ उत्तनी संख्या 
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गुणनफर मे मिह्ाकर २७ के माग देकर जो शोष्र बचे वह धनिष्ठादि गणना 
क्रम से नक्षत्र सक्यना चाये ॥ १६ ॥ 


बि०~ यहाँ भह्टोत्ल ने केवल ८ दिशायं समक्षकर "सप्तन्निगणा? इन 
तीन अङ्को के स्थान मे एकही ( त्रिगणित सात = २१) भङ्कु प्रण करके 
अर्थं किया है, जो भसङ्गत हे । "क्योकि दिशा १८ दै । जैसे पूवं, आभरे 
दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायम्य, उत्तर, एेशान्य, अघः, ऊध्वं । क्योकि- 
प्ररनकतां कदाचित्‌ अधोप्रु होकर, कभी ऊध्मुख होकर भी प्रदन कर 
सकता है उस शल्नमें इम प्रकारसे किम मङ्क का ग्रहण होगा १ भथवा 
त्रिगणा "यह्‌ केवल सप्त" का विरोपण नहींहो सकनाहै, यदि सत्त का 
विरोषण श््रेगणा' आचार्यं का अभिप्रेत होना तो वत्रिगणसतः एेसा प्रयोग 
होता । अथवा (नवाष्ट का विदोपण शे सकता है। वा द्वित्रिचतुदश- 
दश्रातिथिसत्तः इतत समस्त पदका विदोषणदो सकता है, इस प्रकार 
अध ऊर्ध्वं इन दो दिशा के अङ्क अनुपप होते द । इसस्यिये दश 
ङ्क दश दिशार्भोके चयि आचायं ने पदिन क्रिये है भतः केवल 
ट दिशा मानना असङ्गत प्रतीत होता है ॥ 


तथा--^तदिडमुखान्विनाः इसका भी कोई एेसा अथं कहते ईद कि-- 
८५जितने मनुष्य जितस जित दिशा में मत्व किये हों उस उस,दिशा के गङ्ख 
को मी मिलना किन्तु यह भी अमङ्गतकि क्योकि आचायंका रएेसा 
अभिप्राय रहता तो--“"परमुखदिगङ्कयुनाः› एेमा ही पाठ भी रखते । अत 
प्तदिदमुखवान्विता' इसका वाम्तव अथ यदी हो सकना हे किं -'उस दिशा 
मै जितने मनुष्य मुख कर बैठे या खड दयौ उतनी संल्य। भिरे ॥१६॥ 


यक एेमी आराङ्का न्यौ करनी चादिये किं इसत प्रकार दप दिक्षा मान 
कर अङ्क पर्ण करने से ३ दिशा मे समान ही ३, २३ अङ्क दोते दै । क्योकि 
ठेसा होता है १२ रागो मं भी कितने के भङ्क समान के गये हितो 
अहं मी रेसी आशङ्का उपस्थित € सकती हे ॥ 





किक 


१४ वश्थाथेदोषिकाक्चहिते-  [ नशनातका- 
दिशाभों के अङ्कनोधक चक्र-- 
| र [व (4 १ आ. | द, | नै. | श ] ह [नघः | ऊध्वं 
द ¦ | । १४ १० अ | ॐ ३ | ३ । द च 
उदाहरण- किसी ने उतान सोए हुए ( ऊध्वं मुख हो कर दी ) प्रभ 
किया भर वहो १ भन्य व्यक्ति भी ऊपद मुख कियाहोतो यक्शँ ऊध्वं 
दशके अङ्क ८को १५ से गना किर्या १२० इसमे १ संख्या ओर 
मिलाया तो १२१ हु इसमे २७ केभागदेकर हेष १२ धनिष्ठासे 
गिनने से पुष्य जन्म नक्षत्र हुभा ॥ १६ ॥ 
नष्ट जातक का उपसटार- 
इति नष्टकजातकमिदं बहुप्रकारं मया विनिर्दिष्टम्‌ । 
ग्राहथमतः सच्छिष्यः परीक्ष्य यस्नाद्यथा भवति ॥ १७॥ 
इति वराहमिहिर विर्शाचते बृहञ्जातके नटजात- 
काऽश्यायः षडुविश्चतितमः ॥२६॥ 


सं°--इति (णवं) इदं ८ पूर्वोक्तं) नष्टजातक मया बहूपका 
( बहूनामाचार्याणां मतं बहुविधं ) विनिदिष्टम्‌ ( दितम्‌ ) अनः (एभ्य 
प्रकारेभ्यः ) सत्‌ ८ गोमनं सुलभ स्फुटं वा) यथा मवनि तथा निष्यं 
( अध्येतृवर्गेः ) यक्ञ,त्‌ परीय विचाय प्राह्यम्‌ ॥१५७॥ 

भा०- इस तरह मने-बहुतै आचार्यौ के सम्मत अनेक प्रकार से नष्ट- 
जातक के है, इन में विद्याधिर्यो को चाष्ट कि-वक्ष से संकी परीक्षा 
'करके-जिस प्रकार से फल में विलोप श्यना हो उस प्रकारको ग्र्णकरके 
नष्टजातक -- बनाकर फरदेरा क> ॥१७॥ 

बि०~- हस से यहाँ यह आशक नर्हीं करना चाहिये किन म को 
प्रकार अवास्तव है, ओौर कोई वास्तव है १? हसय्यि आचायं का रेस 
आदेश है ?” वाप्तव में सब प्रकार ठीक ही है । जेते अनेक स्मृतिरयां है, 
उन म कोर किसी के अनुसार, को किसी के अनुसार भपने देशकाल के 
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अनुरोध वश काम करते है, उसी प्रकार जिनको जो प्रकार सुरुभया 
स्ट मादूमह्ो- वह उसी प्रकारसे बनें, फल स प्रकार से मिल 
सकता है ॥ १७ ॥ 

इति तच्वाथंदीपिक1सहिते ब्हज्जातकरे नजातकाध्यायः ॥ २६ ॥ 


र ण व 
ठ ०२० 


अय प्रेष्काणस्वरूपाध्यायः ॥२७॥ 
मेष द्रेष्काण स्वरूप-- 
कट्यां सितबस्लवेषटितः कृष्णः चक्त हवाभिरकितुम्‌ । 
शद्रः परशं सघ्द्यतं धत्त रक्तविलो चनः पमान्‌ ॥१॥ 
सं° - कस्यां सितवश्नवषटिनः, कृष्णः, अभिरक्षितुं रक्त इव, रोद्रः 
( भीष्रणः ), रक्तविलोचनः, पुमान्‌ समुद्यतं परशुः धत्तं ॥१॥ 
मा०-कन. मँ मफेद्‌ वन्त्र ल्पेटा दुभा. इयामवणे, र्ना करने मं 
समर्थ, भयानक, ल्ारलोचनवाला पुरुप, फरसा को धारण क्रिया हुआ एेसा 
मेष का प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है ॥१॥ 


रक्ताम्बरा भूषणमश्यवित्ता म्माकृतिवाजिधखो वषाता। 

एकेन पादेन च मेषमध्ये द्रे्काणपं यवनोपदिष्टम्‌ ॥२॥ 
सं०--रक्ताम्बरा. नूपणमद्यचित्ता, कुम्भाक्ृपिः, वाजिमुखी, वृपारता 

एकेन पादेन स्थिता ली, मेषमध्ये द्रेष्काणरूपं यवनैरुपदि्टम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--खालवल्न पदिनी हू, मूपण ओर भोजन की इच्छा से युत 

घढा सदश आकार ओर घोडे के समान मुखवाली एक पैर से खड़ी ेसा 

मेष क। दुसरा द्रेष्काण यवनो ने कहा हे ॥ २ ॥ 

क २! कलाज्ञः कपिलः क्रियार्थी मग्नव्रतोऽभ्युद्यतदण्डदहस्तः 


रानि बक्ञानि बिभति चण्डो मेषे वतीयः कथितल्िमागः॥ 


३१६ वस्वाथदोपिशासहिते- [ दरेष्काणत्वरूप- 


सं०--करूरः, कलाज्ञः, कपिलः, क्रियार्थी ( कार्यामिलषी ), भममव्रतः, 
अभ्युदयतदण्डहस्तः, चण्डः ( करोषी ), रक्तानि वद्माणि निभि, एवं मेषे 
तृतीयल्निभागो द्रेष्काणः कथितः ॥ ३ ॥ 

भा०-- करूर, कला को जाननेवालय, कपिलूवणे,* कायं करने का अभि. 
राषी, नियम का उक्नंषन करनेवाला, हाय म राटी उठाया हुभा, क्रोध युक्त 
रक्त वस्र को घारण किया हुआ पुरुष मे का तृतीय द्रेष्काण कहा गया है ॥ 

इष द्रेष्काण-- 

कुञ्िद्नक्चा षटदेहा दग्धपटा तृषिताश्चन वित्ता । 
आभरणान्यभिवाञ्छति नारी स्पभिदं गृषमे प्रथमस्य ॥४॥ 

सं०--कुितदूनकचा, घटदेहा, दग्धपटा, तृषिता, अशनचित्ता नारी, 
आभरणानि वाज्ुति, इदं वृषभे प्रथमस्य द्रेष्काणस्य रूपं कथितम्‌ ॥ ४ ॥ 

म।० रदे टेदे किन्तु छोटे दयो शिर के केशवाली, धड़ा के समान 
पेटवाली, जखा वलन पहिनी हृ. प्यासी, भोजन मेँ मन रखनेवाली, आभरण 
-चाहनेवाखी खी वृष के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ ४ ॥ 


चेत्रधान्यगहधेनुकलाज्ञो काङ्गले सक्चकटे शर । 
स्कन्धश्द हति गोपतितुल्यं जुत्परोऽजवदनो मलवासाः ॥५॥ 


सं° - क्षे्रधान्यगहघेनुकलाज्ञः स-शकटे लाङ्गले च कुशलः, गोपति- 
व॒ल्यं ( इषमसमानं ) स्कन्धं उद्वहति, क्नुलरः, अजवदनः, मख्वासाः इति 
वृषभे द्वितीयद्रेष्काणस्य स्वरूपमुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

भार खेती, अन्न, ग्रह, गोपालन, ओर करभ को जाननेवालख गाडी 
भौर इर चरने मेँ कुशल, बैक ॐ समान गदनवाला, क्षुधाठुर, बकरे के 
समान मुखवाला भर मैला कपड़ा पहिननेवाला इष का दू सरा द्रेष्काण हे । 


दविपसमकायः पाण्डुरदष्ः छरमसमाठधिः पिङ्गलमूतिः । 
अबिमृगलोमन्याङकलवित्तो शषमवनश्य प्रान्तगतोऽयम्‌ ॥६॥ 
सं०--द्विपसमकायः ( दस्तिसमदेहः ›) पाण्डुरदष्रः, शरभसमाङ्प्रिः, 


ऽष्यायः २७ | बहभ्जालके । ३१७ 





(गी गीर 





पिङ्गरमूतिंः, अविमृगलोमष्याकुलचित्तः, अयं-एषं विशिष्टो दृषमवनस्य 
प्रान्तगतः ( दरतीयो द्रेष्काणः ) कथितः ॥ ६ ॥ 

भा०~-हयाथी के "समान विशार देह, श्वेत दौँत, ऊट के तुल्य पैर, 
पीठे रङ्ग का देह का वणे, बकरा, हरिन भादि के लोम से व्याकुल मनवाला 
पुरुष एसा बृष का तृतीय दरेष्कालै है ॥ ६ ॥ 


मिथुन द्रेष्काण-- ॥ 
दूच्थाभ्रयं समभिवाञ्छति कमं नीरो, 
रूपान्वितामरणकायंडृतादरा च । 


हीनप्रजोच्छितथ्चजतुमती ` त्रिमाग- 
भां ठतीयमवनस्य वदन्ति तज्जाः ॥ ७॥ 
सं०- नायै सूत्याध्रयं कर्म॑ समभिवाञ्छति, रूपान्विता, आभरण 
कारवज्ृताद्रा, हीनप्रजा, उच्छरितभुजा, ऋतुमती, एवं तृतीयभवनस्प 
( मिथुनस्य ) आं त्रिभागं ( द्रेष्काणं ) तज्जा बदन्ति ॥ ७ ॥ 
भा०-- सिलाई का काम करनेवाली खी, मनोहर रूपवाली, भूषणो म 
शद्धा रखनेवाटी, सन्तानहीना, दोनो दाथ को उठाई हुई, ऋतुभती ( कामा 
तुरा ) एेसा मिथुन के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ ७ ॥ 


उद्यानसंस्थः कवची धनुष्माद्‌ शूरोऽल्लधारी गरुडाननश । 


क्रीडासजाऽ्लङ्रणाथं चिन्तां करोति मध्ये मिथुनस्य रारोः॥८॥ 
सं०्--उयानसंस्थः, कवची, धनुष्मान्‌ , शूरः, अल्लधारो, गर्डा- 
ननश्च, क्रीडातममजालङ्करणाथचिन्तां करोति एवं मिधुनस्य राशेः मध्य 
८ द्वितीये ) दरेष्काणे स्वरूपमुक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०- बगीचे मे बैठा, कवच भौर धनुष को धारण किया हुभा, धूर, 
बनदुक रखने वाल, गरड के समान मखवाला, खे, पत्र, भूषण भौर घन 
की चिन्ता रखने बाल पर्ष मिथुनराशि के दुसरे द्रेष्काण का स्वरूप है॥८ 


३१८ वस्वाथेदोपिकासदिते- [ द्रेष्काणतस्व्पा ~ 


भूषितो वरुणवद्वहुरज्लो बद्धतृणकवचः सधनुष्कः । 
नृत्यवादितकरासु च बिद्रान्‌ कान्यदन्मिथुनराश्यवसाने॥९॥ 

सं०--भूषितः; वर्णवत्‌ ( समुद्राधिप इव ) षहुरज्ञः, अद्धतुणकवच 
सधनुष्कः, इत्यवादितकखसु च विद्धान्‌ , “काभ्यक्रत्‌ पुरुषः, एवं मिथुन- 
रार्यवत्ताने द्रेष्काणरूपमुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०~मूषणों से शोभित, वरुण ( समुद्रपति >) के समान, बहुत रतो 
से युक्त, तण ( तरकस ) ओर कवच को धारण क्रिया, धनुष से युक्त, 
चरत्य ओर वाद्य आदि कटा मे निपुण, कान्य करने वाला, रसा मिथुन के 
तुतीय द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ ६ ॥ 

ककं द्रेष्काण- 

पत्रमृरफलमूदिद्रिपकायः कानने मर्गः सरमाङ्पिः 
क्रोडतुर्यवदनो हयकण्डः ककटे प्रथमरूपयुश्चन्ति ॥१०॥ 


स०्--पत्रमूलफख्यृत्‌ , द्विपकायः, कानने मख्यगः, शरभाङ्पि 
क्रोडवुल्यवदनः ८ सूकर॑स्यः ), हयकण्ठः, एवं ककटे प्रथम्य द्रेष्काणस्य 
रूपमुशन्ति ( कथयन्ति ) ॥१०॥ 

भा०-पत्र, मूल भोर फल को रखनेवाखा, हाथी के समान देवाला, 
वनम मल्य पवत पर रहनेवाला, ऊंट के समान पैर वाल्य, सुभर के समान 
परुहवाला, धोडा के समान कण्टवाला एसा ककं के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप 
कहा गया है ॥१०॥ 
पर्राचिता मूद्धनि मोगियुक्ता सी कर्वंशाऽण्यगता विरौति) 
श्ञाखां पलाशस्य समाधिता च मध्ये स्थिता कर्कटकस्य रेः ॥ 

सं°--ली मूद्धनि पश्माचिता, भोगियुक्ता ( सपंसहिता ), कशा, 
अरण्यगता, विरोति, पराशस्य शाखां समाधिता, एवं कक॑टकत्य रोः मध्ये 
द्वितीये देष्काणे-भाङ्तिख्का ॥११॥ 


ऽध्यायः २७ ] बहभ्जातके । ३११ 





` माग--मल्तक न्न 11 की हुई, सपं से युत, बवी दी कका, 
वन में रोती हुई, पलाशङ्क्ष की शाखा पकड कर खडी हुई एसा ककं के 
द्वितीय द्रेष्काण का सरूप है ॥११॥ 
0 0 ® 
भारयाभरणाथमणेवं नौस्थो गच्छति सपेषेषटितः । 


मेध युतो वि भूषणेधिपिदास्योऽन्त्यगतश्च ककटे ॥१२॥ 
सं०--स्ृत्रे्टितः पुष्पो मायांमरणा्ं नौस्थोऽणेवं ( समुद्रं ) गच्छति, 
हमरविमूषणैश्च युतः, चिपिस्यः, णवं कक॑टे अन्स्यगतेो द्रेष्काणः कथितः ॥ 
भा०-- सपं से युक्त पुरष ल्ली के ल्यि भूप्रण के निमित्त नौका पर 
बैठ कर समुद्र मे चलनेवाला, सोने के भूषणो ते युक्त चिपिरा मुखवाढा 
रेस। ककं के तृतीय द्ेष्काण।का स्वरूप हे ॥१२॥ 
सिह द्रेष्काण - 
शारमरेरपरि यधजम्बुकौ श्व; नरश मरिनाम्बरान्वितः। 
रौति मातृपिवबिप्रयोजिवः मिहरूपमिदमायपूच्यते ५॥१२॥ 


सं० - चाल्मेष्श्चस्योपरि गप्रजम्बुको स्थितौ, शवा कुकर स्थितः, 
मलिनाम्बरान्वितो नर ,मातृपितृविप्रयोजितो रोति, एवं भां सिंहस्पं 
( सिस्य प्रथमदरष्काणस्वरूपं ) उच्यते ॥१२॥ 

मा०--तेमलू के वृत्त पर गीध, नीचे" मँ स्यार ओर कुत्ता तथा 
मखिनवल्न धारण किया हुआ, माता पिता से रहित मनुष्य रोता हभ बैठा 
ठेसा सिद के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप का गया है ॥१२॥ 


हयाङतिः पाण्डुग्मान्यरखरो विमति ङृष्णाऽजिनकम्बरं नरः 

दुराषदः पिह इवात्तङुप्यु ण नप्र. स। बगराजपध्यमः।१४ 

सं» --हयाक्ृतिः, पाण्डु माल्यरोखरः. नरः कृष्णाजिनकम्बरुं बिमर्ति, 

तिह पव दुरासदः, आतका्कः नत्प्रनासः, एवं पृगराजनष्यमः ( सिह- 
द्वितीयदरेष्काणः > कथितः ॥ १ ' 


ए गीं 






३९० तशूवाथदीपिकाल + [ व्रेष्काणस्वस्पा- 


भा०~ घोडे के समान आकार, मस्तक पर पाण्डु (शेत पीत मिथित) 
बण की माला वारा, कृष्ण मृग चमं यर कम्बल धारण करनेवाला, सिंह 
समान वश मे नहीं होनेवाला, धनुषधारी, नाक का भप्रमाग छका हुओं 
शस प्रकार सिंह का द्वितीय द्रेष्काण हे ॥ १४॥ 
करक्षानना बानरतुस्यवेष्टो बिमरदिं दण्डं एरमामिषं च । 


बौ मनुष्यः इटिरेथ केशेमृगेशरस्यान्त्यगतद्धिमागः। १५। 
सं---क्षाननः, वानरतुल्यचेष्टः, दण्डं, फलं, आमिषं च भिभर्ति, 
कूची मनुष्यः कुरिठैः केशेयुक्तः, एवं मूगेश्वरस्य अन्त्यगतल्ञिभागः कथितः ॥ 
भा०-भाद्‌ के समान मुख, बानर के समान चेष्टा बाल, खटी 
फल भौर मांस को घारण करने वाला, लम्बी दादी ओर ददे शिर के बाल 
वाला, एेसा सिंह का तृतीय द्रेष्काण है ॥ १५ ॥ 
कन्या दरेष्काण-- 


ुष्पप्रपूर्णन षटेन कन्या मरप्रदिग्धाम्बरसम्शृताङ्गो । 


बल्ञाथसंयोगममीष्टमाना गुरोः इलं वाच्छति कन्यकाः ।१ ६ 
सं°~--कन्या कुमारिका पुष्पप्रूर्णेन घटेन सहिता मल्प्रदिग्धाम्बर- 
संडृताङ्खी वल्नाथंसंयोगमभी्टमाना गुरोः करं वाञ्छति, एवं कन्यकाः 
कन्यारारोः प्रथमो द्रेष्काणः कथितः ॥ १६ ॥ 
मा०--पुष्प से भरा हुआ धड़ा किए हुदै कन्या मछिनिवल्न धारण की 
हृद क्ल भौर धन का संग्रह करने की इच्छा रखती हरे गुरुर मँ जने 
वाटी ल्ली, एेसा कन्या का प्रथम द्रेष्काण कटय गया है ॥ १६ ॥ 
पुरुषः प्रगृहीतहेखनिः श्यामो वद्ञहिरा व्ययायज्खत्‌ । 
विपुलं च बिमति काक रोमन्याप्ततचुश्च मध्यमः ॥ १७॥ 
सं०--प्रगहीतरेखनिः श्यामो वल्ञरिराः, व्ययायज्ृत्‌ रोमन्याघ्ततनु 
पुरषो विपुल ( विस्तीणं ) कामुकं ( धनुः ) बिभर्ति, एषं कन्याया मध्यमो 
द्वितीयो द्रेष्काणः कथितः ॥ १७ ॥ 


इष्वावः २७ ] कुदण्जातकेः। दरश 


° ~-हाथ मे कलम, श्यामवणे, मस्तक में पगदी नषे, खचं ओर 
आमदनी का विष्वार करने वाला, रोम से व्याप्त शरीर, बदा विशार धनुष 
धारण किया हुआ पुङ्प कन्या के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप है ॥ १७ ॥ 


गौरी सुषोताग्रदुङ्ूलगुपा सुचरित ङम्मकरनच्छहस्तय । 
देषोलयं ज्ञी प्रयती प्रवृ्ञा वदन्ति कन्यान्त्यगतं त्रिमाभ्‌ 
सं°-गौरी ( गौरवर्ण ) सुषोताग्रदुकूख्गुसा, समुच्छ्रिता ८ थत्यां ) 
कुम्भकटन्छूुहस्ता प्रयता ( पवित्री ) देवाख्यं प्रहृत्ता, एवं कन्यान्स्यमर्त 
€` तृतीयं >) त्रिभाग दरेष्कार्णं (ुनवी वदन्ति ॥ १८ ॥ 
भा०~-गौरवर्णा, घोया कपड़ा धारण करने वाङी, उच आकृति, शयं 
मे घडा गौर करदुख ली हुई* अति पवित्रा, देवाख्य जानै के व्यि पदा 
खी" शस प्रकार कां कन्या शसि के तृतीय द्रेष्काण का स्वस्प मुनियीं 
ने'कहा हे" ॥ १८ ॥ 
व॒लं द्रेष्काण--~ 
बीथ्यन्तरपिणरतिः पुस्षरी बोः 
उुन्मानमानङञलः प्रतिमानदस्तः । 
माण्डंः विचिन्वति तस्व च मृश्यमेष 


दषं  वर्देस्ति' यवर्ग: प्रथम ` तर्य "॥१९॥ 

सं०--वीच्यन्तरापणगतस्वुलावान्‌ पुरुषः, उन्मानमाम॑कुशलः (उन्मि 
चरकतेरादिके ऊध्वंमाने, माने कुडवप्रस्थादौ च निपुणः ) प्रतिमानद्वः 
( निकषोपर्लकरः ) भाण्डं ( ऋयेद्रव्वं ) तस्य मूल्यं च चिन्तयति 1 पवत्‌ 
कुशोयाः प्रथमं रूपं ८ प्रथभ्ेष्काणस्व्ूपं ) थवना वदन्ति ॥१९॥ 

मा०~-शेदरो की गली मे दूकनि करने घाल, हाय मं ` वराब्‌ 'जिया 
दुष्य, युक, सुवर्णं आदि तीकणे- मे शाषपेही से ` मापने मे सुव; ` वादैः 
€ शबं जौदने श पत्थर ) हाव म निवा क ' कदी नोर व 





३२२ तत्त्वाथवोपिशघ्हिवे- [ दरेष्काणा+ 


कीमत जानने बालन, इत प्रकार ठुखा के पथम द्रेष्काण का स्वप यवनो 
ने कडा है ॥ १६ ॥ 
कंलश्चं परिगृद्य विनिष्पतितुं सममीप्सहि गुधञ्चुखः पुरुषः । 
ह ितपहषितश्च कलत्रसुताच्‌ मनसेति त॒राधरमध्यगतः॥ २०॥ 

सं ० गप्रमुखः पुरषः करटं ( घटं } परिगम विनिष्पतितुं सम- 
भीष्सति क्षपितस्तृषितश्च मनसा कलत्रसुतान्‌ एति ( गच्छति, स्मरतीत्यथः ) 
एवं दुलाधरमध्यगतो द्वेष्काणः कथितः ॥२०॥ 

मा०- गौष के समान भुखवाला पुष हाथ मे घड़ा लेकर गिरने-कीं 
इछा करता हुमा, भूख ओर प्यास से व्याकुल, मन ही मन ज्ञी भोर पु 
क स्मरण करनेवाला, एेसा दुङा का दितीय द्रेष्काण कहा गया हे ॥२०॥ 
 विभीषयंस्तिष्ठनि रत्नचित्रितो वने मृगान्‌ काश्चनतृणवमं भृत्‌ । 
कठामिषं व्ख्ैकधन्नरस्तुलावसाने यवनेरुदाइतः ॥२१॥ 

सं०~- रकिः ( मणिविभूषितः ) काञ्चनतूणवमभत्‌ वानररूप 
भूलनरो वने गृभौन विभीषयन्‌ तिष्ठति फलामिषं चाऽभीप्सति एवं ठ॒लवसाने 
द्रेष्काणो यबनैरुदाहयनः कथितः ॥२१॥ 

मा-मणियों से विभूषित वानर के समान भुखवाल्य मनुष्य शय जँ 
इवं के निषज्ञ भौर कवच धारण किय। हुभा, बन मे मृगो को भय देता 
मा, फक ओर मांस वाहने बाला, एसा ला का तृतीय ' द्रेष्काण पुराने 


कथनो ने क्हाहै॥ २१॥ 
बृध्मिक दरेष्काण-- 


ब्ञेविंहीनामणेश नारी महासषद्रात्‌ सद्पैति गम्‌ । 
स्थानच्छुग) स्पनबद्धपादा मनोरमा इथिकराशिपवेः ॥ - २॥ 

लं*--वद्ञेरामरभैशच विहीना नारौ महाषमरद्राह्‌ कूरं ( तरं ) सञपेति, 
स्थाजच्युता -सपंरिबदव्‌दा, मनोरमा च, पथं इश्िकरारिपूवः ८ दर्िकल. 
पथमः) बरे्कागः कनिद-॥द२॥ 





इथ्यायः २७ 1] बृहव्वादके ३२१३ 


भा--वक्न ओर आभूषणं से शन, महासमुद्र से तीर मे आती इङ 
स्थान से श्रषटा, पैर म सपं बाँवे इई मनोहर रूपवाली खी, एेसा दृथिक के 
प्रथम द्रेष्काण का स्वस्प है ॥ २२॥ 
स्थानसुखान्यभिवाञ्छति नारी भतेङकते भुजगावृतदेहा । 
कच्छपङकम्मसमानक्षरीरो वृधिकमध्यमरूपष्द्न्ति ॥२३४ 

सं-- नारी भतृकृते ८ पतिनिमित्तं ) स्थानसुखान्यभिवाज्छति, युषग्षे 
कृतदेहा, कच्छुपकुम्भसमानशयीरा, एवं दधिकमध्यमरूपं ( वृश्चिकद्ितीव- 
दरेष्कैणस्वरूपं ) मुनयः उद्यन्ति ( कथयन्ति ) ॥ २३ ॥ 

भा०-- पति के निमित्त स्थान सुख चादनेवाली श्लौ, सपं से वेष्टित 
शरीर, कुआ भौर षडा के समान भाकार वाल, एेसा बृश्चिक के द्वितीय 
द्रेष्काण का स्वरूप मूनियो ने कदा है ॥२३॥ 


पृथुरचिपिटङ्म्मंतुल्यवक्तरः ्मृगवरादणगारुमीतिकारी। 


अवति च मलयाकरप्रदेशचं मृगपतिरन्त्यगतस्य वृधिङस्य॥ २४१ 

सं° -- पृथुल्चिपिरङूर्मवुल्यवक्त्रः श्वमृगवरादश्गालमीतिकारी मृगपतिः 
( सिंहः ) मलयाकरप्रदेशं चावति रक्षति, एवं बृशिकप्यन्त्यगतस्य ( तृती 
रेष्काणस्य ) रूपं कथितम्‌ ॥२४॥ 

भा०-- विशार गौर चिपया कटुभा के समान मूखवाला वन मँ कुत, 
ईरिण, सूकर, सियार इन जानवरों को भय देनेवाला सिह चन्दनवन क 
रक्षा करनेवाढा, एेसा इृश्िक का तुतीय द्रेष्काण कदा गया है ॥ २४॥ 

धतु द्रेष्काण-- 

मनुष्यवकत्रोऽधसमान रये धनुर्विगृद्यायतमाध्रमस्थः । 
क्रतूपयोज्यानि तपस्विनश्च ररक्ष आचो धद्षल्िमागः ५२५४ 

सं०--मनुष्यवक्तरोऽश्वसमानकायः, आयते दीघ, {षनु्विगह्य आभमस्वो 
चऋतूपयोञ्यानि.८ यशद्रन्याणि ) तपश्चिनश्च ररक्ष ( रक्षितवान्‌ ) एवं धनुषः 
अद्यन्िमागो द्रुष्काणा कथितः ॥ २५ ॥ 


¦ 41 तस्वाथकी्रिासहिते- , [केष्काथा- 


 भा०--मनुष्य के समान मुख, घोडे के समानं शरीर, .हाय मे बड़ा 
धनुष ख्या हुआ आश्रमस्थ होकर यज्ञीय वस्तु ओर तपस्वियों की रचा 
करनेवाला, एेसा धड का प्रथम द्रेष्काण है ॥ २५॥ 


मनोरमा चम्पकहेमवणां भद्रासने तिष्ठति मध्यरूपा । 
सथचुद्ररत्नानि बिषटूयन्ती मध्यत्रिमागो धलुषः भ्रदिष्टः॥२६॥ 
सं°- मनोरमा, चम्पकदेमव्णा, मध्यमरूपा, समुद्ररत्नानि विघट्र- 
यन्ती भद्रासने तिष्ठति, एवं विरिष्टो धनुषो मध्यत्रिभागो दवितीयदेष्काणः 
म्रदिष्टः कथितः ॥ २६ ॥ 
भा०~- मनोहर रूप, चम्पा ओर सुवणं संन वर्णवाली, समुद्र क 
रलो को बटोरती हृदे भद्रासन पर बेदी खी, एेसा धनुराशि का द्वितीय 
षकाण कहा गया है ॥ २६ ॥ 
दूरौ नरो हाटकचम्पकामो वरासने दण्डधरो निश्ष्णः । 
कौरोयक्रान्युदहतेऽजिनश्च तृतीयरूपं नवमस्य रेः ॥>७॥ 


सं°--कूचीं ( दीवश्मश्रवान्‌ ) नरः, हाटकचम्पकाभः, दृण्डघर 
वरासने निषण्णः, कौरोयकानि ८ पट्विशेषाणि ) अजिनं ( मृगचमं ) च 
उद्वहते, एवं नवमस्य ८ धनुषो ) रशस्तृतीयरूपं ( अन्तिमदरेष्काणस्य 
स्वरूपं कथितम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०-छम्बी दादीवाला पुरुष, सोना ओर चम्पा कै समान कान्ति- 
वाला, शथ मँ दण्ड ( लाठी ) केकर अच्छे जासन पर बैठा हभा, पट्वल्न 
भौर भृगचर्म धारण किया हुमा, इस प्रकार धनुराशि का तृतीय द्रेष्काण 
कहा गना हे ॥ २७ ॥ ू 

मकर दक्ाण-- 

सेक्रवित्तो ब्रकरोपमदष्रः करकायसम।जललरीरः । 
यात्रकजारकबन्धनधारी रौद्रहखो मक्षरप्रथमस्तु ॥२८॥ 





ॐभ्यत्५२७ ] 'इदज्ल दिके, । ४ 


.सं०~--रोप्रचितो मकरोपमदष्ः, सूकरकायसमानद्यरीरः, योत्रकजाख्क- 
बन्धनधारी रोद्रमूखः, एवं भूतो मकरप्रथमो द्रेष्काणः कथितः ॥२८॥ 

भा०--रोम से व्या्तदेह, मगर के दात समान दति वाला, सूकरके 
समान शरीरवाछा, जोती ८ जिससे वैल बाँध जाते द) जाल, बन्धन 
। हथकडी ) को धारण किया, हुआ भयानक मुलवाटा पुय, एसा मक्र 
का प्रथम द्रेष्काण है ॥ २८ ॥ 


कलास्वमिज्ञाऽ्जदकायताक्षी शयामा विचित्राणि च मा्ग॑माणा। 


विभूषणालडकृतलोहश्णां योषां प्रदिष्टा मकरस्य मध्ये ॥ 

सं°--कलायु अभिश्षा (निपुणा), मन्जदलायताच्ती, श्यामा विचित्राणि 

( नानाप्रकाराणि.वस्तूनि ) माग॑माणा बिभूप्रणालङ्कृतलेोहकर्णा योषा छी, 
एवं मकरत्य मध्ये द्वितीये द्रेष्काणे भृतिः प्रदिष्टा कथिता ॥२६॥ 

भा०--सब कलाओं मे निपुणा, कमलपत्राक्षी, इयामवर्णा; नाना प्रकार 

के पदाथं की खोज करनेवाली, विभूषणा से अकृत, कान मे लोह धारण 
की हुदै खत्री रसा मकर के द्रेष्काण का स्वरूप कहा गया ह ॥२६॥ 
किन्नरोपमतनुः सकम्बलस्तूणचापकवचेः समन्वितः | 


ऊुम्भ्ुद्रहति रतनचित्रितं स्कन्धगं मकररारिपधिमः ।३०॥ 

सं०--किन्नरोपमतनुः ( अश्वमुखः पुरुपः ) सकग्बलः, तुणचाप- 
कवचैः समन्वितः, स्कन्धगं रल्रचिनिर्तं कुम्भमूद्रदति, एवं मकररशोः 
पश्चिमः ( वुत्तीयद्र ष्काणः ) कथितः ॥ ३० ॥ 

भा०- किन्नर ( भश््वमुख देवयोनि पुरुष ) के समान सरीर कम्ब, 
तूणीर ८ तरकस > धनुष कषप से युत, कम्वे पर रल्जटित बड़ा लिमा 
हुआ) इस प्रकार मकर के वृठीय द्रेष्काण का स्वस्य है ॥ ३० ॥ 

कुम्भ द्रष्काण- 

ष्मेदमदधज्रमोजनागनमन्याह्कलीकछदमनाः सक्रम्ब्लः | 
कोककारवसनोऽजिमाम्वितो गृधतुर्यक्दमो क्टाविगः ॥३९॥ 








३२६ लसस्वायदोपिकाखहिते- .[ द्रेष्काण 


संन--सेदमयजस्मोजनागमन्याङुदी तमनाः, सकलः, कोशका- 
श्वसनः, अजिनान्वितः, गृभ्रतुल्थवदनः, एवं विशे षटादिगः ङुम्म- 
अकमदरेष्काणः कथितः ॥ ३२१ ॥ 


भा०- वैर, भृत, मदिरा, जघ, भोजन इनकौ भामदनी से व्याकु 
मम भाल, कम्ब, रेशमी वलन ओर मृगदमं को धारण किया हभ, गीष 
के समान धखवाला, रेसा कुम्भराशि के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है ॥३१॥ 


दग्वे एफरे स-श्ञारभले लोदान्याहरतेऽङ्गना बने । 
मलिनेन पटेन संदृता भाण्डेमृभि मतेष मभ्यमः ॥३२॥ 
सं°--बने सशाल्मले दम्भे शकटे स्थिता मलिनेन पटेन ( बल्ञेण ) 
संता मून शिरसि गतैरमाण्डेरपटक्षिताऽङ्गना नारी लोहानि आहरते (गाति), 
शवं कुम्भरादोमेध्यमो द्वितीयो द्रेष्काणः कथितः ॥ ३२ ॥ 
मा०-बवन मं अग्नि से जले सेमल्ब्रक्ष सहित गाड़ी पर बैठी, मलिन- 
बल्पहिनी हूर, मायेपर धड़ा टी हूर, खी लोह बटोर रदी है, एेसा कुम्भ का 
दवितीय द्रेष्काण का गया है ॥ ३२॥ 


श्यामः ससोमश्रवणः किरीटी तवक्पत्रनिर्य्यासफकैरबिभतिं । 
भाष्डारि शेहन्यतिमिश्छिानसश्चारयत्यन्तगतो घटस्य ॥ 
सं०--श्यामः, सरोमभवणः, किरीयी पुरुषः, त्वकपतरनिर्यासफठे; सह- 
कोहव्यतिमिधितानि, भाण्डानि, विभति, तानि सञ्चारयति ( इतस्ततो नयति ) 
एवं धरस्य कुम्भरादोरन्तगतो द्रेष्काणः कथितः ॥ ३३ ॥ 
भाग्-श्यामवणं, कान पर रोम, मस्तक पर किरीट धारण किया इभा, 
दविहश्य, पत्ता, गोद ओर पक से युक्त कोह से निर्मित भाण्ड ( वतन ) को 
धारण करनेवाखा भौर उन बतेनोको एक स्थान से दुसरे स्थान पर रखता 
हुभ्रा पुरूष एसा कुम्भरारि के तृतीय दवेष्काण का स्वरूप समश्चना ॥१३॥ 


ऽध्यायः २७ | बृहलातके | {4 





मीन देष्काण-- 


खम्भाण्डञक्तामणिशषङ्खमिशरेव्याधिक्तहस्तः स विभूषण । 
र्या विभूषाथंमपां निधानं नात्रा श्वषरत्यादिगतो क्षस्य ॥ 

सं°-- खगमा” “मुक्तामणिराखमिभै्न्याश्चिसषस्तः सविभूषणश्च मार्या 
विभूषार्थ, अपां निषानं ( शुदं ) नावा ( नोकया ) अवति, एवं विशिष्ट 
क्षषस्यादिगतो द्रेष्काणः प्रोक्तः ‰ १४ ॥ 

भा०--खक आदि यज्ञपात्र, मोती, रब्रमणि, शङ्खं शन सब को गिक 
संख्यामेकश्षथम ला हभ, भूषणो से छोभित, ओर खी के मूषणों क 
निमित्त नौका से समुद्र में वैरे वाला परुष, एेसा मीन के प्रथम्‌ द्रेष्काण 
का स्वरूप हे || ३४|| 


अत्युच्छितष्ट,पताफधपति पोतं 

कूटं प्र .(6 जलधेः परिबाण्युक्ता । 
वणन "चम्पक्ष्ुखी प्रमदा त्रिभागो 
मीनस्य चेव कथितो भ्ुनिभिदितीयः।२३५॥ 


सं° -- वर्णेन चम्पकमखी, परिवारयुक्ता प्रमदा ८ नारी ) अल्ुच्छि- 
तध्यजपतकं पोतं ( नावं ) उपि ( अरेहति ), जरूषेः कूलं ( तटं ) 
च प्रयाति, एं विनिग मीनष्येष द्वि तोयल्ञिभागः (दरेषकणः) मुनिभिः कितः ॥ 

भा०-चम्पा पुष्प सदश मुख की कन्तिवांली, परिवारो से सहिब, 

उच पताक्रावले जहाज पर चदी हुई समुद्र के किनारे जाती हुईं ज्ञी, 
स्मन राशि के द्वितीय द्रेषकाण का स्वरूप मनि ने कडा हे ॥३५॥ 


प्रानिति सपेनिषेिताङ्गो वश्ेरिंहीनः पुषूषस्तट व्यार 


चौरानरग्याङ लिवान्तराटभा षिक्रोश्चतेऽन्स्यो र्गतो शषस्य ॥ 
स~ भटन्यां वने-श्वभान्विके गव॑समोपे-सपनिवेषिताङ्कः, कयै 


जः वस्वधिदोष्िकि्दिते - [शेना 
विहीनः, चौरानख्व्याकुलितान्तसत्मा युरुषः विक्रोशते रोदिति, एवं विरिष्टो 
कऋषस्यन्तमोपएमदस्टतीयो द्रेष्काणो मुनिभिः{कथितः ॥३६॥ 
भार--वन म गतं ( गदा ) के समीप, स्पशते युत शरीर, वन्नहीन 
पुखष चोर भर अभ्नि के भय से व्पाङ्कल मन से रोता हुभ, ेसा मीन 
राशि के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप मुनि्ये ने कहा है ॥३६॥ 
वि०-द्रेष्काण के प्रयोजन-““कल्याणरूपरुणमात्मसुद्ृद्टकणि चन्द्रो- 
ऽन्यगस्तदधिनाथगुणं करोतिः? इत्यादि पीले कदे गये है | तथा यात्रा समयमे 
एवं चोर के आक।र स्थानादि जानने म इनका प्रयोजन होता है | यथा- 
“दरेष्काणाकारचेष्टागुणसह शफरं योजयेद्‌ बरद्धिदेतो- 
दरष्काणे सोम्यरूपे कुसुमफल्युते रनभाण्डान्विते च । 
सोम्येदं जयः स्यात्‌ प्रहरणसमये प।पह्टे च भङ्गः 
सम्मोहो वाऽथ बन्धः समुजगनिगडे पापयुक्तं पिपासुः ॥ 
भावाथ यह दै कि-लम्नगत द्रेष्काण के आकार, चेष्टा भौर गुण के 
समान ही जातक के आकार भोर चेटा ओर गुण होते है । जिस द्रेष्काण 
के स्वरूप आदिं सौम्य, ओर पुष्प, फल, सुवणं से युत कदे गये हे उसमें 
यात्रा करने से विजय ओर लाम होता है । जिसका रूप भयानक, सपं, या 
पा्ायुत तथा तृषित, धित के गये है उसमे यात्रा से शानि, पराजय 
मर बन्धन होता है ॥ एवं षदपञ्चाशिका मे-- 
अंशकाज्‌ ज्ञायते द्रव्यं द्रष्काणेस्तक्छराः स्प्रताः । 
राशिभ्यः कालदिग्देशा वयो च्ातिथ ल्म्रपात्‌ ॥' 


सहात्र ॥ ३६ ॥ 


इति तस्वाथंदीपिकासहिते कृहल्जातके द्रेष्काणाध्यायः ॥२७॥ 


क (.“ छ अय 


जव्वायः. र ] "वृहस्ाके । ३१९ 
भ्रथोपसंहाराध्यायः ॥२८॥ 


ग्रन्थस्य अध्यायो के नाम- 


राशिप्रमेदोग्रहयोनिमेदो वियोनिजन्माऽथ निषेकुकारः । 
जन्माथ सचो मरणं तथाऽऽबुदंश्चाविपाकोऽ्टकवग संज्ञः ॥१॥ 
कर्माजीवो राजयोगाः खयोगाथान्द्रा योगादिग्रशय।च योगाः 
्र्नज्याथो राधिश्चीलानि दष्टिर्मावस्तस्मादाश्रयोऽथ प्रक्ोणः ॥ 
नेष्टा योगा जातकं कामिनोनां नि््पाणं स्यान्नष्ट जन्मा काणः 
भधष्यायानां विश्चतिः पश्चयुक्ता जन्मन्युक्ता यात्रिकं चाभिधास्ये 


सं०--रारिप्रमेदः, ग्रहयोनिमेदः, वियोनिजन्माऽध्यायः;) निषेककारः) 
जन्माध्यायः, सव्रोपरणम्‌ ( अरिष्टाध्यायः ), आयुविभागः, दशातिपाकः, 
अ_वगसंज्ञः, कर्माजीवः, राजयोगाः खयोगाः ( नाभसयोगाः ) चान्द्रा 
योगाः, द्विग्रहाद्या योगाः, प्रत्रज्या, रारिशीलानि, दृष्टिः ( दण्िफङाध्यायः ), 
भावः ( भावफलाध्यायः ), तस्मातरम्‌ श्रयः ( आश्नययोगाध्यायः ), 
प्रकीणः, ( प्रकीणीध्यायः ), नेष्टा योगाः, कामिनीनां जातकं ( छरी जातका- 
ध्यायः ), निर्याणं, नष्टजन्माध्यायः, रक्ाणाध्यायः; एवं अध्यायानां पञ्च- 
युक्ता विंशतिः जन्मनि ८ जातके >) उक्ता कथिता । अथ यात्रिकं चामिषास्ये 
यान्रासम्बन्धिनमध्यायसग्रहं कथयिष्ये ॥१-३॥ 


भा०--राशिप्रमेदाध्याय १, प्रहयोनिमेदाध्याय २, वियोनिजन्माध्याय 
३, निवेफाभ्याय ४, जन्माध्याय ५, भरि्टाघ्याय ६; अआयुर्दायाध्याय ७, 
दशाध्याय ८, मष्ट व्गाध्याव ६, क्माजीवाध्याव १०, राजयोगाध्याब ११, 
नामसयोगाध्याय १२, चन्द्रयोगाध्याय १३, दिग्रहननिग्रहयोगाध्याय १४, प्रतर 
ज्याध्याय १५, राशिशीलाध्याय १६, टष्टिफखाध्याय १७, भाकाध्याय १८; 
आभयधोगाण्याय १९, प्रकीर्णाध्याय २०, अनिष्टवोगाध्याय २१, खीजातका- 


२१० तस्वायदीपिकाघिदे- = [ अपर- 


ध्याय २२, निर्याणाध्याय २६३, नश्टजन्माध्याय २४,.अओर द्र ष्काणाध्याय 
२५, इस प्रकार पचीस ( २५ ) अध्याय जातक मेँ कदे गये ह । इनमें 
नक्ष्रशील १, चन्द्रान्यराशिशील २ ओर उपसंहर ये ३ अध्याय पृथक 
मानने से श्स म्रन्थ मे २८ अध्याय हेते ई ॥ १-३ ॥ 


सन्यत्र कथित अष्रयों के नाम- 
्रभास्तिथिमं दिवसः क्षणश्च चन्द्रो विनं सवथ लगनमेदः। 
ुद्धिगाणामथ चापवादो विमिशकाख्यं तनुबेपनं च ॥४॥ 
भरतः परं गुद्यकपूजनं स्थाद्‌ स्वम्नं ततः स्नानविधिः एदिष्टः। 
यन्नो ग्र्टालामथ निगंमश्व क्रमातपदिष्टः छकुनोपदेश्षः ॥५॥ 
विषादकालः करणं ग्रहाणां प्रोक्तं पथक्‌ तद्विपुराऽथ श्षाखा। 
स्कन्धे ज्िमिर्थोौतिषसंग्रहोऽयं मया डतो देवर विदां हिताय ॥६॥ 


सं°--प्रभाः ( प्रभमेदाध्यायः ); तिथिः ( तिथिबलाध्यायः), भं 

( नक्षत्राध्यायः ), दिवसः ८ दिनबलाध्यायः ), कणः ( सुहूतनिदं शः ), 
चन्द्रः ८ चन्द्रभलाध्यायः ), ल्यं (८ लम्रश्ञानाध्यायः ), ल्अमेदः ( लग्र 
होरा, दरे ध्काणादि वगांदिः ), ग्रहाणां श्चद्धिः भथाऽपवादाध्यायः, मिश्रका- 
ध्यायः, तनुवेपनं ८ मद्घस्पन्दनम्‌ ), अतः पर॒ गुह्यकपूजन स्यात्‌ , ततः 
सवप्रं ८ स्वभ्नाध्यायः ), ततः ज्ञानविधिः प्रदिष्टः, अय ब्रहाणां यज्ञः, निग॑मः 
( प्रस्थानविधिः ), शकुनोपदेशश्च क्रमात्‌ प्रदिष्टः कथितः । विवाहकालः; 
््टाणां करणं ( पञ्चसिद्धान्तिकाख्यं >) प्रोक्तम्‌ । भय पृथक्‌ तद्वि पुल ( तस्य 
करणस्य विश्तीर्णां ) शाखा च प्रोक्ता । एवं त्रिभिः स्कन्धैः ८ गणत-जातक- 
संहिताभिषैः ) अयं ज्यौतिषसंप्रहो मया दैवविदां हिताय कतः ॥४-६॥ ` 
भा०--प्रभाध्याय १, तियिबरङाध्याय २, नक्षत्रबलाध्याय ३ दिनबहा- 
ध्याय ४; मुहूतं ५, चन्द्रबल ६, ल्मसाधन ७, ल््रमेद्‌ ८ होरा, व्र ष्काणादि 
-बगं ) ८, ब्रहघयुदधि ९, मपवादाध्याय १०; मिभकाभ्याय १९१, भङ्गक्छरण्यः 
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स 
ध्याय १२, गुष्यकपूजनविधि १३; स्वप्राध्याय १४ लानविधि १५, ब्रहयज्ञ 
१६, निर्मम ८ यात्रानिर्णय ) १७, शकुनाभ्याय १८, विवाइपधल १९, 
बे यात्रिक ( अर्थात्‌ मौहूर्तिक ) विषय ई । एवं ग्रहौ का करण ( पच 
सिद्धान्तिकोकत ) भौर उसकी विपुला शाखार्, इस प्रकार मेँ (वराहमिहिर) 
तर ज्योतिषियों के हितार्थं तीन ( जातक, संहिता भर गणितरूप ) स्कन्धो 
म वह भ्योतिषशाल् का संग्रह किया है ॥ ४-६ ॥ 
स ८ स्वकृत ) ्रन्थ की विदोषता- 
पृथुषिरचितमन्येः श्ञाञ्चमेतत्‌ समस्तं 
वदन लघु मयेदं तत्मदेकञाथेमेव । 
कृतमिह हि समथं धीषिषाणामरुत्वे 
मम तु यदसदुक्तं सज्जने; शचम्यतां तत्‌ ॥ ७ ॥ 
सं°--एतत्‌ ( ज्यौतिषं ) शां भन्वेः ( यवनाचाचारयेः ) धय 
विष्तीरणं विरचितम्‌ । मया वु तदनु तत्पश्चात्‌ ( तदेवानुसत्येत्यथः ) तत्प्र 
देशाथं ( तत्कथिताथं ) एव समस्तं इद ज्यौतिषं लघु स्वल्पं हृतम्‌ । हि 
यस्मात्‌ इह ( स्मिन्‌ सदने ) ीविषाणाऽमर्त्वे € बुदिशर्गनिर्मलीकरण- ! 
विषये ) समर्थमुक्तम्‌ । मम चेह यत्‌ मसत्‌ ( भमन ) उक तत्‌ सन- 
्ैरविवेकिभमिः क्षम्यताम्‌ ॥७॥ 
मा०-- हस ज्यौतिषशाख् को अन्य ( यक्नादि ) भार्यो ने विस्तार 
से छदा है। उसके बाद मेने उन शालं मै के हूए समस्त विषय को 
हप मे कह है । पनि इस प्रन्थ मे बुदिसूप श्नं को निमल ( तीण ) 
बनानि के व्यि ष्टी सम मे विषयो का प्रतिपादन कियाहे। इस्मेजो 
कुक् इम से अयुक्त दुभा हे उसे सजन महानुभाव क्षमा कर ॥७॥ 
अन्य मे भविष्य दोष के व्िप्रथना- 
न्धस्य शसप्रचग्तो.स्य बिनाश्चमेति 


हेख्यादहुभुतद्टसपिगमक्रमेख 








॥ 





३६ तस्व थेदतविकासदिते- [ उषसश 


यहा भया ङछतमरपमिदाटतं .बा 
कायं तदत्र 'बिदुषा परिहृत्य राग म्‌ ॥८॥ 
सं°--प्रचरतो विचरमाणस्यास्य म्रन्थस्य-लेख्यात्‌ ८ डेखकदोषात्‌ ) 
यद्‌ विनाशमेति, यद्वा मया (स्वयमेव प्रमाद्वरातः) कुक्रतं, अल्पं कृतं, मकृतं 
न कृतं वा, तदन विदुषा विवेकिना रा (मात्सय) परिहत्य बहुश्चतमुखाधि 
गमक्रमेण ८ बहुश्नतानां मुखादधिगम्य क्रमेण ) परिशुद्धं कायम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-इस प्रग्य के प्रचार हने से ठेखक भादि के दोषवडा जो 
मक्षरादिकं नष्ट हो जाय, अथवा मञ्लं से दी जो कुर अयुक्त हूर्भा हो, अल्प 
किया गया हो या प्रसादं वश दृ गया हो वह-विवेकिजन~-बहुश्नतजनों के 
मुख से या अपनी स्फीत बुद्धि से-मत्सयंको छोड कर श्चुद्ध करं ठेव ॥८॥ 
ग्रन्थकार का परिचय- 
आदिर्यदासतनवस्तदबास्तबोषः 
कवर्थके समिदशण्धपरश्रसश्दः । 
यौवम्ति्ते पुपि्तान्वव लकय" सम्भे 
होर" बरादर्भि्िरे ' रचिरां चक्षार'॥ ९॥ 
सं*-आदित्थदासतनयः तदवा्तबोधः ( तस्माद्‌ स्नपिदरादित्यदासाद- 
नाप्तो बोधो ज्ञानं येन स, तथोक्तः ) कापित्थके सवितृलन्धषरपरसाद 
( कापित्ये प्रामे यः सविता “मन्दिरे स्थापितसूयः तस्माज्ञन्धो वरप्रसादो येन 
स तथोक्तः ) आवन्तिको ( उजयिनीवास्तव्यः ) वराहमिहिरः मुनिमतानि 
श्वर्लोक्य. "दर्मा? रुचिरां होरां सम्यक चकार ॥ ९. ॥ 
भा०-उजयिनी नगर निवासी आदित्यशस विप्र का पुत्र, उन्दी 
आदित्यदास ( भपने प्ता )से ्ञान प्राप्त कर भौर कापित्थ प्रामस्थितं 
यनारायण की भासघना द्वारा उनं से वर्प प्रसाद को पनेवाल्य 
वरादमिहिर नाम मिय ने भनियों केमते को देख कर इस भनोहर शेरा 
ई व्वतक ) शाको वनि" 
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न्‌ निक ननन 


न्यान्त म इषटदेवादि के प्रणामल्प मङ्खखचरण ~ 
दिनकरषुनिगुहुचरणप्रणिपातङृतप्रसादभतिनेदम्‌ । 
्लाह्लधुपसंगुशीतं. नमोऽस्तु पूप्रेवम्यः ॥१०॥ 
सं०--दिनकर-मुनि-गुखचरण-प्रणिपातकृतप्रसादमतिना ८ दिनकरः 
सूयः, मुनयो वसिष्ठनारदादयः गुखः .पिऽऽदित्यदास एतेषां चरणयोः प्रणि- 
पातेन कृनो यः प्रपादोऽनुपरदस्तेद मनिबुंद्धियंश्य तेन ) वराहमिदिरनाम्ना 
मथा इदं शाल्लमुगसग्रदोतम्‌। अरः पूतप्णेतृभ्यः पूवगाल्लङरिम्यो मुनि- 
वरेम्यो नमोऽस्तु ॥ १० ॥ 
भा०--श्रीतूयं भगवन्‌ , वतिष्ठादि मुनि भौर गुर (पू्यविता आदित्य 
दास ) इनके चरण कमलो मै प्रणाम कएने से प्रात अनुकम्पा से मति 
( ज्ञान ) पाकर मे ("वक्षिदिर ) ने इस मन्य का संग्रह किया । इष 
स्थि"उन पूर्वशाल् रचयित। मुनिनो को मेश नमर्छरि देवे ॥॥' १४.॥ 
चन्द्राकाश्चनमोनेश्र्मिते विक्रमबत्तरे । 
माधवे चवते चन्द्र-तिथ्वां चन्द्रप्य वस ॥ 
बहडजातधेऽसिन वराहर्विहिरोदिते । 
मिथिरदेशमध्यस्य-चौगभाप्रामवासिना । 
छश्रान्‌ पाठ्यता कारयां श्रौषोतारामहमेभा । 
तश्वाथदीपिका येका हता सम्पृणतामिता # 
हइयमध्येतृवर्णाणां बाढानां हदये खिता । 
वोधतिमिरं भिरा भूयादन्वथंपंशिका त 
इति तचवाथदोपिक। दिते बुहज्यात कड रषहरध्यायः ॥२८४ 
@ इभ भूयत्‌ ® 


| _ , विष 


नि | 
जोय पि ५००० दोन आसो 0 रितिक ०० "दोअ -०ुे ध, ० 
[का 1 य छे भति पेण क~ कण 


पुस्तकप्राहिस्थानम्‌- 
मास्टर खेलाडीलाल रणड सन्स. 


संस्कृत बुक्डिपो, 
कचोड़ीगली, बनारस-१ 





|. # ^: ‰# ° । 0 


प॑ श्रीषीतारामभाकत~ 
। परीश्लोपयो गिरीकायुतभ्वोतिषपुस्तकातरि । 
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अवद (कसित --म्यवहारेविवेक |) 
1 श्ह्धिवलश्क्भाग दी° #)॥ 
ः केशवीयजातकपदति-सोदाहरण, घंग्टीगमाग्ी^ १४) ॥ 
1 केरश्चत्प्रह-माऽ दी 1) क~नसा०६ी० }) १ 
भील्लपरिभाषा--्यक्षेतरविचारसदहित ५)५ 
1 गणितसोपन- 1) गगमनौरपरा ज ^ टी >) ः 
अहवा सोदाशर श, सोपपसि, सं° टी०, भा८ दी» २॥) 
१ जावंकलङ्कार- कर रीण, मा० री ॥*) ( 
१ जैमिनिसत्र.- घं ° टीम, भाग रीर ) ५ 


ताजिकसीलकरदी--सोदाइरण, सोपपत्ति, सं० दग) भा टी० २।} र 
धरससक्र~-भा० टी #)॥ दश्क्ोष्--ना० २० (द्विन्सं+) |~ 


# ~ „च ~, 


¢ नदिदलपञच्धिशतिक्रा--मः री* <)॥ 
भाक्प्रकाशस्यौतिष~-मा० रीर ॥>) ५ 
भावफलाभध्याय--मार टी० +) बृहन्पाराशर्होरा = यन्त्रह्य 
मुष्टवंचिन्तामशि-- तान्वय भन रीर 2) ९ 

। मुष्रतंमातं पड--ं* री० भाग् शीर १ ॥) ह 

{ रेवागखित---शष्ाष्पाय ।^#) शधुजाद प--मंर दी०,भा* टी* ॥) 

१ तप्ुपादाशदी--सध्यपाराकरी, सोदाहरणं, भाज ° ।४) ( 
लञ्मप्रदीप--प्थम भोग +) लञ्जवाराही--मार दी* )॥ 

1 शीलवती पोदादर्य, घोप्पत्ति, ० टी° १।॥) { 

1 पु्वडपरादिष्यानम्‌--- { 

) मर्टर खेलाङीशाल रण्ड समन्त, | 

वस्कदशकडिषो, कवोङीगली । 





